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ग्रन्थालय-शास्त्र-पंचसुत्री 
ग्रन्याछयी सदासेवी पञचसूत्री-परायण: । 
ग्रल्था अध्येतुमेते चर सर्वेभ्य स्वं स्वमाप्नुयु ॥ 
अध्येतु समय शेपेदालयो नित्यमेव च | 
वर्धिष्णुरेष चिन्मूति प्चसूत्री सदा जयेत्‌ ॥ 


श्रीः 
पूर्वपीठिका 

ग्रन्यालय सूची के आन्तरिक स्वरूप का क्रमशः विकास हुआ हैं 
उसकी तीन क्रमिक अवस्थाए ग्रन्थकार, अनुवर्ण तथा अनुवर्ग-सूची हैँ । अनुवर्ग- 
सूची सर्वान्तिम है। उसका विकास सबसे पीछे हुआ है। अत स्वदाभाविकतया 
उससे सम्बद्ध साहित्य तुलनात्मक दृष्टि से थोडा ही है। सूचीकरण सम्बन्धी सुब्यव- 
स्थित कल्प के विषय में तो यह्‌ अभाव और भी अधिक स्पष्ट एवं निश्चित हैं । प्रन्थ- 
कार-सूची के कल्पो की तो बडी भारी सख्या हँ--वे अत्यधिक हे । सर्वानुवर्ण-सूची 
के कल्प भी पर्याप्त माने जा सकते हे । किन्तु अनुवर्ग -सूची के लिए सर्वागपूर्ण कल्पो 
की सस्या तो सर्वेथा नगण्य सी हैं) इसी अभाव को ध्यान मे रखकर यह छोटा सा 
प्रयत्न किया जा रहा है। इसके आधार मद्रास विश्वविद्यालय मे २०-२५ वर्षो तक 
किए हुए परीक्षणात्मक प्रयोग हैं ॥ साथ ही गत २० वर्षो में ग्रन्थालय-शास्त्र के 
छात्रों को यह विपय पढाया भी गया हैं। इस अध्यापन के अनुभव को भी इस कल्प 
के निर्माण में आधार बनाया गया हैं । 

यथपि भ्रस्तुत ग्रन्थ मे उदाहरणो के क्रामक-समक ढ्िविन्दु वर्गीकरण पद्धति 
के अनुसार बनाये गये है, किन्तु सूची के निर्माण मे इस ग्रन्थ की धाराओ के उपयोग 
के लिए यह अनिवायय नही हूँ कि उस वर्गीकरण पद्धति को अपनाना ही पड़े । इसमे 
एक ही अपवाद है। वह हूँ धारा ३१ तथा उसके उपभेद, जो अनुवर्ग निर्देशी सलेखों 
से सम्बन्ध रखते हे। किन्तु यह मही कहा जा सकता कि जो ग्रन्थालय अन्य पद्धतियो 
का अनुसरण करते हो उनके लिए धारा ३१ तथा उसके उपभेद किसी काम के 
नही है । उनके लिए भी वे रुचिकर प्रतीत होगे । कम से कम उनसे कुछ न कुछ 
मार्गप्रदर्शन तो हो ही सकेगा । 


उपक्रमदिकाएं 
आरम्भ के ८ अध्याय, अर्थात्‌ अध्याय ० १ से ०८ उपक्रमणिकाओ से सम्बन्ध 
रखते हे । वे विषय में प्रवेश कराते हे । अध्याय ०१ में ग्रन्थालय-सूची के विकास 
की चर्चा है । अध्याय ०२ में अनुवर्ग-सूची मे आने वाले सलेखो के विभिन्न 
प्रकारों की परिगणना हे । अध्याय ०३ में भ्रन्थालय सूची के भौतिक स्वरूप 


हि 


अनुवर्गं-सूची-कल्प 


विशेषकर पत्रक-प्रकार का वर्णन हैं । अध्याय ०५ में उन सक्षिप्त रूपो को तालिका 
दी गई है जो सलेख बनाते समय काम आएगे । 

झूची-सत्रको के व्यवस्थापन की धाराएु ०६ में दी गई हे । अध्याय ०३ की 
लेखन-ेली की निर्देशक घाराए तथा अध्याय ०६ की वर्णानुक्रमीकरण कौ घाराए 
एक सूत्र में अनुस्यूत्त कर दी गयी है। हम प्रस्यालय-सू दो-सिद्धास्त (4#००) 
थी ॥6747) ८८ांदां०2४८) के अध्याय ६४ में वर्षानुक्ररीकरण के जिस रचना- 
त्मक-मिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया हैं, उसका सर्वप्रथम उपयोग यहा किया गया 
है, यह हमारा विश्वास है। सम्भवत. अबतक किसी भी अन्य ग्रल्थ अथवा सूचीकरण 
को अन्य प्रणाली द्वारा वर्णानुक्रमीकरण को इस मात्रा तक यान्व्रिक नही बनाया 
गया है । 

अनुगामी अध्याय में सूचीकरण की कृतिपय परिभाषाओं के लक्षण सगृहीत 
किये गये है । इनसे प्रस्तुत अनुसन्धान में सुगमता होगी । उपक्रमणिका के अन्तिम 
अध्याय में सूचोकार के दृष्टिकोण से क्ृतियों का विश्लेषण दिया गया है। उसमे 
सामयिक प्रकाशन, समुच्चित, आवतित, पुस्तक, पृथक पुस्तक, सगत पुस्तक, विसगत 
पुस्तक तया अनेक-सपुटक पुस्तक आदि कृतियों के विभिन्न भेदों के लक्षण दिये 
गये है। 

पुस्तक 

अध्याय १ सबसे अधिक विस्तृत है । उसमे पृथक पुस्तक के प्रधान सलेख 
लिखने की समस्त घाराए दी गई है । इस प्रकार की पुस्तक के लिये जितने भी अति- 
खिक्‍त सलेख लिखने पडते हे उनका वर्णन जनुगामी तीन अध्यायों मे पाया जावगा। 
इन चार अध्यायों में प्राय सभी मौलिक धाराए आ जाती हे। जी पुस्तके दो या 
उससे अधिक सपुटो में होती हे उदकी कुछ पूथक्‌ विज्लेगताए होती है । पंचम 


अव्याय में इन्ही की चर्चा को गई हैं । सगत पुस्तकों से सम्बद्ध घाराए पप्ठ 
अध्याय में दी गई है। 








सामयिक प्रकाशन 
अच्याय ७ तथा ८ में कुछ विश्विष्ट वस्तुए दी गई है। वे सामयिक प्रकाशनो से 
सम्बन्ध रखती है । सामयिक प्रकाशनों को अव्यदसम्थाए तया विचित्रताए सूचीकार 
को हितना अधिक किकत्तंव्य-विमूड वना देती हैं यह सर्व-बिदित है । विषय प्रति- 
पादन की सरलता के लिए अध्याय ७ मे केवल उन्हों सामयिक प्रकाशनों को चर्चा 
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की गई है जो सर्वया साधारण प्रकार के होते; हैं? और जिनके सूचीकरण में किसी 
प्रकार की कठिनाई उपस्थित नहीं होती । कड़े 

इस प्रकार मौलिक नियमों पर अधिकार प्राप्त कर लेने के पश्चात्‌ अध्याय 
८ में जटिलतर धाराए दी गई हूँ । जटिल समस्याओ को सुलझाने के लिये इनकी 
आवश्यकता पड़ सकती हैं| वहा भी धारा ८ में समव जठटिलताओ का विश्लेषण 
कर दिया गया है। उनके १८ आधारभूत प्रकार बनाये गये है । वे ६ वर्मो में विभवत 
हैं। इसके अनन्तर उपयुक्त सभी प्रकारों की समस्याओं को सुलझाने का तथा सूची- 
करण की कला को धाराओ के ६ वर्गो में प्रतिपादन करने का पूर्ण प्रयस्न किया गया 
है। अन्त की तीन धाराओ मे सामान्‍य प्रकार की जटिलताओं की चर्चा हैँ । 


असमाधेय समस्याएं 

आरम्भ में यह विचार था कि एक अतिरिक्त अध्याय भी जोड दिया जाय 
जिसमें असमाधेय समस्याओ की चर्चा की जाय। उदाहरणार्थ, यह विचार था कि 
धारा ६र में तथा उसके उपभेदो में मानचित्रो के सूची-करण की बात बताई जाय । 
धारा ६६३ में तथा उसके उपभेदो में विभिन्न प्रकार के प्रदर्शनो की चर्चा हो। धारा 
ध्व८ बनाई जाय और उम्मे त्था उसके उपभेदों मे सगीत यनन्‍्थों की विवेचना हो ) 
इसी प्रकार और भी विचार था। किन्तु यह अनुभव किया गया कि इस प्रकार के 
विशिष्ट प्रकाशनो से प्राप्त अनुभव अभी तक अपर्याप्त है। अत यही निर्णय किया 
गया कि इस प्रकार का अध्याय किसी आगामी आवृत्ति में ही समाविष्ट किया जा 
सकेगा । 


धाराओं का समडूडून 
धाराओ के समच्डाड्भून के सम्बन्ध में भो कुछ कह देना असंगत न होगा । 
समब्डाद्भून दशमलव पद्धति के आधार पर है। प्रत्येक धारा के समक के पूर्व में एक 
दक्षमलव बिन्दु लुप्त मान लेना चाहिए। यदि मन में ऐसो कल्पना कर छी जाय 
तो धाराओं की सख्याओ का क्रम स्वाभाविक प्रतीत होगा। यदि ध्यानपूर्वक 
देखा जाय तो यह स्पष्ट हो जायगा कि समक अत्यधिक सारूप्य रखते हे । यदि यह 
बात ज्ञात हो जाय तो सम्बद्ध धाराओं का अनुसन्धान अत्यधिक सुकर हो जायगा। 


उदाहरण 
उदाहरणार्थ, अध्याय १ की धारा १ अधिसूचन यदि कोई हो! को प्रधान 
सलेख मे आनेवाले अनुच्छेदो में चतुर्थ वस्तु के रूप मे परिगणित करती है । उसी 
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अनुवर्गं-सूची-कल्प 


अध्याय की धारा १४ अधिसूचन के वरण का प्रतिपादन करती हैं तथा 'मालॉा- 
अधिपूचत' को प्रथम वस्तु के रूप में परिगणित करती है । उसी अध्याय की धारा 
१४९ माला-अधिसूचन के उपकल्पन तथा सलेख-शैली का प्रतिपादन करती है तथा 
माला समक को वस्तुओ मे से चतुर्थ वस्तु के रूप मे परिगणित करती है। अत- 
धारा १८१४ माला समक के वरण का प्रतिपादन करती है । 


इसी अकार अध्याय ७ में धाया ७१ माला-अधिसूचन यदि कोई हो' 
को साम्मयिक प्रकाशन के मुख्य सलेख मे आनेवाले अनुच्छेदो में तृतीय वस्तु के 
हूप में परिगणित करती हैं तथा घारा ७१३ उसके लिखने की शैली का प्रतिपादन 
करती है । 


कल्प में लगभग ४२४ धाराए हैं। इनमे से अधिकाश की समुचित टीकाओ 
द्वारा व्यास्या कर दी गई है । इन घाराओ को उदाहत करने के लिए जितने 
उदाहरणो का समावेश किया गया है उनकी सख्या लगभग ७०१ है। इनमे किसी न 
किसी प्रकारके ३६१ विधि-समत सलेख दिये गये हे । ये सलेख इस ग्रन्थ मे मुद्रित 
हे। जब इन मुद्रित सलेखों को लिखित सलेखो मे रूपास्तरित किया जाय तब 
मुद्रण-कला से सम्बद्ध तथा अन्य परम्परागत सामान्य रूढियो का स्मरण रखना 
चाहिए । उदाहरणार्थ, भुद्रण के प्रवणवर्णों का यह अर्थ होता है कि लेखन में उन्हे 
अधोरेखाकित कर दिया जाय । 


ग्रस्यालय सूची सिद्धान्त 

यह स्पप्ट समझ लेना चाहिए कि यह ग्रन्थ धाराओ का एक कल्पमात्र है। 
इसमे ग्रल्थालय सूची के सिद्धान्त का प्रतिपादन नही किया गया है। मद्रास ग्रन्यालय 
संघ प्रकाशनमाला का ७ वा प्रकाशन ग्रन्यालय सूची सिद्धान्त (7#2०9 ० 
0६72 ८६६६४०४६४८) इस प्रश्न को हल करता है। उसमें सूचीकरण के 
कतियय उपसूत्र श्रतिपादित किये गये हे। सूचीकरण के कल्पो के गुणदोष विवेचन 
में>उनकी तुलना मे-इन उपसूत्रो को आधार बनाया जा सकता है। उपर्युक्त ग्रन्थ 
में (१) चा. ए कटर प्रगीत सर्वोनुवर्ण सु वी धाराएं (सपा व बीपागाबा) 
८4/2४/08५४), (२) अमेरिकन लायब्रेरी असोसिएश्न श्रणीत सूचों धाराएं, 
प्रभ्यक्तार तया आर्या-सलेख ( (ह6706०४ कमद, बीए बाग (5 
८४४४४८५) तथा (३) भ्रस्तुत ग्रन्थ अनुवर्ग सूची कल्प ( (./455[7हर्व दर्ावा0 8४6 
८04८) का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। 


श्र 


पूर्व पीठिका 


प्रयोगिक सुचीकरण 

साथ ही यह भी स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि प्रस्तुत ग्रन्थ में न तो 
प्रायोगिक सूचीकरण की चर्चा है और न सूचीकरण से सम्बद्ध परिपाटी का वर्णन 
है। मद्रास ग्रन्यालय सघ प्रकाशन ग्रन्यमाला का पंचदश ग्रन्थ प्रस्थालय सूची: 
तत्त्व तथा प्रत्षिया ((79क77 ८६०(०६४४ " किक्षार्वदााशएंदाल,. दावी (7068- 
4४7० ) प्रायोगिक सूचीकरण का प्रतिपादन करता है । उसमे ३०६ 
उत्तरोत्तर उन्नत उदाहरण तथा अभ्यास दिये गये हे । उसी प्रत्थमाला के पचम 
ग्रन्ध॒प्रम्यालय प्रबन्ध ( [/07द77 दव॑शाधं/469/ ) के अध्याय ५ में 
परिपादी का विशद वर्णन है। 
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अध्याय ०१ 
सूची-भाग 


ग्रल्थालय मूची आपेक्षत एक उपकरण हैँ । अत इसके अवयवबों, सूक्ष्मताओं 
तथा रूप का इस प्रकार आयोजन होता है जिससे वह एक समर्थ उपकरण वन सके । 


इसका अर्थ यही है कि सूची की रचना में हमे तीन वस्तुओं का ध्यान रखना चाहिये । 
वे यह है - 


(१) उसका मुख्य धर्म , 


(२) जब वह उपयोग में आ रही हो उस समय भी वीच-बीच में उसके 
सन्धान की तथा विवरणों के वहुधा वर्धत की आवश्यकता तथा- 


(३) उसका जीवन-काल | 


अधिकार 


प्रन्यालय के धर्मो की चर्चा मद्रास ग्रल्यालय सघ प्रकाशन ग्रन्थमाला 
ह्वितीय ग्रन्थ में विस्तारपूर्वक हो चुकी है ।* ग्रन्यालय ज्ञास्त्र के पच सूत्र इस चर्चा के 
आधार है। उस समस्त चर्चा का सार इस प्रकार हैं --ग्रन्धालय सूची का गठन 
इस प्रकार हो कि 
(१) प्रत्येक अध्येता को उसका ग्रन्थ मिल सके , 
(२) प्रत्येक ग्रन्थ के लिए उसका अध्येता उपलब्ध हो सके; 
(३) अध्येता का समय बच सके, तथा 


(४) ऐदोह्ेश्यार्थ, ग्रत्यालय के कर्मचारियो का भी समय बच सके । इन्ही 





न्‍ १ रुगनायन (श्री रा). ग्रन्यालय शास्त्र पंचसूत्री (70४ इंद७ 
(8740)! 5६४४९॥४८०).. (मद्रास ग्रन्थालय संघ, प्रकाशन माला, २). १६३६१ पृ. 
२६७, २६८, ३०७-३१२, ३५१-३५६ 


पं 


सूची-माय 


घ॒ममों को कटर के भब्दों में और भी अधिक स्पप्टता के साथ इस प्रकार रखा जा 
सकता हूँ --- 
(१) कोई पाठक अपना ग्रत्थ पाने मे सफल हो सके, जब कि उस ग्रन्थ के 
विषय में उसे या तो 
(क) प्रन्यकार, या 
(ख) आख्या, या 
(ग) विषय का ज्ञान हो ; 
(२) यह ज्ञात हो मके कि ग्रन्थालय में 
(घ) किसी ग्रन्थकार का, 
(ड) किसी विशिष्ट विषय पर, तथा 
(च) साहित्य के किसी विशिप्द अंग के अन्तर्गत कितनी कृतिया 
उपलब्ध है ; तथा 


(३) ग्रन्थ के वरण मे ग्रल्य सम्बन्धी 
(छ) संस्करण, तथा 
(ज) गुण की सहायता मिल सके । 


अद्भुतालय रुढ़ि 

ऐतिहासिक दृष्टि से देखने पर यह प्रतीत होता है कि एक लम्बे समय तक 
प्रन्धालय सूची पर एक शक्तिशाली रूढि का प्रभाव रहा है । उस समय ग्रन्थालय 
को एक अद्भुतालय ही माना जाता था और समझा जावा था कि यहां पर केवल 
सरक्षण की ही दृष्टि से ग्रन्थो का सग्रह होता है । इस रूढि के प्रभाव में स्वाभाविक 
रूप से ग्रल्थालय सूची का एक मात्र धर्म यही माना गया कि वह संग्रह को ठीक प्रकार 
से गिनवा सके। इस तालिकात्मक सूची को अधिक से अधिक सरल बनाने के लिये 
एक ही पक्ति पर एक ही आख्या लिखी जाती थी । इसमें ग्रल्यो का क्रम उनके 
परिग्रहण-क्रम में ही होता था और इसी क्रम में उनकी फलको पर व्यवस्था रहती 
थी। इस प्रकार की सूची के निर्माण करते में कोई कठिनाई नही आती है और 





२ कटर (चाल्से एं ) सर्वानुवर्ण सूची को घाराएं (#४5 कि & 
बान्ामावा) ८वादां०2:०) आदू. ४. १६०४. (युनाइटेइ स्टेट्स, ब्यूरो आफ 
एजुकेशन, स्पेशल रिपोर्ट आन पब्लिक लायप्रेरीजू, भाग २). पू.१२ 
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अनुवगगं-यूचौ-कल्प 


इसी कारण इसके लिए विस्तृत विवरणात्मक कत्प की कोई आवश्यकता प्रतीत 
नहीं होती । > 


प्रचारक की भावना 
इस अदूभुतालय की छडि को पदच्युत करने में जो झक्ित सलग्ने है उसे 
“प्रचारकता” की झवित कहा जा सकता हैं। ग्रन्थालय सम्बन्धी नवीन दृष्टिकोण ही 
इस दक्ति का कारण है। इस दृष्टिकोण के अनुसार ग्रन्थालय एक एसी सस्था है जो 
अपने क्षेत्र के प्रत्येक ब्यक्षिति को अपना नियमित ग्राहक बना डाले । यही उसका 
उत्तरदायित्व है । केवल एक बार ग्राहक बना लेने से ही काम नही चल सकता । ड्मे 
चाहिए कि अपने ग्राहकों की सेवा उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते 
हुए इतनी कुशलता तथा तन्परता के साथ करे कि वे सर्वदा के लिए ग्राहक बने रहे। 
ग्रन्यालय एक अद्भुतालय नही है, अपितु एक कारखाना है जो अपने में जीवत 
और चेतना लिये हुए हैं। इस विचार घाय के अनुसार ग्रन्धालय उस ग्रन्थ की चिन्ता 
नहीं करता जो निरन्तर उपयोग के कारण जोणे-झोणे हो गया हों, किन्तु उसकी 
चिन्ता का कारण वह ग्रन्थ होता है जो अपने फलक से कभी भी हिलते तक का नाम 
नले। इन्ही ग्रन्यों पर उसका सदैव ध्यात रहता है और उन्ही के सफल उपचार में वे 
प्रयलशीड रहते है । इस दृष्टिकोण ने ग्रत्थालय से सम्बद्ध प्रत्येक वस्तु मे-य्रन्थ- 
बरण, फलकब्यवस्थापन, वस्तुकला, उपस्कर, स्थान, खुला रहने का समय, कर्म- 
चारी, पाठको के प्रति वर्ताव और सबके अन्त मे, किन्तु अत्यधिक महत्त्वपूर्ण 
प्रन्यालय सूची--इन सबो में ह्वन्ति ला दी। इसी क्रान्ति के कारण तालिकात्मक 
सूची का नामोनिशान मिठता चला जा रहा है जिससे वह कही फिर पनपकर 
आधुनिक सेवा-भावना का गला न घोट दाले। हु 
प्रथम विज्ञय 
ताबिकात्मक सूची अर्थात्‌ अस्तित्व-पत्र की परम्परा तथा सेवः की भावना 

इन दोनो के बीच जो संघर्ष चला उसका यह परिणाम निकला कि एक पक्ति पर 
एक ही आया लिखने की पद्धति पूर्ववत्‌ बनी रही, पर इन सलेखों का क्रम परि- 

ग्रहण क्रम न रहा । उनकी व्यवस्था ग्रन्थकारों के नामो से आकारादि क्रम में होने 

लगी। परिग्रहण की परम्परा पहले से ही दोपपूर्ण थी पर उसके स्थान में अनुवर्ण 

व्यवस्था की जो श्रणाली आई वह भी दोपपूर्ण थी । इसका कारण यह्‌ है कि सेवा की 

भावना को अपने लक्ष्य का ही ज्ञान न था। उसे यह ज्ञान ही न था कि पाठको की 

रुचिकर वया है-प्रन्यकार अथवा प्रतिपाद्य विषय ? 
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इन परिस्थितियों में भी प्रतिपाद्य विषय 6 क 
नहीं लगे। इसका फल यह हुआ कि एक और हई ली' गई और 
बह यह थी कि वर्णानुसारी-एक-क्रम के स्थान पर इस प्रकार के उतने ही क्रम बनाये 
जाये जिनसे १५ अथवा २० बर्गों में समस्त ज्ञान-राश्षि विभक्त हो सके । हमारे 
अनेक ग्रन्थालयों की सूचिया आज इन्ही में से किसी एक अवस्था की हैँ । 


सुित 

अस्तित्व पत्र की परम्परा से सूची का छुटकारा उस दिन हुआ जिस 
दिन पुस्तक-क्रम-पणिका का आविष्कार हुआ । पुस्तक-क्रम-पजिका पुस्तको की 
सूची होती है | इसमे सलेख 'एक-आख्या-एक-पक्ति' की शैली से लिखे जाते थे 
किन्तु उनका क्रम ठीक वही रहता था जो पुस्तकों का फलको पर रहता था | इस 
प्रकार अस्तित्व पत्र की भावना तो दूर हो गयी । कारण, उसके लिये उसे एक अपनी 
स्वतत्र पजिका मिल गई । अब सूची स्वतन्त्र रूप से अपना विकास करने लगी और 
वह उस मार्ग का अनुसरण करने लगी जो स्वाभाविक था तथा सेवाभावना की 
उत्तरोत्तर जागृति में प्रेरणात्मक था । 


एक-भागिक अनुवर्ण सूची 

इस विकास का प्रथम स्वरूप अनुवर्ण सूची के रूप में प्रकट हुआ | 
इसमें एक ही भाग होता हैं। उसके अवयव भिन्न-भिन्न प्रकार के होते हैँ । 
उनमे भेद एवं अन्तर इसलिए रखा जाता है कि सूची द्वारा जो विभिन्न धर्म 
पूरे किए जाने चाहिएँ वे पूरे किये जाये । इस प्रकार की सूची को किस प्रकार सर्वाग 
सुन्दर और स्वंगुण-सम्पन्न वनाया जाय उसके लिए कितने ही मेधावी विद्वानू गत 
शताब्दी के मध्यकाल से परिश्रम करते आ रहे है । इसके लिये अनेक नई कलाओं 
का आविष्कार हुआ और उसमे से विषय जीर्पषक स्थिर करने का एक अति विद्याल 
कार्य उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत है । 

यह कहा जाता है कि एक पीढी के क्रान्तिकारी अर्थात्‌ एक युग के रूढिष्दसक 
ही अगली प्रीढी के रूडिवादी हो जाते हे। उतको अपनी ही नई परम्परा प्यारी 
लगती है और वे उसमे किसी प्रकार का परिवर्तन नही सह सकते । उसे छोडने की 
तो बात हो न्यारी है। यही बात ग्रन्थालय सूचीकरण के सम्वन्ध में भी है । सर्वानु- 
वर्ण-सूचो मे अनेक असुविधाए है--अनेक कठिनाइया हैँ । उनके ससर्ग से अर्थात्‌ 
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उनका रसास्वाद लेते रहने से उन रूढिवादियों की दृष्टि इतनी सकुचित हो गई 
है कि वे सूची के अनन्तर तथा सद्योभावी विकास को था तो देख नहीं पाते और 
यदि देख भी पाते है तो मोहवश उसका प्राणपण से विरोध करने की चेष्टा करते हे । 


द्विभागिक अनुवर्ग-सूची 

ग्रन्यालय सूची के अनन्तर-विकास में सूची २ भागो में विभकक्‍त हो गई । उस 
विभाजन का आधार धर्मों का भेद ही है। उन दोनो भागों में से एक में वे अदयव 
होगे जो इस थात का ज्ञान कराते हे कि ग्रन्थालय में विभिन्न विषयो पर क्‍या पाद्य 
सामग्री है. तथा दूसरे भाग में अन्य सभी अवयव होगे। प्रथम भाग में सलेखो का 
व्यवस्थापन क्रमक-समक वधा वर्गं-समक के अनुसार होता है और उससे ज्ञातेय 
क्रम उपलब्ध होता है। द्वितोय भाग में ठीक उसी प्रकार जैसे कोगों मे अर्थात्‌ बर्ण- 
क्रम होता है | सूची का यह द्विभागिक रूप एकभागिक सर्वोनुवर्ण सूची को अपेक्षा 
अधिक विकसित एवं उन्नततर है। इसे वे लोग अवश्य मान लेगे जो विकास का अर्थ 
यह मानते है कि धर्म के विभेद का समाधान करने के लिये अग विन्यास में भी 
विभेद होना चाहियें। किन्तु कुछ लोग दूसरे विचार के भी है । वे यही मानते हैं 
कि विकास की अतिम अवस्थाएं एकीभावकी ओर ले जाती हैँ विभेद की ओर 
नहीं। अनुभव ही उन्हें बताएगा कि सर्वानुवर्ण सूची में कितनी कठिनाइयथा है 
और बे ही कठिनाइया सूची के अनुवर्ग रूप में किस प्रकार सरलतापूर्वक दूर हो 
जाती हे। इस प्रकार की अनुवर्ग मूची ही इस कल्प का प्रतिपादित विषय है। 


डिलम्य का कारण 
दिभ्यग्रिक सूची को अपनी प्रमुखता प्रतिष्ठित करने से इतना समय क्‍यों 
लगा, उसका कारण सर्दावुवर्ण सूची के अनुगामियो का विरोध ही नही है, अपितु 
यह भी है कि अभी तक क्षिमी ऐसी वर्गीकरण घोजना का आविष्कार नही हो 
पाया था जो - 


(१) चाहे जितनो गम्भीर श्रेणी के विशज्विप्ट विषय का व्यकित-साधन 
कर सके , 


(२) सभी स्तरों के विशिष्ट दिषयो को स्वीकार्य ज्ञातेय क्रम में व्यव- 
स्थापित कर सके ; तथा 


(३) किसी एक विशिष्ट दिपय के विभिन्न ग्रन्थो को व्यवित-सिद्ध कर सके। 
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सूचौ-भाग 


हेल्वाभास | 
अनुवर्ग सूची की तुलना में उसकी अपेक्षा सर्वानुवर्ण सूची को श्रेष्ठ मानते 
रहने को प्रवृत्ति तथा उससे चिपटे रहने की दृड घारणा का कारण एक गूड हेत्वा- 
भास भी है । यह कहा जाता हैँ कि साधारण पाठक केवल अनुवर्ण व्यवस्थापन 
से ही परिचित रहता हैँ | यह तो निश्चित ही है कि सूची मुख्यतः उसी पाठक के 
लिए उद्दिष्ट है । अत उस सूची को एकमात्र अनुवर्ण क्रम में ही रखता चाहिए । 
इस युक्तिवाद को यह युवित यथार्थ है, किन्तु 'एक मात्र' इस विशेषण के अन्तरनिवेश 
में एक हेत्वाभास छिपा हुआ हूँ । इस युवितवाद की जो कुछ भी भाग हो सकती है 
वह यही है कि सूची में एक अनुवर्ण माग भी होना चाहिये, जिसके द्वार से साधारण 
पाठक सूची में प्रवेश कर सके। द्विभागिक अनुवर्ग सूची का दूसरा भाग इसी उद्देश्य 
को पूर्ण करने के लिए रखा जाता है । 
गहनतर घ॒र्म 
यदि पाठक को रुचि किसी विशेष पुस्तक के लिए है अथवा किसी विशिष्ट 
ग्रन्थकार की किसी विद्विप्ट पुस्तक के लिए है तो अनुवर्ण भाग स्वयं उसके लिए 
पर्याप्त है और वह पाठक को पूर्णतया सन्तुप्ट कर सकेगा । किन्तु यदि वह पाठक 
किसी विशिष्ट विषय सम्बन्धी रुचि के कारण ग्रन्थालय में आता है तो उसे सन्‍्तोष 
तभी हो सकता हें--उसकी सब आवश्यकताओ की पूर्ति तभी हो सकती है जब वह 
सूची उस पाठक के सामने उसके उद्दिष्ट विशिष्ट विषय सम्बन्धी सपूर्ण पाठ्य 
सामग्री के-उसके समस्त उपभेदों के तथा वह विशिष्ट विषय जिन विपयो का 
स्वय उपभेद है उन सब व्यापक विषयो के--परिपूर्ण एवं परस्पर-सम्बद्ध 
विश्वचित्र को प्रस्तुत कर सके । इसके अतिरिक्त एक बात और भी हूँ। 
बहुत थोडे पाठक ऐसे मिलेगे जो अपने विशिष्ट विषय को ठीक ठीक निर्दिष्ट कर 
सके । साधारणत" जो विषय सोचा जाता हूँ वह या तो अधिक व्यापक होता है या 
अधिक सकीणें। किन्तु जिस किसी मांगें से अपने विशिष्ट विषय की ओर पहुंचने का 
प्रयत्म किया जाय वह मार्म चाहे कितना हो दूरस्थ क्यो न हो, किन्तु अनुवर्ण भाग 
उसे ठीक मार्ग पर लगा देता हैं । मानो वह उस पाठक से कहता है कि भाई, जिस 
विपय का आप नामोच्चारण कर रहे हे उसके तथा उससे सम्बद्ध सभी विषयो के 
ग्रन्थो के लिए अनुवर्गे भाग में अमुक सख्या के अन्तगंत प्रदेश को देखिये 4 वहा उसे 
उसकी अभिरुचि के अनुकूल सम्पूर्ण क्षेत्र प्रदर्शित प्राप्त होता है। जब वह उस 
प्रदेश में प्रवेश करता हैं तो उसे वहा वह सब कुछ मिल जाता हूँ जिसकी आव- 
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ब्यकता का वह अम्पप्ट्रूप से अनुभव करता था । और सच पूछा जाय तो ठोक 
उसी समय उसे अपनी यथार्थ वस्तु का ज्ञान होता है । 

समक के द्वारा निदिष्ट प्रदेश मे ज्यो ही पाठक प्रवेश करता हैं त्यो ही समक 
का कार्य समाप्त हो जाता है। उसके अनन्तर समक उसके साधन का 
उपकरण नही रहता और न वे उसके ध्यान को आक्ृष्ट करते हूँ । उसका चित्त 
उसी सहायभूत ज्ञातेय क्रम में लौन हो जाता है जिस क्रम मे उसकी पुस्तको के नाम 
एक के पीछे एक आते रहते है । वह आनन्द-विभोर हो उठता है । इस आनन्द का 
मूल खोत क्या है ? वह यही है कि उस पाठक की अस्पष्द आवश्यकताए भी पूर्ण 
हो जाती है । उसे ऐसी वस्लुण मिल जाती हे जिनकी आवश्यकता का वह अनुभव 
तो करता था, किन्तु वे किस प्रकार मागी जाये यह वह नही जानता था । यही एक 
गहनतर धर्म हैं जो ग्रन्थालय-सूची द्वारा पूरा किया जाना चाहिये । 

एक कतंव्य 

इस प्रकार की अव्यक्त इच्छाओं को पूर्ण करना ग्रन्थालय का परम कर्तव्य 
है। विशेषकर इसलिए कि साधारण पाठक यह नहीं जानता कि उन आवश्यकताओं 
को किस प्रकार मूर्स रूप दिया जा सकता है--उन्हे कैसे व्यक्त किया जा सकता है। 
सर्वानिवर्ण-मूची में तो विषयो के एक माथ एकस्थानीकरण की सो कौन कहे, उन्हें 
इधर-उधर बिखेर दिया जाता है और इस प्रकार 'अनुवर्ण-बिखेसन' को युक्ति यथार्थ 
रूर से सिद्ध हो जाती है । अनुवर्ण-व्यवस्थापन में और आशा ही क्या की जा सकती 
हैं ? सर्वानुवर्ण-सूची में यह शक्ति ही नही है कि सम्बद्ध विषयों को एक साथ प्रस्तुत 
कर सके। अत इस प्रकार की सूची से पाठक को कभी सन्‍्तौष नहीं हो सकता । 
इस सूची के और द्रप्टव्य' निर्देशनों देः महान तो पाठक को सर्वथः माल्त और 


परिश्रान्त कर देगे, कारण उसे यहा से वहा और वहा से वहा-बस भटकते ही 
रहना पड़ेगा। 


यदि पाठक से यह कहा जाय - अच्छा, आप यह कहते हैँ कि आप सूची में 
अनुवणे-द्वार से ही प्रविष्ट हो सकते हे, तो बहुत सुन्दर, आपके लिए उसकी व्यवस्था 
की जायेगी , किल्तु आपको वर्णमाला का उपयोग न केवल आदि में ही करना 
पड़ेगा, अपितु निरन्तर और सर्वया अन्त तक । यह कायरना है, झूरता नहीं । यह 
बडा भारी दण्ट है जो पाठक को दिया जा सकता है ॥ यह वर्णमाला को दुरी तरह 
दकेलने का तथा उसे उसके अधिकार क्षेत्र से बहुत दूर तक घसीटने का प्रयत्न है। 
4] 


सूची-भाग ०१० 


सच्ची समर्थता और शोभा इसी में है कि प्रत्येक उपकरण का उपयोग उसके उसी 
उद्देश्य तक सीमित रखा जाय जिसके लिए वह सर्वोत्तम रीति से उपयुक्त हो तथा 
जिसके लिए उसकी रचना को गई हो । किसी ग्रत्थालय की सपूर्ण अध्ययन सामग्री 
को भ्रदर्शित करने का सर्वोत्कृप्ट साधन अनुवर्य-व्यवस्थापन है, अनुवर्ण नहीं । 
ग्रन्थालय सूची द्वारा यह पूरा किया जाना चाहिये। साथ ही यह भी सत्य है कि 
पाठक उसमे अनुवर्ण द्वार से होकर ही प्रवेश कर सकता है। अत अनुवर्ग तथा 
अनुवर्ण दोनों भागों से सयुक्त बती हुई द्विभागिक सूची ही एकमात्र उपयोगी है । 


भविष्य 
यदि सूची का द्विभागिक रूप समान व्यवहार में आने लगे, तो यह निश्चित 
है कि इसकी अपेक्षा और अधिक विकसित तथा समर्य रूपो का आविर्भाव हो सकेगा। 
किन्तु इस समय तो इतना हो पर्याप्त है कि द्विभागिक अनुव्गं सूची को ही लोक- 
प्रिय बनाया जाम । अत इस कल्प में उसी के निर्माण की धाराए दी गई है । 


०१ सूची द्विभागा 

०१० अनुवर्गष्नुवर्णश्च । 

०११ प्रथमो5नुवर्ग-विषय सूची । 

०्श्र द्वितीयोष्नुवर्ण-सूची विषय-वर्गानुवर्ण-निर्देशी 
च। 

०१ सूच्या द्वौ भागौ भवतः । 

०१० तौ च भागौ अनुवर्ग: अनुवर्ण च इति उच्येते । 

०११ प्रथम अनुवगे-भाग वर्गानुसारिणी विषयाणां सूची 
भवति । ड 

०१२ ह्ितीय अनुवर्ण-भाग वर्णानुसारिणीसूची विषय- 


वर्गणाम्‌ वणनिसारी निर्देशी च भवति | 


०१ सूची में दो भाग होते है । 
०१० दे दो भाग अनुवर्णग और अनुदण कहे जाते है ६ 


ड््ः 


ग्श्१ अनुबर्ग-सूची-कल्प 


न्श्रु अनुबर्ग भाग वर्गों का अनुसरण करने वालो दिवयों की युचो 
होतो है । 
ग्प्र अनुवर्ण भाग दर्णों का अनुप्तरण करने वालो सूचो भोट 


विधय वर्गों का वर्णानुसारो निर्देशों होता है 


अनुवर्ग भाग की ऐसी रचना होती है कि कटर द्वारा निदिप्ट (१), (४) 
(च), (छ) तथा (ज) अकित धर्मों की पू्ति हो, जबकि अनुवर्ण माग (क)» 
(ख), (घ) तथा कुछ अश्ों तक (ज) अकित धर्मों को पूर्ण करता है । 

साय ही यह भी स्पप्ट है कि यदि वास्तविक दृष्टि से देखा जाय तो 
अनुवर्ण भाग ऐसी अनुवर्ण सूची ही है जिसमें से केवल विषय सलेख निकाल लिए 
गए हो । 


हरे 


०२०१ 
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अध्याय ०२ 
संलेख-प्रकार 
संलेखइचतुर्धा । 
प्रधानः, विषयान्तर:, निर्देशी, नामान्तर- 
निर्देशी च। 
अन्त्यास्त्रयोइतिरिक्त-संलेखा : । 


सलेखस्य चत्वारों भेदा भवन्ति । 

तेच भेदा प्रधान , विपयान्तर , निर्देशी, नामान्तर- 
निर्देशी च इति उच्यन्ते । 

विषयान्तर', निर्देशी, नामान्तर-निर्देशी चेति त्रयः 
सलेखा अतिरिक्‍्त-सलेखा इति उच्यन्ते । 


संलेख चार प्रकार के होते हे ! 

वे प्रकार प्रधान, विषयान्तर, निर्देशो और नामान्तर निर्देशों 
कहे जाते है । 

विषयान्तर, निर्देशी और नामास्तर निर्देशों ये तीनों संलेख 
अतिरिक्‍त-संलेख कहे जाते है । 


सूची में किसी कृति के सम्बन्ध मे जो लेख होता हैं उसे सलेख कहा जाता है । 
प्रत्येक कृति के लिए कम से कम एक सलेख तो बनाना ही पडेगा। यह सलेख प्रधान 
मलेख कहा जाता है। किन्तु उस कृति के लिए एक से अधिक सलेखो की भी आव- 
इयकता पड सकतो है । इस प्रकार के अधिक सख्या में बनाए हुए सलेख अतिरिक्त 
सलेख कहे जाते है । वे उक्त तीन प्रकारो में से किसी न किसी एक प्रकार के होते 
है | इसमे से कुछ का स्थान वस्तुत उपमेदो की श्रेणी में ही है, जिन का प्रतिपादल 
अमले अध्यायो मे उपलब्ध है ( दुष्टव्य अध्याय रे तथा ४ ) । 


र्३ 


०२०३१ै अनुवर्गे-यूची-बल्प 


प्रत्यूक सलेख बनाले समय कृति का ध्यान सवा जाता हैं, पर जबे कोई 
सलेख तैयार हो जाता है, तब सूची के किस भाग में उसे स्थान मिलता हैं तथा अन्य 
सलेखा के बोच उसका कौनसा अवेक्षित स्थान है, इन वातो का निर्णय झृति की 
सहायता में नहीं अपितु वह सलेख किस प्रकार का हैँ तथा उसमें कित बातो पर 
चोर दिया गया है, इन दो बातों से किया जाता है । दूसरे शब्दों में इस प्रकार 
उह सकते है कि सलेख तैयार हो जाने के पड्चात्‌ द्ृति का कोई कार्य नहीं 
गह जाना । 





+ 


इस प्रवार प्रत्येक सलेख एक मौलिक अवयव होता है जिसके योग से सूची 
का निर्माण होता है। ये इंटो कर कार्य करती हैं जिससे ढांचा खडा हो जाता है । 
जिम प्रकार किसी निर्माण कार्य के लिए विभिन्न प्रकार की इंटे तंयार की जाती 
है, उमी प्रकार सूची के निर्माण में अनेक प्रकार के सलेख होते है । 


प्रधान-संलेज 
प्रत्येक छृति के लिए एक तथा केवल एक हो प्रधान सलेख होता है । इसमें 
कृति का सलेख उसके प्रतिप्रादित विशिष्ट बिपय के नाम से होता है ॥ जैसा नाम 
से स्पष्ट है, यह इृति का मूलभूत सलेख होता है । यह उस ग्रन्य के सम्बन्ध में अन्य 
कसी भी सलेख को अपेक्षा अधिक जानकारी प्रस्तुत करता है । इसके द्वारा 
यह भी ज्ञात होता है कि उस कृति के लिए और कौन कौत से, एबं कितने सलेख 
बनाए गए है। एतदोद्वेश्यार्थ साघन का प्रतिपादन वस्तु घारा १६ नथा उसबी 


उपधाराओ में उपलब्ध है तथा प्रथम अध्याय के सारे भाग में इसके निर्माण वी 
चर्चा की गई है। 


दिपषान्तर-संक्तेल 

किसी विशिष्ट कृति के लिए कितने विषयान्तर सलेख लिखे जा सकते हे 
यह स्थिर नहीं। यह मूल कृति के प्रतिपाद्य विषयो पर निर्भर है। विषयान्तर सलेखो 
को सख्या इति-हति के भाय घटती बदती है। किसी कृति के लिए कोड विपयान्तर 
मलेख की अयवज्यकता नहो होती और किसौ-किसी के लिए एक की, या इससे भी 
अधिक को भी । यदि विपयान्तर-सनेख का उद्देश्य समझ लिया जाय तो इस 
प्रदार का अन्तर भी समझ में आ सकता है । हमारे ग्रन्द प्रस्थालूय शास्त्र पचसूत्रो 
(क्र (विएफ ० ध97द7) उदांश:८८) में ग्रन्यालय गास्त्र के पच सूत्रों को ध्यान 
र्४ 


सलेख-प्रकार ०२०१ 


मैं रखते हुए इस प्रइन की विस्तृत चर्चा की गई है ।? किसी कृति में उसके मुख्य 
विज्विप्ट विषय से अतिरिक्त अन्य जितने भी विपयो की चर्चा होगी उन विषयों 
के लिए विषयान्तर-सलेख लिखा जाता है। साथ ही यह भी भली प्रकार 
समझ लेना चाहिए कि प्रत्येक कृति में जितने भी गौण विषयो की चर्चा होगी उन 
सबके लिए एक एक विषयान्तर-सलेख लिखा जायगा । 

इस प्रकार के सलेख की आवश्यकता इसलिए पडती है कि अधिकतर ग्रन्थ 
अनिवार्य रूप से समामित स्वरूप के होते हे । बहुधा यह देखा जाता है कि कोई प्रन्थ 
किसी विषय की मुख्य रूप से चर्चा करता है । वह ग्रन्थ एक या दो अध्याय अथवा 
कुछ पृष्ठो में किन्ही विषयान्तरों की भी चर्चा कर बैठता है। यह भी सभव है कि 
किसी ग्रन्थ में निरस्तर प्रवानत कोई विश्विप्ट विषय बणित रहता है । किन्तु उसी 
में कतिपय अन्य विषयो के सम्बन्ध में भी जानकारी विखवरी रहती है । यदि सूची 
में ग्रन्थ के मुख्य विषय का ही उत्लेख हो और पूर्वोक्‍्त प्रकार के गौण विषयो के लिए 
कोई व्यवस्था न की जाव, अर्थात्‌ यदि विश्लेषणात्मक विषयान्तर-सलेखो के देने 
का कोई प्रयत्न ने किया जाय, तो उससे ग्रल्थालय-जास्त्र के सूत्रों की निर्मम हत्या 
दीती है! साथ ही यह भी मानना पडेया कि कतृंगण, अर्थ तथा ग्रस्धालय की नोति 
जैसे व्यावहारिक विचार (कारण) विषयान्तर सलेखन कार्य को उतनी प्रचुरता 
एवं परिपूर्णता के साथ न होने दे जितनी ग्रन्थालय शास्त्र-सूत्रों द्वारा साधिकार 
बाछित हो ।४ 

इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि विषयान्तर-सलेखों की सब्यां क्रेति सथा 
ग्रन्यालय की समीमताओं के साथ-साथ घटती-बढती रहेगी । यह पहले ही कहा 
जा चुका है कि इस प्रकार के सनेखो का निर्माण द्वितीय अध्याय मे वर्णित है । 

निर्देशी-संलेख 
किसी विशिष्ट ग्रन्थ के लिए लिखे जाने वाले निर्देशी सलेखो की भी मख्या 





३ विषयान्तर तथा हछित्तीय सूत्र, पृ. २६७-२६८ 
विषयान्तर तथा तृतीय सूत्र, पु ३०६-३१२, 
विषयान्तर तथा चतुर्थ सूत्र, पृ ३५१-३५६, 
विषयात्तर-लेखन का अर्धझ्ास्त्रीय दृष्टिकोण, प्‌ ३५४-३५५; 

४ रगनाथन (श्रीरा ) ग्न्थालय सूची सिद्धान्त (7#6०7' णी हक 
८०४४८) १९३८ (मद्रास ग्रन्धालय संघ, प्रकाध्नन माला, ७). 

अध्याय ३२ तथा ३३ 


०२०१ अनुवर्ग-सूची-कल्प 


चघढती बढतो रहती है। एक प्रकार की कृति ऐसी होती है जिसके लिए किसी प्रकार 
का भी निर्देशी सलेख नहीं लिखा जाता | वह है प्रशासनीय तथा उसी प्रकार की 
वापिक तथा समय समय पर प्रकाशित अन्य विवरण-कृतिया | भाधारणत्त. अन्य 
प्रकार के प्रत्येक ग्रन्थ के लिए कम से कम एक मलेख तो होता ही हूँ । 
इसकी सख्या अधिक भी हो सकती है , किन्तु ६ से अधिक कदाचित्‌ नहीं । 


इन सलेखो के द्वारा पाठक को उसवी पुस्तक प्राप्त हो जाती है ( हा, मह घर्ते 
है कि पाठक उस पुस्तक के दियय में कुछ ल कुछ जावकारी रखता ही | कारण, 
निर्देशी-मस्लेख गन्थ के ग्रन्थकार, मपादक, अनुवादक आदि के मामो से, माला के 
नाम से तथा कभी कभी आउखूपा से भी बनाये जाते हे । प्रत्येक कृति के साथ ऐसे 
निर्देशी सलेख भी जुडे रहते हे जो विषयो के नामो का निर्देश करते हे । ये पाठक 
को अनुवर्ग भाग के उस प्रदेश से ले जाते है जहा वह अपनी पाठ्य सामग्री को शातेय 
क्रम से परिगणित तथा प्रदर्शित पाता है । सार तुतीय अध्याय केवल इसी प्रकार के 
सलेख-भेद का प्रतिपादन करता है ६ 

नामान्तर निर्देशों सलेख 


नामान्तर निर्देशी सनेख तो कदाचित्‌ ही लिखे जाते हें ॥ कृतियों का बहुत 
थोडा ही भ्रतिशत अद्य ऐसा होता है जो इस प्रकार के सलेखो की जन्म दे। इसकी 
योजना का उद्देश्य यह है कि निर्देशो सलेखो की सख्या में मितव्ययिता हो । यह मूची 
के अनुवर्ण भाग में एक शीर्षक से दूसरे झीपेक को ओर पाठक के ध्यान को आक्ृष्ट 
करता हैं। चतुथथे अध्याय मैं इस प्रकार के सलेखो का वर्णन है । 


०२१ आद्यो प्रथम-भागे । 

०२१ प्रधान विपयान्तर च इति द्रौ सलेखौ अनुवर्ग- 
भाग भवत । 

ग्श्१ 


प्रधान तथा विवयान्तर ये दोनो संलेख अनुवर्ग भाग में होते 
हे । 

इन दो प्रकार के सलेखों मे उनकी अपनी अपनी अग्ररेखाओ पर विषय का 
भाम क्षमक समक से बनने बाली कृत्रिम सफ़ेतिक भाषा से लिखा रहता है जिसे 
हम वर्ग-समक के नाम से परकारते हे। प्रत्येक कत्पना-गोचर विपय के लिए एक ही 
२ 


संलेस-प्रकार ग्श्३१ 


वर्गे समंक होता है । इससे यह लाभ होता है कि इन वर्ग समंको में ऋमक व्यवस्था- 
पन यात्रिक रूप से अपने आप ही हो जाता हैं अथत्‌ उस समय यह जानने की 
आवश्यकता नही पड़ती कि वे समक किस विषय के रूपान्तर हे और इन विषयों 
में कौन सा अन्त म्वन्ध है । एक बार व्यवस्थापन हो जाने पर मालूम होता हैं 
कि विषयो के वीच हम जो क्रम चाहते थे, वही क्रम मौजूद हे तथा वह पाठक को 
सर्वाधिक उपादेय है । 

वर्गे-समंक-निर्माण की प्रक्रिया सूचीकार के अधिकार क्षेत्र मे नही आती । 
वर्गीकरण एक स्वतन्त्र घरास्त्र हैं। किसी कृति के मलिक रण 
वर्भकिरण करने वाले के अधिकार-क्षेत्र में आता है--झुड्रीवे [कह 

जल 8७0५५ 
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२ टू [ु॒ 
०२२ अन्त्यो द्वतीय-आँगे॥ ली . 
की 

०२२ निर्देशी नामान्तरूुरेंशी चले ,ईति द्वौ संलेखो 
अनुवर्ण-भागे भवत' पर 

ण्श् निर्देशी और नामसन्‍्तर निर्देशी ये दोनों संलेख अनुवर्ण भाग 
में होते है 

०्श्रे प्रधान-संलेखें आस्या-पत्र-मुखांशा : । 

०२३१ आख्या-पतन्न-पृष्ठ -पुष्पिका-प्रारम्भिक-पत्र- 
पार्व्वान्तरस्थ-संगत-सूचनमपि आवश्यक 
चेत्‌ 

०२३२ चतुर्थानुच्छेदे तु बाह्यमपि । 

०२३ प्रधाने संलेखे विहिता: घारा. अनुसृत्य आख्या-पत्र- 
मुखस्य अंशा: अनुकार्या' । 

०२३१ आख्यापत्र-यूष्ठि,. इतरेपु. घारम्भिक-पत्रेपु, 


पुष्पिकायां वा वर्तेमानं सगत सूचनमाप्यावध्यक 
चेंद-अनुकायम्‌ । 


र्‌छ 


»रह१ 


०२३२ 


०२४ 
ण्स्ड० 
०२४१ 
०२४१० 
०२४११ 
०२४१२ 


ण्य्ढ 
७्स्ड७ 
०२४१ 
०२४१० 
०२४११ 


ब्श्ह्र 


ही] 


अनुवर्ग-मूची-कल्प 


परम्‌ अधिसूचनाख्ये चतुर्थ अनुच्छेदे तु प्रारम्मिक- 
पत्रेभ्यों वहि-स्थो5पि भावः गृहीतु शक्‍्यः । 


प्रधान सलेख में, निर्धारित धाराओं का अनुतरण कर, 
आश्यापत्र-मुख के अंशों का अनुकरण दरना चाहिए । 
जपाध्या-पत्र, आव्यः-पत्र-पृष्ठ, अन्य प्रारस्मिक पत्र अथवा 
पुष्पिक्ा आदि में वर्तेमान सुचन का भी आवदयकतानुल्तार 
अनुकरण किया जा सकता हे । 

किन्तु अधियूचन नामक चतुर्य अनुच्छेद में तो प्रारष्भिक 
पत्रों से बाहर को सूचना भी दी जा सकती हूँ ! 


अतिरिक्‍त-संलेख: संक्षिप्तः १ 
प्रधान-संलेख-परिणाम: । 
आख्या लघध्दी। 
उपाख्यापत्र-मुखात्‌ । 

अभाव संक्षेप: । 
सहकारा-आवृत्ति-नाम-लोपः । 


अतिरिवत सल्ठेख प्रधानात्‌ सक्षिप्त कार्य । 

से च प्रधान-सलेख परिणम्य सक्षिप्य च उपलब्धव्य । 
अतिरिकक्‍्त-सलेखे आख्या लूघ्वी कार्या । 
उपाख्या-पत्र-मुखे आख्या मुक्‍ता चेंद्‌ ग्राह्मा । 
उपाब्या-पत्र-मुखस्य अभावे प्रधान-सल्छेखस्थ आख्या 
सक्षिप्य रूघ्वाख्या उपलब्धव्या । 


वध्वाम्यायोां महकारस्थ आवूृत्ते च उल्लेखों त 
कार्य । 


अतिरिश्त-सलेख प्रधान-सलेस को मवेक्षा संक्षिप्त होता है. । 


०२४० 


०२४१ 
०२४१० 


०२४११ 


०२४१२ 


सलेख-प्रकार ग्२५ 


चह प्रघान संलेख को परिवातित तथा संक्षिप्त करके प्रस्तुत 
किया जाता है । 

अतिरिक्त संलेख में छोटो आशुपा ग्रहण फो जाय । 
उपाख्या-पत्र-मुख को अतख्या योग्य हो, तो लो ज। सकती 
हूँ । 

उपह्या-पत्र-मुख के न होने पर प्रघान-संलेख को अषहपा 
को संक्षिप्त कर लधु आरपा बना लेनी चाहिये ! 
लघु-आस्या में सहकार और आवृत्ति का उल्लेख महीं करना 
चाहिये । 


यहा पह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि लघु आस्या देने मे सहकारो के माम 
तथा आवृत्ति नही दी जाती है. जब तक इसका विश्येप उल्लेख न हो । 


०२४१२१ 
"२४१२१ 


०२४१२१ 


०२५ 
०२५० 


०२५ 


न चिर-गहने । 


पर चिरगहन-प्रन्थस्य लष्वाख्यायाम्‌ सहकारस्य 
उद्धवस्य च छोप न कार्य । 

किन्तु चिरगहन-प्रस्य को लघु-आहरया में सहकार और 
उद्भव का लोप न करना चाहिये । 

अग्ररेखा-लेखः संलेख-नाम-निरूपो । 

यथा --- क्रामक-समडूः, वर्ग-निर्देशि, 
ग्रन्थकार, सहंग्रन्थकार, सहकार, संपादक, 
भाषान्तरकार, व्यास्याकार, संग्राहुक, 
चित्रकार, माला, आखूया, आखज्या-प्रथम- 
पढ़, साल़ा-संपादक, अवान्तरनाम-पंलेखा: 


सलेखस्य अग्ररेखाया लिखितेन भावेन सलेखस्य 
नाम निरूपणीयम्‌ । 


२९ 


व्स्श्‌ 


ण्ए्र 


"य्र० 


अनुवर्ग-सूची-कत्प 


संलेख को अग्ररेखा में लिखित वस्तु से संलेख का भाध 
निश्चित किया जाए । 

पूर्वोक्त धारा के अनुसार निम्नलिखित नाम होते है :-- 

ऋरामक-समक-संलेख, बर्गे-निर्देशो-सलेख, ग्रन्यकार-संलेख, 
सहग्रन्यकार-सलेख, सहकार-संलेख, संपादक-संलेख, भाषा- 
न्तरकार-संलेख, व्यास्याकार-सलेख, सप्राहुक-संलेख, चित्र- 
कार-सलेख, माला-संलेख, आख्या-संलेख, आखूपा-प्रथम-पद- 
सलेख, माला-सपादक-सलेख ओर अवान्तर-नाम-संलेख । 


अध्याय ०३ 
लेखन-शैलो 


सलेखों को बनाने को शैली बहुत अद्यों तक मूची के भोतिक स्वरूप पर निर्भेर 
करती है । इस दृष्टिकोण से विचार करने पर तीन प्रकार के भौतिक स्वरूप स्वीकार 
किये जा सकते हे --सपुटित-पुस्तक स्वरूप, मुक्त-पत्र स्वरूप तथा पत्रक स्वरूप । 
स्वरूप के वरण में ग्रन्थालय शास्त्र के पचभ सूत्र को ध्यान में रखना पडता है । 

पंचम सूत्र के अनुसार इस बात के लिए पूरा महत्त्र देना है कि सूची के 
जीवन काल में भी उसमें ममय समय पर सुधार किए जाने तथा और अधिक विवरण 
दिए जाने की क्षमता मौजूद हो । इसका उल्लेख अध्याय ०६ के प्रारम्भिक 
परिच्छेद में आ चुका है तथा विश्वद प्रतिपादन मेरे ग्रस्थ ग्रन्यालय शास्त्र पंचसृत्री 
(78 (द्वाए8 ०/ ॥87477 5६/7766) में उपलब्ध हैं ।५ 


सूचो का भोतिक स्वरूप 

चिरकाल से सम्मानित सपुटित-प्रस्तक-स्वरूप के दिव तो सदा के लिए चले 
गये। अब वे फिर लौटकर नहीं आ सकते। कम से कम वर्धनशील ग्रन्यालय के 
सम्बन्ध में तो यह निरपवाद है। मुक्त-पत्र स्वरूप तथा पत्रक स्वरूप दोनों आपस 
में इतने अधिक सदृश्य हें कि उनमे सलेखो के निर्माण के लिए सर्वथा अभिन्न 
प्रकार की शेली का उपयोग किया जाता हैं। इनमे से पत्रक स्वरूप सबसे बाद का 
और इसी कारण अधिक लोकप्रिय हैं। यह वाछनीय है कि घाराए सर्वथा स्थिर 
एवं निरिचत हो । अत इस अध्याय से केवल पत्रक-यूची के लिये सलेखो के निर्माण 
करने की थैली की चर्चा की गई है| 


पत्रद-सूची 
उचित क्रम को स्वंदा हो सरलता से बनाये रखने के लिए यह आवश्यक हैं 
कि प्रत्येक पत्रक से केवल एक ही समेख लिखा जाय । हा, इसमें यह अपवाद है कि 
जहा कही घाराओ द्वारा कतिपय क्रमानुगत सलेखों को एक एकोीकृतसलेख के 





५ पु० ३९३-३९७। 
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रूप में लिखें जाने को व्यवस्था को य् हो वहा एक पत्रक में ही एक में अधिक 
अनेख समृहिद किये जा सकते है । हि 

अनुभव द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि ५? >८ ३” ,८-० १” पर्माण के पत्रकों 
का आकार सवसे अधिक सुविधाजनक होता है । सूचीकरण कार्य के लिए उन्हें 
मानित पत्रक' कहा जाता है। सूची एक उपकरण है । उसका जीवन काल अधिक 
में अधिक दीर्घ हो यह वादतीय है। अत जो पत्रक काम में लिये जाये वे टिकाऊ 
नायगजे के बने हुए हो। स्वच्छता तथा सुन्दरता के लिए यह आवशध्यक है कि 
रेखा-युवतर पत्रक काम मे लाये जायें। 

मुद्रित या लिखित 

किस वस्तु पर सलेख बनाये जाये इस विपय वा निर्णय तो हो चुका । अब 
यह विचार करना है कि सलेरद किस विधि से बनाया जाय। तात्पर्य यह 
सलेख मुद्रित हो अथवा लिखित । मुद्रित हो तो वह सर्वोन्तम हैं, आदर्श है, इसमें 
कोई सन्‍्देह नही । किन्तु वह आधिक दृष्टि से भी मितव्यय-साथ्य होना चाहिए । 
आजकल छपाई के जो दाम चल रहे है उनमें पृथकू-पृथक्‌ ग्रन्थालयों के लिए यह 
किसी भी प्रकार मितव्ययो नहीं हो सकवा। यह उन देशो में समव है जहा सहकारी 
सूचीकरण व्यवहार में लाया जा रहा हो। बुछ भी हो इस प्रकार के देशो की सख्या 
बहुत कम है। साय ही सहकारी मूचीकरण को अपनी स्वतन्त समस्याएं हैँ ।९ 
सत्र इस भ्रन्थ में इस भ्रइन की चर्चा ही नही की गई है । 

यद्दि पत्रकों को टाइप कराया जावे तो उसमे श॒क बाघा है । अवतक ऐसे 
रिबन का आविष्कार हो नही हुआ है जो स्थायी एवं अमिट छाप छोड सके । एकक 
पत्रको को क्सि प्रकार काम मे लाया जाय, इस प्रश्न को उठाने की आवश्यकता 
नटी है । इसमें कोई कटने समस्या निहित नहीं है। कारण, यह सभव है कि पत्रक्ों 
को योग्य लम्बाई के गोलो (चखियों ) में प्रस्तुत करना अशक्य नही है । 


अल पृथक ग्रन्थालयों से हाथो द्वारा लिखना हो एकमात्र व्यावहारिक मार्ग 
दिखाई पटता है । 














कोई भो ग्रन्यालय मृची की छुक ही प्रति से काम 
अतिरिक्त आजकल कस पदृत्ति तो यह है कि 


नही चला सकता। इसके 
छोटे छोटे ग्रन्यालयों के समुदाय को 





६ रगनायन (श्री रा ). अन्थानय लूचो सिद्धात ( उ॥ल्ग) 
८4/०(०७४८) १९३८ (मदास पन्धालय सघ, प्रकाथनमाला 


री एकल) 
खा 3). अध्याय ६२. 


जार 
नए 
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शक साथ एक सूत्र में आवद्ध कर दिया जाय | इस सघटन में सूची को कतिपय 
प्रतियो की आवश्यकता पडती है। कुछ भी हो, उन ग्रन्थालयो की सस्या इतनी 
कम होती है कि छपाई तो किसी प्रकार मितव्यय-साध्य नही हो सकती । अतः 
आज ग्रन्थालय जगत्‌ इस दिशा में अनेक प्रकारके परीक्षणात्मक प्रयोग करने लगा 
हैं। यह आश्ा की जा सकती है शीघ्र ही प्रतिलिपीकरण की किसी स्वत्पार्घ रीति 
का आविष्कार हो जायगा। 

किन्तु किसी भी अवस्था मे यह तो निश्चित ही है कि प्रथम प्रति तो लिखनी 
ही पडेगी । अत. इस अध्याय की धाराए पत्रको में सलेखों को लिखने की शैली का 
निरूपण करती हे । 

इस प्रकार हमारे सामने दो और नई समस्याए उपस्थित होती हैं। (१) 
उपयोग में ली जाने वाली स्थाही तथा (२) वह लिपि जिसमें सलेख बनाये जाने 
बाले हो। 


०३०१ भसी स्थिरा। 

०३०२ ऋमक-बर्ग-समडूयोः सोस-लछेखनी । 

०३०१ सलेखा: स्थिरया मस्या लेख्या । 

०३०२ क्रामक-समकः वर्गसमक च सीसलेखन्या लेख्य! । 

०३०१ संलेख स्थायी स्पाही से लिखे जाय॑। 

०३०२ ऋमक समंक और बर्ग समंक पेन्सिल से लिखे जाय॑ । 

०३०३ वर्णाडूगः स्पष्टोध्द्ंगविरला: । 

०३०३ सर्वेपु पदेपु समड्धपु च सर्वे वर्णा: अद्भा: च 
स्पप्टा: ऊध्द्र्गा: विरला: च लेख्या. । 

०३०३ प्रत्येक पद तया संख्या में सारे वर्ण और अंक स्पष्ट, 
उद्धंग (खड़े) ओर बिरल (छुट्टे) लिखे जाय॑। 

ग्रस्थाछूप लिपि 


जहा तक लिपि का सम्बन्ध है, हम दो परस्पर विरुद्ध तत्त्वो के बीच में हे । 


डरे 


०३०३ अनुवगे-सूची-कल्प 


एक और तो, जिस लिपि में कोई व्यक्ति लिखता है वह सर्वेधा उसकी बैयक्तिक 
लिपि होती है । इसी तत्त्व पर लेखन-शास्त्र (्दंशाबढ डापए77789) 
अवलम्बित है ॥ दूसरी ओर वर्धनशील ग्रन्थालय-सूची में प्रति सप्ताह 
मये-तयें सलेख आते रहते हे; और यह कार्ये अनिश्चित रूप से अनेक 
पीढियों तक निरन्तर चलता रहता हैं। अत यदि क्षमश आने वाले अनेक सूची- 
कारों की लिपि-सम्बन्धी समस्त अनियमितताओ को पूरी छूट दी जाय तो सूची 
अवश्य ही वेमेल की खिचड़ी बन जायमी । ग्रन्थालय-जगत्‌ सूचीकारों की 
हस्तल्षिपि में विद्यमान वैयक्तिकता एव स्वतन्त्रता को प्रसन्नता के साथ वलि चढ़ा 
देने के लिए प्रस्तुत है किन्तु किसी भी प्रकार मूची की बहुप्रकारक शैली द्वारा 
पाठकों की धृणा एवं विरसता को उत्पन्न नही होने देगा ॥ तदनुसार उसने अभी 
अभी एक अवैयक्तिक लिपि का अभ्युन्नयन किया है और वह 'प्रत्थालय लिपि' के 
नाम से विख्यात हैं । यह साधिकार घोषित किया गया है कि असुन्दर लेखन वाला 
व्यक्ति भी इस ग्रल्थालय लिपि का सफलता के साथ अभ्यास कर सकता है | इससे 
भी अधिक महत्वपूर्ण बात तो यह हैं कि इस लिपि मे ज्ञीक्षता के साथ लिखा जा 
पकता है । 
लेखन शैलो सम्बन्धो घाराएं 

इस अध्याय की धाराओ के निरूपण के पूर्व ही पाठकों से क्षमा मागने की 
आवश्यकता है । इसमें सन्देह नही कि शैली के नियम धारा रूप मे देने के स्थान पर 
में यह दिखला सकता कि पत्रक को किस ढग से लिखा जाय, तो कितना अत्युत्तम 
होता । परन्तु यह सुविधा अभी तक किसी ग्रथकार को उपलब्ध नही हो सकी 
है । इसी कारण मुझे नियमो के टेडे मेढे रास्ते को अपनाना पडा है । अत मेरा यह 
निवेदन है कि पाठक भेरी इन कठिवाइयो को समझेंगे तथा स्वय पत्र को विस्तृत 
लिख-लिख कर नियमों का अनुपालन करेगे। हु 

इसके अतिरिक्त नियमो के निर्माण करने में अपेक्षित रूप से अध्याय १ से 
४ तक में प्रतिपादित सामग्री को ध्यान में रखा गया है। उसे जाने बिना इस अध्याय 
की घाराए समझ में नही आ सकती । अत आगे दी हुई घाराओ को समझने 
से पूर्वे उन धाराओं को भी छीघ्र पढ लेना आवद्यक हैं । इसके विपरीत 
अध्याय १ से ४ तक की घाराओ को समझने के लिए इस अध्याय की धाराओ से 
कुछ परिचय होना आवश्यक हैँ । इस प्रकार कुछ पुरस्तात्‌ और वुछ पश्चात्‌ 
अध्ययन अनिवार्य हो जाता है । 
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२३११ 


०३१ 
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पत्रकमत रेखाएँ 


पत्रक-प्रथम-सम-रेखा अग्रा । 
वामोध्वरेखा प्रथमोर्ध्वा । 
प्रथमोध्व॑-दक्षिणा द्वितीयोर्ध्वा 


पत्रकस्य प्रथमा समरेखा “अग्ना' इत्युच्यते । 
पत्रकस्य वामभागस्था ऊर्ध्वा रेखा 'प्रथमोर्ध्वा 
इति उच्यते । 

प्रथमाया. ऊर्ध्वरेखाया दक्षिणभागस्था ऊर्ध्वा रेखा 
'द्वितीयोर्ध्वा/ इति उच्यते । 


पत्रक की प्रथम सम रेखा अग्रा/ कही जाती है । 
पत्रक के बाइं ओर को ऊध्व रेखा 'प्रथमोर्ध्वा' कही जातो है। 
प्रथम ऊध्वेरेखा के दाहिनो ओर फो ऊध्द रेखा, 
द्वितीयोर्ध्वा' कही जातो हें । 

अग्रानुच्छेद: 
अग्रारब्धो5ग्रानुच्छेदः । 
अग्रानुच्छेद-रेखाः प्रथमोर्ध्वायाः । 


अग्ररेखायाम्‌ आरबव्ब' अनुच्छेद: अग्रानुच्छेद: इति 
उच्यते । 

अग्रानुच्छेदस्य सर्वा. रेखा: प्रथमोध्वेरेखाया: आर- 
ब्घव्या, । 

अग्ररेखा से आरम्भ किया हुआ अनुच्छेद अग्रानुच्छेद कहा 
जाता है । 

अग्रानुच्छेद को सब रेखाएं प्रथमोध्वे रेखा से आरंभ की 
जाय॑। 
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दतरानुच्छेदा. 


अनुच्छेदान्तरारम्भो द्वितोयोर्ध्वायाः । 
न्त निर्देशि-परिग्रहण-समझ्ूंगी । 
प्रथमेतररेखाः प्रथमोर्ध्वायाः ॥ 


अन्येषाम्‌ अनुच्छेदानाम्‌ आरम्भरेखा. द्वितीयोध्वे- 
रेखाया आरबव्धव्या । 

परं निर्देशि-सलेखीय-निर्देशिसमडू: प्रधान-संले- 
खीय-परियग्रहणसमड्ू. च स्वधारानुसार यथास्थाने 
लेख्यौ । 

सर्वेपाम्‌ अनुच्छेदानाम्‌ प्रथमेतररेखाः प्रथमोर्ध्व- 
रेखाया आरूब्बव्या, । 


अन्य अनुच्छेद द्वितीयोध्वेरेखा से आरम्न किये जायें । 
किखु निर्देश्िसलेख का निर्देझि-समंक और प्रधान-संलेज 


का परिग्रहण-समंक अपनी घारा के अनुसार ययास्यथान लिखा 
जाप। 


सब अनच्छेदों को प्रयमातिरिवत अन्य रेखाएं प्रथमोष्चरेखा 
से आरम्भ को जाय॑ 


निर्देशि-समडू- 
निर्देशि-संलेखीय-वर्ग - पुस्तक - अन्यतर- 
निरूपक-समडू: निर्देशि-समडू: । 
ह्वितोयानुच्छेद-अन्त्परेखा-दक्षिणान्ते १ 


निर्देशिसलेखीयस्थ वर्गेस्य पुस्तकस्य वा निरू- 
प्रकः समडू. निर्देशिसमड्ट.. इति उच्यते । 
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निर्देशि-समडू:.. निर्देशि-सलेख्यस्य द्वितीयानुच्छे- 
दस्य अन्त्यरेखाया: दक्षिण-पार्र्वान्ते लेख्य: । 


लिर्देशि-संलेख के वर्ग अयवा पुस्तक का निरूपक समंक “निर्देशि- 


समंक' कहा जाता है । 
निर्देशि-समंक निर्देशि-संलेख के द्वितीय अनुच्छेद को अन्त्परेखा 
के दाहिनी ओर अन्त में लिखा जाय ॥ 


मालासमद्ू: 


माला-संलेख-मालासम डूः प्रथमोर्थ्बायाः । 
तदनुगामिपदं द्वितोयोर्ध्बायाः ॥ 
माला-समडू-दीर्घत्वे एकाक्षरान्तरम्‌ । 


माला-सलेखे माला-समडू: प्रथमोध्वरेखायाः 
आरब्बव्य: । 

माला-समड्ूस्य अनुगामि-पदं द्वितीयोध्वे-रेखाया: 
आरबख्वव्यम्‌ । 

परं मालासमड्)भू: द्वितीयोध्वेरेखाया. पारं गच्छति 
चेत्‌ तदनुगामि पद एकाक्षर-स्थानं विहाय आर- 
व्यव्यम्‌ । 


माला-संलेख में माला-समंक प्रयमोध्वरेखा से आरम्भ किया 
जाय १ 

साला-समंक के बाद आने वाला पद द्वितोयोध्व॑-रेखा से 
आरम्भ किया जाय 4 

किम्तु यदि माला-समंक लस्बा होने के कारण द्वितीयोध्वे- 
रेखा को पारकर जाय तो उसके बाद आने वाला पद एक 
अक्षर के स्थान को छोड़कर आरम्भ किया जाय । 
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अनुवर्गं-सूची-कल्प 
परियग्रहण समडू.- 


परिग्रहणसमडू: अन्त्यरेखा-दक्षिणान्ते । 
अनेकत्वेष्नुपुस्तक-समझूम्‌ । 
प्रधान-संलेखस्य॒परिय्रहण-समच्टात्मक: अनुच्छेद: 
सर्वाधोरेखायाः दक्षिणान्ते लेख्य. । 
परिग्रहण-समड्जस्य एकाधिकत्बे ते प्रातिस्विक- 


पुस्तक-समड्डू-क्रमानुसार तथा लेख्या. यथा अन्त्यः 
समडू स्वाधोरेखा-दक्षिणान्त भजेत्‌ । 


प्रधान-संलेख का परिग्रहण-समंक-रूपी अनुच्छेद सबसे 
मिचलो रेखा के दाहिनी ओर अन्त में लिखा जाय । 

यदि परिग्रहण-ससंक एक से अधिक हों तो संवादि-पुस्तक- 
समकों के क्रमानुसार वे इस प्रकार लिखे जाय॑ कि अन्तिम 
समंक सबसे निचलो रेखा के दाहिनी ओर अन्त में आय। 


शीपषेकम्‌ 
प्रधान-संलेख-द्वितीयानुच्छेदः क्ीषक््‌ । 
निर्देशि-अग्रानुच्छेदः च । 
नामान्तर-निर्देशि-अग्र-तृतीयानुच्छेदी च ६ 
अनेकत्वे आर्य प्रधानम्‌ । 
अन्यद्‌ उपशीषेकर्म्‌ 
प्रत्येक वाक्यम्‌ । 


प्रधान-संलेखस्य द्वितीय. अनुच्छेद, शीपेक भवति । 
विर्देशि-सलेखस्य अग्रानुच्छेद: अपि झीर्षक भवति । 
नामान्तर-निर्देशि-संलेखस्य अग्रानुच्छेदः तृतीया- 
नुच्छेद. च अपि शीषेकौ भवतः 
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लेखन-शली ०३६२० 


शीर्षकस्य अनेक-वाक्यमयत्वे तेपाम्‌ आयद॑ प्रधानम्‌ । 
प्रधान-शीरषकाद्‌ अन्यत्‌ शीर्षकम्‌ 'उपशीर्षकर्मा 
इति उच्यते । 

शीर्षकस्य अनेकत्वे तेपां प्रत्येक शीर्षक पृथगू वाक्य 
ज्ेयम्‌ । 

प्रधान-संलेख का द्वितोय अनुच्छेर ज्ञी॑ंक होता है । 
निर्देशि-संलेख का अग्रानुच्छेद भी शीर्षक होता है । 
मामान्तर-निर्देशि-संलेख का अग्रानुच्छेद और तुृतीयानुच्छेइ 
भो शोर्यक तता हूँ । 

यदि ज्ञीवक सें एक से अधिक वाक्‍य हों तो उनमें पहला 
प्रधान शीदंक कहा जाता है । 

प्रधान जीरयक से अन्य शीर्बक 'उपश्ञींक्' कहा जाता हूँ । 
यदि ज्ीवंक अनेक हों तो उनमें से प्रत्येक शी्दक पृथक्‌ 
बाक्‍य माने जायें । 


शीर्षक विशिष्टलिप्याम्‌ । 


न कोष्ठक-लेख्य-देशक-वर्णक-व्यक्ति- 
साधक-योजक-अ. “इ- संक्षेपा: । 


अनन्तरधारा-निर्देश-वर्ज ज्ञीपक-पदानि निर्धा- 
रिताया: विशिष्टायां लिप्या लेख्यानि । 

परं कोष्ठक-लेस्यानि, देशकानि, वर्णकानि, 
व्यक्तिसाधकानि, योजकानि, पदानि अ« “इ. 
सक्षेपा' च सामान्य-लिप्याम्‌ लेख्या । 


अगलो धारा में निर्दिब्ट स्थलों को छोड़कर, शौर्षक के पद 
निर्धारित विशिष्ट लिपि में लिखे जाएं । 

कितु कोष्ठक-लेख्य, देशक, वर्णक,व्यवित-साधक और योजक 
पद तथा 'अ.' इ'. संक्षेप सामान्य लिपि में लिखे जाय॑। 


रे 
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यदि सलेख अग्रेजी मे हो और लिखित हो तो जीर्पक के लिए रोमन बढडें 
अक्षर (छ0८४६ ।८४८४७) काम में लाए जाए। यदि मुद्रित हो तो छोटे 
($थ 2898) काम में लाये जाए । 

यदि सलेख हिन्दी में हो और लिखित हो तो झीपक मात्राधिक लिपि में 
सिखा जाय । यदि मुद्रित हो तो अन्य अक्षरों से विभिन्न अक्षर काम में लाए जाये। 
उदाहरणार्थ यदि अन्य अक्षर ((८४८) सफेद टाइप में हो वो शीष॑क क्रंप्णमुख 
(8]9०८ ५0८८) में हो सकते है । 

“अर्थात्‌ इस पद के लिए 'अ' यह सक्षेप्र प्रयुकत किया जाता है। 
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आदि-लेख्य-इतर - शीर्षक - व्यष्ठि - नाम 
वृत्तकोष्ठके । 


यथानुक्रमम्‌ 


व्यष्टिन्ताम्ति शीर्पफे आदि्लेख्य-वर्ज ताम- 
पदानि वृत्तकोप्ठके लेख्यानि । 
तानि पदानि यथानुक्रम लेख्यानि । 


यदि व्यवित का नाम छ्ीर्पक हो तो आदि में लिखे जानेवाले 
पदो को छोड़कर अन्य सब नाम के पद चृत्तफोप्ठक में लिखे 
जाये । 

थे पद क्रमानुसार लिखे जाय ॥ 


आदि-लेख्य-इतर-शोषेक - प्रधान - श्षीपक, 
उपश्योपक-अन्यतम-समष्टि-नाम वृत्त- 
कोष्ठके ६ 


रिक्‍्तस्थाने रेखिका । 
समष्टि-नाम्नि जीपके, प्रधान-शीर्पके, उपशीर्षके 


वा आदिलेख्यवर्ज नाम-पदानि आदिलेख्यपद-स्थाने 
रेखिकां विधाय वृत्तकोप्ठके लेख्यानि । 
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लेवनडौलो ण्रेध्प 


नाम्न' आदिलेख्यस्थ पदस्य रिक्‍ते स्थाने रेखिका 
लेस्या ! 


भदि समष्टि का दाम ज्ञोव॑क, प्रधान-ज्ी॑क, उपशीर्षक हो 
तो आदि में लिक्षे जननेवाले झब्दों को छोड़कर अन्य सब 
नाम के पद वृत्तकोष्ठक में लिखे जाय॑ । 

नाम के आई में लिखे जाने वाले पद के रिदत स्थान सें 
रेखिका लिखो जाय । 


विषय-श्ञीषंकाणि विशिष्टलिप्याम्‌ । 
विषयोगश्ीषंकाणि अधोरेखाड़्ितानि च। 


सर्वाणि विपयशीर्षक-प्रदानि विशिष्टायां लिप्याम्‌ 
लेख्यानि । 

सर्वाणि विययोपश्ञीर्षकाणि विश्विष्टायां लिप्याम्‌ 
लेख्यानि अधोरेखाडितानि च कत्तंव्यानि 

विषय ज्ञोक के सब पद निर्धारित विशिष्ट लिपि में 
लिखे जाय॑ । 

विवयोपज्ञीयंक के सब पद विशिव्ट लिपि में लिखे जाय॑ 
तया उनके नोचे रेखा खींची जाय | 


सहाय दाब्दा: 


देशक-वर्णक-पदामि सामान्य-लिप्यासघो- 
रेखाड्ितानि च । 


व्यक्ति-साधक-पोजक-पदानि सामान्य- 
लिप्याम्‌ 


व्यक्ति-साधक-क्रमबो धक-समडू: नामान्‍्ते 
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सर्वाणि देशकानि, वर्णकानि च पदानि सामान्यायां 
लिप्याम्‌ लेख्यानि अघो-रेखाड्तानि च कत्तंव्यानि । 
सर्वाणि व्यक्ति-साधकानि योजकानि च॑ पदातनि 
सामान्यायाम्‌ लिप्याम्‌ लेख्यानि । 

यदि नाम्न व्यक्तिसिद्धि. समड्जेन चेत्‌ सः क्रम- 
बोधकरूपेण नामान्ते लेख्य: । 


सब देशक ओर वर्णक पद सामरास्य लिपि में लिखें जाय॑ 
तथा उनके नीचे रेखा खोंची जाय 3 

सब व्यक्ति-साघक और योजक पद सामान्य लिपि में 
लिखे जाय॑। 

यदि नाम की व्यक्ति-सिद्धि ससंक से को जानो आवदयक 
हो तो उसे क्रबोधक रूप के नाम के अन्त में लिखा जाय । 


शीर्षक-वर्णक-व्यक्ति-लाघक-पदानि पुृथक्‌ 
वाक्यम्‌ । 

झोर्षक-अवान्तरनाम-अनुगत 'अ.! विशिष्ट- 
कोष्ठकं च । 

'अर्थात्‌' इत्पस्थ 'अ इति संक्षेप: । 

शीषेकस्य सर्वाणि वर्णकानि, व्यक्तिसाधकानि च 
पदानि पृथक्‌ वाक्यम्‌ ज्ञेयानि । 

शीषेकस्य अवान्तरनामानुगतेन “अ.” इति सक्षेपेण 
युक्त कोप्ठक पृथक्‌ वाक्य ज्ञेयम्‌ । 

ज्षीब॑क के सब वर्णक और व्यक्ति-साधक पद पृथक वाक्य 
मसान जाये 


जीवेंक में आने बाला, अवान्तर-नाम से अनुगत अ? से 
युक्त कोध्ठक पुृथरू्‌ वाक्य माना जाय। 
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संलेख-शेप* 
विराम-चिह्नानि अनुव्याकरणम्‌ । 
पदान्तराणि सासान्य-लिप्पाम्‌ 
अन्वनुच्छेद-वाक्य-लक्षणम्‌ । 


व्यष्टि-ससष्टि-नाम-पदानि अनुस्वाभा- 
विक-क्रमम्‌ । 


विरामस्य चिन्हानि व्याकरण-नियमान्‌ अनुसृत्य 
देयानि । 

अन्यानि पदानि सामान्यायां लिप्याम्‌ लेख्यानि । 
तानि च अनुच्छेदस्य वाक्यस्थ च लक्षणम्‌ अनुसूत्य 
लेख्यानि । 

व्यप्ठे समष्ठेः च माम्त. पदानि तेपाम्‌ स्वाभाविक 
क्रमम्‌ अनुसूत्य लेख्यानि । 


विरास के खिन्ह व्याकरण के नियमों का अनुसरण कर 
लगाये जाय॑ । 

अन्य सब पद सामान्य लिपि में लिखे जाय॑ । 

बे अनुच्छेद और वाक्य के लक्षण का अनुसरण कर लिखे 
जाय॑ । 

व्यध्टि और समरष्टि के नामो के पद उनके अपने-अपने 
स्वाभाविक क्रम के अनुसार लिखे जाय॑ । 


विराम चिह्न एवं अन्य चिह्ों के प्रयोग के सम्बन्ध में व्याकरण के नियम 
सर्वंधा कठोर अथवा स्थिर है, यह कहा नही जा सकता। मेरा तो यह विश्वास है 
कि उनमें इतना लचीलापन है कि व्यक्तिगत रुचियो को थोडी बहुत स्वतन्त्रता 
प्राप्त है । किन्तु यदि इसी प्रकार किसी ग्रथालय के अनेक सूचीकारों 
की व्यक्तिगत विभिन्न रुचियो को स्वतन्त्रता दी गई तो परिणाम यह्‌ होगा कि 
सूची सर्वथा भद्दी बत जायगी | अत हमारा तो यह सुझाव है कि व्याकरण के नियम 
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जो स्पतस्करता देते है उसे प्रत्येक प्रन्यालय अपने विभिन्न सूचीकारो तक न जाने दे 
अपितु प्रत्यक ग्रल्यालय अपने स्वतन्त्र नियम बद्ा सकता है और उन्हे कठोरता- 
पूर्वक कार्यान्वित कर सकता है। इसके अतिरिक्त एक वात और भी है । यह भी 
बाछतीय नहीं है कि ग्रन्थालयों की स्वतम्त्रता नप्ट कर दी जाय और कठोर निम्रमो 
के एबरूप सघात क्हो सब ग्रन्थालयो पर समान रूप से लागू कर दिया जाय ६ 
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ऋमक-वर्गे, इतर, समडूह भारतोयः | 
अनुस्थूत-संख्या-संघातः आद्य-रेखिका- 
अन्त्यमयः । 

इंदं पूरितसमद्धासम्‌ ) 

अनन्ते नान्त्या ६ 

इदसू अपुरितसमड्ूनम्‌ | 
समश्रेणि-पृथक्समडू, पूरितसमड्ून, 
अन्तराले अल्पविरामः । 
वर्ग-पुस्तक-समडू-अस्तराले अद्धूज्रयस्थानम्‌ । 


ऋमक-समडडू वर्गेसमड्डू च विहाय अन्यः समझ: 
भारतीय छेख्य ।॥ 

अनुस्यूताया: सख्याया सघाते आद्या संख्या, रेखिका 
अन्त्या संख्या च भवन्ति । 

इद समइूनम्‌ पूरित-समड्डूनम्‌ इति उच्यते । 
अनुस्यृताया सख्याया: संघाते अनन्ते, अन्त्या संख्या 
न भवति | 

इदम्‌ समझड्ुनम्‌ अपूरित-समड्ूूनम्‌ इति उच्यतें । 
खमकेपिकणो, घृथक्समाडूथो: घूरस्तसमड्डूनयो: च 
अन्तराले अल्प विराम. कार्य. । 
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ग्रेप 
ण्रेपर 
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०३११० 
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०३८७ 


०३९१ 
०३९१० 


१३९१ 
०३९१० 


०३६१ 
०३६१० 
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वर्ग-समड्धूस्य पुस्तक-समद्भूस्य च अन्तराले अड्डू- 
अयस्य स्थावं रिक्त त्याज्यस्‌ । 


ऋमक-समंक ओर वर्गे-समंक को छोड़कर अन्य सब सममक 
भारतोय लिखे जाय॑। 

अनुस्पूत-संख्या के सधात में आद्य-संस्या, रेखिका (डेश) 
और अन्‍्त्य संख्या होती है । 

यह समंकन पूरित-समंकन कहा जाता हैं । 

यदि अनुस्पृत-संख्या के संघात का अन्त न हो तो अन्तिम 
सेल्या न लिखी जाय । 

यह समंकन अधूरित-समंकन कहा जाता है । 

समश्रेणि वाले दो पृयक्‌ समंकों के तथा दो पूरित 
समंकनों के बीच अल्प विराम किया जाए । 

बगे-समंक और पुस्तक-समंक के बीच में तीन अंकों का 
स्थान रिक्त छोड़ा जाय | 


असामान्य-पुस्तकानि त्िविधानि। 
अल्प-महाकार-सुरक्षणीयानि । 


असामान्याना पुस्तकानां त्रय. प्रकारा: भवन्ति । 
तानि च अल्पाकाराणि, महाकाराणि सुरक्षणीयानि 
च्‌ भवन्ति । 

असामान्य पुस्तकों के तीन प्रकार हैँ 

बे अल्पाकार, महाकार और सुरक्षणीय होते है । 


अनुमव द्वारा यह घिद्ध हो चुका है कि पुस्तिकाओं को, महाकार पुस्तकों 
को तथा अन्य असामान्य पुस्तको को उनकी अपनी स्वतन्त्र कक्षाओ में व्यवस्थापित 
किया जाय तो बड़ी ही सुविधा होगी ) इसके विपरीत, यह भी वाछनीय नहीं है 
कि उनके सवादी सलेखो को सूची सें उतके स्वाभाविक स्थान से निकाल कर 
अलग कर दिया जाय। अत' कोई ऐसी सरल रीति अपनानी चाहिये कि 
उन ग्रन्थों के सलेखो में ही यह प्रदर्शित कर दिया जा सके कि चयन-आला मे वे 
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किस कक्षा में पाये जा सकते है । अनेक परीक्षणों के पश्चात्‌ मद्रास विश्वविद्यालय 
ग्र्यालय ने एक योजना का आविप्कार किया है । वह योजना इस धारा के 
उपमभेदो में वणित दी गई है । 
पुस्तिका, महाकार पुस्तक इत्यादि के प्रमाण के निर्धारण में रूढ़िवादी 
नही बना जा सकता । यही कारण है कि इस धारा में निर्धारण के कार्य को अलग- 
अलग प्रन्थालयो के भरोसे छोड दिया गया है। यह आश्या की जाती हैं कि प्रत्येक 
ग्रन्यालय, अपने अनुभव के आधार पर, अपना कोई एक स्वतन्त्र निश्चय करेगा 
और वह निइवण इस घारा का पूरक होगा । 
उदाहरण के रूप में मद्रास विश्वविद्यालय ग्रन्थालय में व्यवहृत निर्धारण 
यहा दिया जा रहा हैं-- 
(क) किसी संपुट को अल्पाकार माना जाय यदि 
(१) उसकी चौड़ाई १२” से कम हो, तथा 
(२) (अ) उसकी मोटाई २” से अधिक न हो; 
(आ) अयवा उसकी मोटाई १? से अधिक न हो तथा 
उसकी ऊचाई ६” से कम हो, 
अथवा 
(६) उसकी मोठाई २” से अधिक न हो तथा उसकी 
ऊचाई ५” से कम हो; का 
अथवा 
(६) उसकी मोटाई ६” से अधिक न हो ठथा उसकी ऊचाई 
२ से कम हो। 
(ख) किसी सपुट को महाकार माना जाय, यदि उसकी चौडाई १२” से 
कम ने हो । 
(ग) किसो सपुट को सुरक्षणीय माना जाब यदि 
(१) उसमे कम से कम ५० चित्र अथवा मानचित्र हो अथवा दोनो 
मिल कर उतने हो । 
(२) उसका कागज बहुत खस्दा हो, जैसे न दबाया हुआ कागज 
अथवा जिस पर मिट्टी अत्यधिक चढ गई हो ३ 
अचवा 
(३) प्रतिपायथ विषय की विशेषताके कारण अथवा सपुट की 
हक 


०३९११ 
०३९१२ 
०३९१३ 
०३९१४ 


०२९११ 
०३९१२ 
०३९१३ 
०३९१४ 


०३६११ 
०३६१२ 


०३६१३ 


०३६१४ 


लेखन-शली ०३९१४ 


दुर्लभता जन्य अमूल्यता के कारण अनुलय विभाग जिसे 
सुरक्षणीयकक्षा में प्रविष्द करने के लिए सुझाव दे । 


अल्पाकार-पुस्तक समडूे अधोरेखा। 
महाकारोये उपरि। 

सुरक्षणीये उभयतः । 
प्रधान-इत्तर-कक्षेय-पुस्तक-समडू कक्षा 
चिह्नम्‌ । 

अल्पाकाराणां पुस्तकानां पुस्तक-समड्े, अधस्तात्‌ 
रेखा कार्या । 

महाकाराणां पुस्तकानां पुस्तक-समझ्डे उपरिष्टात्‌ 
रेखा कार्या । 

सुरक्षणीयानां पुस्तकानां पुस्तक-समड्डे अधस्तात्‌ 
उपरिप्टातू च उभयत्र रेखा कार्या । 
प्रधान-कक्षाया: इंतरत्र विद्यमानाना पुस्तकानां 
पुस्तक-समझ्े तत्कक्षासूचक कक्षाचिह्नम्‌ कार्यम्‌ । 
अल्पाकार पुस्तकों के पुस्तक-समंक के नीचे रेखा बनाई 
जाय ॥ 


महाकार पुस्तकों के पुस्तक-समंक के ऊपर रेखा बनाई 
जाय । 


सुरक्षणीय पुस्तकों के पुस्तक-समंक के नीचे तथा ऊपर 
दोनो ओर रेखा बनाई जाय । 

प्रधान कक्षा से अन्यत्र रखो हुई पुस्तकों के पुस्तक-समंकों पर 
उस कक्षा को सूचित करने वाला कक्षा-चिम्हू लगाया जाय । 


जन-पग्रन्थालय में कक्षा-चिन्ह्‌ द्वारा यह सूचित किया जा सकता हैं कि वह्‌ 
ग्रन्थ किस शाखा-पग्रन्थालय में रक्खा गया हूँ । विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय 
भ्रंथालय में उस विभाग का सूचन होता है जहा वह ग्रथ रखा गया हो” तथा विद्या- 
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लय ग्रथालय में उस कक्षा[वर्ग )का सूचन होता है जिसके लिए वह उद्दिप्ट हो ।६ 
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पन्नके पूरिते अपरम्‌ । 

“अनन्तर-पत्चके सन्‍्ततम्‌! इति पुरित- 
पत्रक-अन्त्य-रेखान्ते ॥ 

'सन्ततम्‌”' इति अनन्तर-पत्रक-अग्ररेखा- 
दक्षिणान्ते । 

अग्रानुच्छेद: सर्वेत्र । 

तानि सन्त तपन्रकाणि। 


सलेखस्य एकस्मिन्‌ पत्रके पूरिते सति अपरं पत्रक 
ग्रह्मम्‌ । 

अनन्तरे-पत्रके सन्‍्ततम्‌” इत्यय वाक्याण. पूरितस्य 
पत्रकस्य अन्त्याया रेखाया. अन्ते लेख्य ॥ 
'सन्ततम्‌' इति पदम्‌ अनन्तरस्य पत्रकस्थ अग्ररेखाया. 
उपरि दक्षिणान्ते लेख्यम्‌ । 

प्रथमस्य पत्रकस्य अग्नानुच्छेद: सर्वेपु पत्रकेपु लेख्य:। 
तानि सर्वाणि पत्रकाणि 'सन्तत-पत्रकाणि' इति 
उच्यन्ते 


यदि कोई संलेख लम्बा होने के कारण एक पत्रक पर पूरा 
न आ सके तो दूसरा पत्रक लेना चाहिये । 

अनन्तर पत्रक' में “सन्त” यह वाक्याश पूरित पत्रक के अन्त 
को रेखा के अस्त में लिखा जाय । 
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'सन्‍्तता यह पद अनस्तर-पत्रक को अग्ररेखा के ऊपर 
दाहिनी ओर अन्त में लिखा जाय । 
प्रथम पत्रक का अग्रानुच्छेद सभो पत्रकों में लिखा जाय । 
उन सभी पत्रकों को 'सन्तत-पत्रक' कहा जाता है । 
संघात विच्छेद-नाम परिवर्तन - अष्ठमा- 
ध्याय-अष्टमधारा-निर्दिष्ट-अन्यतम, कार- 
णक-तानापत्रक-लिखित-सरूपवर्ग -समड्ू- 
सामयिक-प्रधान-संलेख श्रेणिरपि । 


संघातस्य विच्छेदातू, नाम्न. परिवतेनातू, अष्टमा- 
ध्यायस्य अप्टमधारायां निर्दिप्टात्‌ वा हेतो: नाना- 
पत्रकेपु लिखिता सरूपवर्ग-समाड्डूका सामयिक- 
प्रकाशनानां प्रधान-संलेखश्रेणिरपि सन्तत-पत्र- 
काणि इति उच्यते । 

संघात के बिच्छेद से नाम के परिवतंन से अयवा आठवें 
अध्याय की आठवों घारा में निर्दिष्ट कारण से, अनेक 
पत्रकों में लिखो हुई, समन वर्ग-समंक घालो, सामयिक 
प्रकाशनों के प्रधान-संलेधों की परम्परा भी 'सन्तत- 
पत्रक' कही जाती है । 

सनन्‍्तत-पत्रकेषु योजक-पदानि आशद्ये । 

आद्ये अधः। 

अन्त्ये अग्रम्‌ । 

इतरेपु उभयतः । 

सन्तत-पत्रकेपु त्रिप्रभ्तिपु सत्सु योजक-पदानि 
लेख्यानि। 

प्रथम-पत्रके अन्त्यरेखायाम्‌ अधोलेख्यानि । 
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अन्त्यें पत्रके उपरिष्टात्‌ लेख्यानि । 
इतरेपु पत्रकेपु अधस्तात्‌ उपरिप्टात्‌ू च उभयत्र 
लेख्यानि । 


यदि 'सम्तत-पत्रक' तीन अयवा उससे अधिक हों तो योजक 
पद प्रथम पत्रक में अन्तिम रेखा पर नीचे लिखा जाय। 
अन्तिम पत्रक में अग्ररेखा के ऊपर को ओर लिखा जाय । 
अन्य पत्रको में नीचे तया ऊपर दोनों ओर लिखे जाय॑॥ 


सन्तत-पत्रके क्रम समड्ूः+ 
उपरितन-योजक-पदात्‌ परम्‌ । 
सन्तत-पत्रक-सघातस्थ पत्रकेपु. ऋ्रम-समडः 
लेख्य । 


सः कऋम-समडू: उपरितनात्‌ योजक-पदातू पर 
लेख्य । 


सन्तत-पत्रक-संघात के पत्रों पर ऋ्रम-समंक लिखा जाय । 
वह क्रम-समंक ऊपरवाले योजक पद से आगे लिखा जाय। 


ण्ड 


ण्डे 


ण्डे 


अध्याय ०४ 
लिप्यन्तरकरण 


आख्या-पत्रे इष्ट-इतरा-लिपिके लिप्य- 
न्‍तरकरण, संमत-सारिणी-प्रमाणेन इष्ट- 
लिपिः। 


आख्या-पत्रे इप्टाया: इतरस्यां लिप्यां सति लिप्य- 
न्तर-करणाय संमतां सारिणीम्‌ अनुसृत्य इप्ठटलिप्यां 
संलेखो लेख्य: । 


यदि आहद्या-्पत्र इष्ट लिपि से अन्य लिपि में हो तो लिपि 
वरिवतंन के लिए स्वोकृत सारणी का अनुसरण कर दृष्ट 
लिपि में संलेख लिखा जाय 


इस ग्रन्य की लिपि देवनागरी हूँ) अतः इसके सभी उदाहरण 
देवनागरी में हे । इसे द्ब्दान्तरो में इस प्रकार कहा जा सकता है कि ये उदाहरण 
उस ग्रन्थालय के लिए छापे गये हे जिसकी इष्ट लिपि देवनागरी हो । 


०४९१ 


०४१ 


रॉयल एशियाटिक्‌ सोसायटी आफ ग्रेट 
ब्रिदेन्‌ एण्ड आयरलेंड-सामयिक-सारिणो 
प्रसाणम्‌ । 

रॉयल-एशियाटिक्‌ सोसायटी ऑफ ग्रेट्‌ ब्रिटेन एण्ड्‌ 
आयरलेड्‌ू सामयिके परिगरीतानां लिपीनां 
लिप्यन्तरकरणे कृते तस्मिनु दत्ता सारिणी प्रमाण- 
रूपेण ग्राह्मा । 


५१ 


०१ अनुवर्ग-सूची-कत्प 


०्ड१ रायल एशिवाहिक सोसायटों आफ ग्रेट ब्रिटेन एण्ड 
आयरलेड सामयिक में स्वोकृत लिपियों के लिये उसमें दो 
हुई सारिणी को प्रमाण रूप से माना जाय । 


अध्याय ०५४ 
संक्षिप्त रूप 


सलेखो के लिखने मे निम्नलिखित सक्षिप्त रूप प्रयोग मे लाये जायें -- 


उपोद्धात 
उपोद्धात लेखक 
उपोद्धातीय 
कल्पितनाम 
चित्र 
चित्रकार 
टिप्पण 
टिप्पणकार 
व्प्पणित 
पृष्ठ 
भाग 
भाषान्तर 
भाषान्तरकार 
भाषान्तरित 
लोकप्रिय 
विश्विष्ट 
व्याख्या 
व्याख्याकार 
शताब्दी 
सक्षिप्त 
संक्षेप 
सक्षेपक 
संख्या 
सग्राहक 


उपो. 
उपो 


भाषा, 
भाषा: 
भाषा: 


विशि 


व्याख्या: 
ब्यास्या 


सक्षि, 
संक्षे, 
सक्षे, 


सग्रा 


श्र 


अनुवर्ग-सूचो-करप 


संग्रहीत 
सपादक 
संपादित 
सपुट 
संशोधक 
सक्योधन 
सशोधित 
समर्पण 
समर्पण-पात्र 
समर्पित 
सह 


संग्र. 
संपा- 
संपा. 
संपु. 
सशो. 
सद्यो- 
सझो- 
सम. 
सम. 
समपि- 
सह. 


ग्दश 


ण्ष्१ 


०६१ 


अध्याय ०६ 
संलेख-व्यवस्थापन 
अनुवर्ग-भाग-व्यवस्थापने अग्रानुच्छेद-वर्गे- 
समडू: प्रमाणम्‌ 
अनुवर्ग भागस्थ संलंखाः तेपाम्‌ अग्रानुच्छेदे विद्य- 
भाने वर्गेसमद्धुं, व्यवस्थापनीया: । 


अनुवर्ग भाग के संलेख उसके अग्नानुच्छेदों पर दिये हुए 
चर्गे-स्मकों से ब्यवस्यापित किपे जाये 3 


वर्ग समंकों का ऋमक व्यवस्थापन वर्गीकरण की उस पद्धति पर निर्भर है 
जो व्यवहार में हो। यदि द्विबिख्ु बर्गकिरण व्यवहार मे हो तो व्यवस्थापन उस ग्रत्य 
के अध्याय ०२ की घारा ०२३, ०२४ तथा ०२४१ से नियन्त्रित होगा । 


०६११ 


०६११ 


हक 


अग्नरानुच्छेद-सरूप-वर्ग-समज्ूु, संलेख- 
व्यवस्थापने अधोधाराः प्रमाणम्‌ । 

स्वीयेपु अग्रानुच्छेदेपु सरूपै: वर्गेसमड्डु: युक्‍्तानां 
संलेखानां व्यवस्थापने अधोनिदिष्टा: घारा: अनु- 
सर्तेव्पा: । 

अपने अपने अग्नानुच्छेदों में समान वर्ग-समंकों से युक्त 
संलेखों के व्यवस्यापन के लिए निम्नलिखित धाराएं 
अनुसरण की जाय॑। 


इस प्रकार के सलेख या तो उने कृतियो के प्रधान सलेख होगे जो सम्बद्ध 
वर्शसमक द्वारा व्यक्त विशिष्ट विषय का मुख्यत निरूपण करते होगे अथवा 
विपयान्तर सलेख होंगे जो उन विषयो का गौणत निरूपण करते होगे ) 


श्2 


०६१६१ 
9६१११ 
९१११ 


०६१११ 


अनुवर्ग-घुची-कल्प 
सपुस्तक-समडूतः अतदझ्भू यः प्राक्‌ । 


पुस्तक-समडू. सहिता सलेखा' पुस्तक-समडू. रहिं- 
तेम्य सलेखेभ्यः प्राक्‌ व्यवस्थापनीया: । 


पुस्तक-समंकसहित संलेख पुस्तक-समंकोरहित संलेखो से 
पहले लगाए जाय॑ । 


इस घारा का परिणाम यह होगा कि किसी विशिष्ट विषयो से सम्बद्ध प्रधान 
मलेखो को तथा विषयान्तर सलेखो को पृथक्‌ कर दिया जाय, तथा उनमे भी प्रथम 
थर्ग को पूर्ववर्तिता दी जाय। 


०६११२ 
०६११२ 


95: 


तद्व्यवस्थापने पुस्तक-समडू: प्रमाणम्‌ । 
पुस्तक-समझ सहिता संलेखा: तेपाम्‌ अग्नानुच्छेदे 


विद्यमान: पुस्तक-समडु: व्यवस्थापनीया' । 
पुस्तक-समंकसहित संलेख उनके अप्नानुच्छेदों पर दिए हुए 
पुस्तक-समंकों से व्यवस्यापित किये जाये । 


पुस्तक समको का क्रमिक व्यवस्थापन वर्गीकरण की उस पद्धति पर निर्भर 
है जो व्यवहार में हो। यदि द्विबिन्दु वर्गोकरण व्यवहार मे है तो व्यवस्थापद उस 
प्रन्य के अध्याय ०३ की घारा ०३१२ तथा ० ३१३ द्वारा नियन्त्रित होगा। 


०६११२० 


०६११२० १ 


१६११२० 


५६ 


अग्रानुच्छेद-सरूप-वर्गे, पुस्तक-समद्ू- 
संलेखा: “सन्तत” संलेख-कक्षा। 
तद्व्यवस्थापने स्वभाव-क्रमः प्रमाणम्‌ । 
अग्रानुच्छेदे सरूपेः वर्ग-समड्ः पुस्तक-समडू: च 


सहिता. संलेखाः “सतताना” संलेखानां कक्षा 
इत्युच्यते । 


२६११२०१ 


०६११२०१ 


*६११२०१ 


०६११३ 


०६११३१ 
९६११३२ 
०६११३३ 


०६११३ 


०६११३१ 
०६११३२ 


०६१६१३३ 


०६११३ 


०६११३१ 
०६११३२ 


संलेख-व्यवस्थापन ख्ध्श्श्र२ 


इंदृश्ञाः संखेखा: तेयाम्‌ स्वाभाविकेव करमेण व्यवस्था- 
पनीया: । 


अग्रानुच्छेद पर समान वर्ग-समंकों से तथा पुस्तक-समंकों 
से सहित संलेख “सतत” सलेखों की कक्षा कहो जातो हैं । 
इस प्रकार के संलेख उनके स्वाभाषिक क्रम के अनुसार 
व्यवस्या-पित किए जाय॑। 


एकाधिकावृत्तिकानां प्रधान-संलेखा : 
एकस्मिन्‌ । 

अयम्‌ एकौकृतः 4 

पुस्तक-समडूगः क्रमेणास्मिनू । 
तद्व्यवस्थापने अन्त्य-पुस्तक-समझू:ः 
प्रमाणम्‌। 


कस्यचित्‌ पुस्तकस्य एकाधिकावृत्तिपु विद्यमानासु 
तासां प्रधान-संलेखा: एकस्मिन्‌ पत्रके लेख्या' । 
अयम्‌ संलेख. एकीकृत: इति उच्यते । 

सर्वेपाम्‌ संलेखानां पुस्तकसमझ्धा: अस्मिन्‌ एकीकृत- 
संलेखे ऋ्रमेण लेख्या: । 

इंदुश: सलेखः अग्रानुच्छेदे वि्यमानेन अन्त्यावृत्तेः 
पुस्तक-समड्डन व्यवस्थापनीयः । 


यदि किसी पुस्तक को एक से अधिक आवृत्तियां हों. तो 
उनके प्रधान-सलेख एक पत्रक पर लिखे जाय॑ । 

यह सलेख एकीकृत कहा जाता हैँ । 

सब सलेखो के पुस्तक-समंक इस एकोकृत संलेख सें क्रमशः 
लिखे जाय॑ ॥ 


भर 


६११३३ 


०६११३३ 


०६१४ 


न्ध्श्ड 


दृढ़ 


बनुवम-सूची-कल्प 


इस प्रकार का संलेख उसके अग्रानुच्छेद पर दिए हुए 
अन्तिम पुस्तक-समंक से व्यवस्थापित किया जाय । 


प्रातिस्विक - अग्रानुच्छेद - पुस्तक - समडू - 
रहित - संलेख - व्यवस्थापने प्रातिस्विक - 
तृतीयानुच्छेद-पुस्तक-समडूः प्रमाणम्‌। 


स्वीयेपु स्वीयेपु अग्रानुच्छेदेषु पुस्तक-सम डर. रहिता: 
सलेखा तेपामेंव स्वीयेपु स्वीयेपु तृतीयानुच्छेदेपु 
वर्तमान पुस्तकसमडुू: व्यवस्थापनीया. । 


अपने अपने अग्रानुच्छेदों में पुस्तक-समंको से रहित संलेख 
उन्हों के अपने अपने तृतीय अनुच्छेदों पर दिए हुए पुस्तक- 
समंकों से स्थापित किए जाय॑ ३ 


इस घारा का परिणाम यह होया कि किसी विश्ििप्ट विपय से सम्बद्ध विषया- 
न्तर सलेख अपनी कृतियों की भायाओ द्वारा समन्वित होगे तथा प्रत्येक भाषा 
बर्ग में उतका व्यवस्थापन कृतियो के प्रकाशन दर्षे के कालक्रम से होगा; 


०६१४१ 


०६१४१ 


पुर्वेधारा-विषय-प्रातिस्विक - तृतोयानुच्छेद - 
सरूप - पुस्तक - समड्धू - संलेख - व्यवस्थाने 
प्रातिस्विक - तृतोयानुच्छेद - बर्ग - समझ: 
प्रमाणम्‌। 


पूर्वोक्ताया. ०६१४ घाराया: अन्तर्वेतिन., स्वीयेपु 
स्वीयेपु तृतीयानुच्छेदेपु सरूष: पुस्तकसमू; सहिताः 
संलेखा: तेपाम्‌ स्वीयेपु स्वीयेषु तृतीयानुच्छेदेपु 
विद्यमान वर्गसमडूः: व्यवस्थापनीया: । 


ग्घ१४१ 


संलेख-व्यवस्थापन 9६१५१ 


पूर्वोक्त ०६१४ धारा के अन्दर आने वाले, अपने अपने 
तृतोयानुच्छेदों पर सूप (अभिन्न) परुस्तक-समंक बाले 
संलेख उनके अपने तृतीयानुच्छेदों पर दिए हुए बर्ग-समंकों 
से ध्यवस्यापित किए जाप॑ ॥ 


व्यवस्थापन निश्चित तथा दृढ करने के लिए यह साधारणत मुविधाजनक 


साधन है) 


०६१५ 


०६१५१ 
०६१५ 


२६१५१ 


ण्घश्५ 


०६१४९ 


अग्रानुच्छेद - प्रातिस्विक - तृतीयानुच्छेद- 
पुस्तक-समड्ू-रहित, प्रातिस्विक-अग्रानु- 
च्छेद-सरूप-वर्ग-समडूः-संलेखाः “सन्तत्त' 
संलेख-कक्षा । 

तद्व्यवस्थापने स्वभाव-क्रमः प्रमाणम्‌ । 


अग्रानुच्छेदेषु स्वीयेषु स्वीयेयु तृतीयानुच्छेदेषु च॑ 
पुस्तकसमडूँ: रहिता: स्वीयेपु स्वीयेपु अग्रानुच्छेदेपु 
सरूपै: वर्गसमड्धु: च सहिताः संलेखा. “सततानां”” 
संलेखानां कक्षा इति उच्यते | 

इंदुश्मा. संलेखा: तेषाम्‌ स्वाभाविकेन ऋ्रमेण व्यवस्था- 
पनीया: । 


अग्रानुच्छेदों पर तथा अपने अपने तृतीयानुच्छेदों पर 
पुस्तक-समंकों से रहित और अपने अपने अग्रानुच्छेदो 
पर सरूप अभिन्न वर्ग-समंकों से सहित सलेख “सतत” 
संलेखों को कक्षा कही जातो है ) 

इस अचपर के संलेख उतके स्वाभापिक क्रम के अनुसार 
व्यवस्थापित किए जाये। 


इस नियम का परिणाम यह होगा कि किसी सासयिक प्रकाझ्नन के सलेखो 
का व्यवस्थापन स्वत्त; स्वाभाविक क्रम में हो जायगा । 


प्र्ष 


०६२०१ 
ण्घ्र 


०६२० 


०६२०१ 


ग्ड्रे 


०६२० 


०६२०१ 


अनुवर्द-सूची-कल्प 


अनुवर्ण » भाग-संलेख-व्यवस्थापने वर्णमाला 
प्रमाणम्‌ । 

विराम-चिह्न - पदान्तराल, लेखन - इलो, 
प्रभूतिकम्‌ उपेक्षणीयम्‌ । 

इ॒द॑ वर्ण-केवल-व्यवस्थापनम्‌ । 


अनुवर्ण-भागस्य सलेखा. वर्णमालाम्‌ अनुसृत्य 
व्यवस्थापनीया । 

विरामचिन्हानि पदयो- भव्ये विद्यमानम्‌ अन्तरार्ूं 
लेखनशली च इत्यादिक सर्वेथा उपेक्षितव्यम्‌ । 
इदम्‌ उपेक्षित-विरामचिन्हादिक वर्णाना केवर्ल 
व्यवस्थापन वर्णकेवलव्यवस्थापनम्‌ इति उच्यते । 


अनुवर्ण भाग के संलेख बर्गगाला का अनुसरण कर ब्यव- 
स्थापित किए जाय॑ । है 

विरास चिन्ह, पदों के बोच के खाली स्थान तथा लेखन 
शैली आदि की उपेक्षा को जाय । 

विराम चिह्न आदि को उपेक्षा करते हुए यह वर्णों का 
केवल व्यवस्थापत वर्ण-केवल-व्यवस्थापन कहा जाता है ॥ 


वर्ण-केवल व्यवस्थापन के सम्भाव्य तथा उपयोगिता पर अनुसघान 


जारी है।* 


जिस नियम के अनुसार झब्द-अन्तर को वर्ण-अंदर की अपेक्षा प्राथमिकता 
दी जाती हो, उसे “अस्ति के पूर्वनास्ति” के नाम से पुकारा जाता है (१० इसी 





९ रगनाथन (श्री. रा ) एल्फावेटिकल एरेन्जमेन्ट . ए सर्वे ऑफ बेसिक 
ब्रिसिपछ, इडियन स्टेन्डई इस्टोट्यूशन, बुलेटिन, सपु २ १९५० में 
प्रकाशित. पृष्ठ ६६-७३ 

१० विवन (जे. हेनरी) तथा एकरम्बे (एच्‌. डब्ल्यु ) ए मेनुअल आफ केटेलागिय 


एण्ड इन्डेक्सिग, १९३३ ( लायब्रेरी असोमिएदन सीरीक्ष आए, ल्एयकेरी 
मेनुअल्स, ५ ) पृ २४६-५० 


है 


सलेख-व्यवस्थापन ०६२०१ 


प्रकार वाक्य-अन्तर की अपेक्षा अनुच्छेद अन्तर को प्राथमिकता देने वाले नियम को 
“वाक्य के पूर्व अनुच्छेद” की संज्ञा दी जाती है। “अस्ति के पूर्व नास्ति” इस नियम 
के आविर्भाव के परुर्वे वर्णानुक्रमीकरण के सम्बन्ध में बड़ी विषम अव्यवस्था 
और अनिश्चितता थी । इस नियम के आविष्कृत हो जाने से बडी भारी उन्नति, 
व्यवस्था एवं स्थिरता हो गई है। किन्तु ग्रन्यालय सूची में वर्णानुक़मीकरण करने 
में अतेक प्रकार की विषम समस्याएं उठ खडी होती हे । उन सब भमस्याओं का 
समाघान करने में वह उपर्युक्त नियम सर्वधा असमर्थ है । 


कही कही ऐसा भी निर्देशन किया जाता है कि जहा कही एक नामी पदो के 
तथा वाक्‍यांशो के कारण अव्यवस्था उत्पन्न होती हो, वहा उनके अर्थ को नियन्त्रक 
बनाया जाय, और उसके अनुसार व्यवस्था की जाय । उदाहरणार्थ यह क्रम रखा 
जा सकता है:- 


१. स्थानों के नाम; 

२. विषयों के नाम; 

३. ग्रन्थों के नाम, 

४. वस्तुओं के नाम, तथा 

४. व्यक्तियों के नाम । 

किन्तु इस प्रकार के निर्देशन का अर्थ होता है कि वर्णानुक्मीकरण करते 
हुए ही अत्यन्त सूक्ष्म प्रकार का चिन्तन-मनन भी किया जाय । यह तो ठीक नही | 
कारण वर्णानुक़रमीकरण तो सर्वथा यान्त्रिक कार्य होता चाहिये १ १इस कल्प के मूल 
में व्यवस्थापन को सर्वंया यान्त्रिक बनाने का उद्देश्य निहित है। उस उद्देश्य की 
पूत्ति के लिए लेखन शैली की धाराओ को तथा वर्णातुक्रमीकरण की धारा को 
सर्वथा संघटित रूप में निरूपित किया गया है। पग्रन्यालय सूची सिद्धान्त 
( ए#४००७ व हद: ८८/८४०४८४ ). में. निरुपित रचनातन्त्र सिद्धान्त 
को कार्यान्वित करने का यह एक सर्वप्रथम प्रयास है । किन्तु अब नई विचार- 
धारा के अनुसार उसे हटाकर वर्ण-केवल-ब्यवस्थापन को प्रायम्य दिया जा 
रहा है) 
११ रगनाथन (श्री रा. ). ग्रन्यालय सूची सिद्धान्त (7#८०४9 था 

8740. ८//०४४०) - १६३८- (मद्रास ग्रन्थालय संघ, प्रकाशन माला, 

७). अध्याय ६४. 





द१ 


०६२०१ अनुवर्ग-सूची-कल्प 


दक्ञक पत्रकों का पौन पुन्य 

अनुवर्ण भाग मे प्रति तीन इचो के लिए एक दशेक-पत्रक पर्याप्त होगा। किन्तु 
अनुवर्ग भाग में और अधिक दशेक लगाने चाहिएं ॥ उनकी अधिकता का नियंत्रण 
करनेवाली वात केवल एक ही हैं, और वह यह है कि दर्शक पत्रक पर्याप्त रूप से 
पृथक्‌ पृथक्‌ हो, जिससे वे पृथक्‌ पृथक्‌ स्पष्ट प्रतीत हो । केवल इस नियन्त्रण को 
मानते हुए प्रत्येक सभव वर्ग के लिए एक दर्शक पत्रक लगाना चाहिए। इस नियन्त्रण- 
कारी वस्तु को भी कुछ अश्ों तक हटाया जा सकता हैं और उमके लिए मार्ग यह है 
कि शिखा पर अन्‍न्तर्वेशी वगगें लिख दिया जाए तथा उसके उपवर्गों को दो या तीन 
स्तम्भों में उस शिखा वाले पत्रक के मध्य भाग मे लिख दिया जाय । 


घर 


अध्याय ०७ 
परिभाषा 


अवधेय -कतिपय परिभाषाओ के अन्तगंत वृत्तकोष्टको में जिन मूल ग्रथों 
का उल्लेख किया गया है, वे निम्नलिखित है- 
१. एंग्लो अमेरिकन कोड का अभिप्राय है 
अमेरिकत लायब्रेरी असोसिएशन तथा लायब्रेरी असोसिएशन: 
(ब्रिटिश) केटलाग रूल्स : झ्राथर एण्ड टायटिल एन्ट्रीज. १६०५. 
२. 'कटर' का अभिप्राय है 
कटर [चार्सस एमि ). झरूल्म फार ए डिवशनरी केटलाग. आवृ- 
४,१९०४, ( युनाइटेड स्टेट्स, ब्युरो आफ एजुकेशन . स्पेशल रिपोर्द आन पब्लिक 
लायब्रेरीज़, भा २. ) 
३. न्यू. इ. डि. का अभिप्राय है 
भरे ( जेम्स आगस्टस हेनरी ) संपा ए न्यू इगलिश डिक्शनरी, १८८८- 
श्ष्र८ 
४. रगनाथन का अभिप्राय है : 
रुगनाथन (श्री रा ). कोलन वलासिफिकेशन, १६३६. (मद्रास लायब्नेरी 
असोसिएदन, पब्लिकेशन सीरीज, १६ ). 
अंशकार-निर्दे शि-संलेख-द्गष्टव्य धाराए ६१३-६१३६१ 
अग्रा--#ष्टव्य घारा ०३०१ १ 
अग्रानुच्छेद--द्रष्टव्य धारा ०३१ । 
अपूरित-समकन-<द्वष्टव्य धारा ०३८१॥। 
आख्या--बहुघा आख्यापत्र पर दिया हुआ पुस्तक अथवा सामयिक प्रकाशन 
का नाम। 
आख्यापत्र--पुस्तक ( अथवा सामयिक प्रकाशन ) के आरम्भ अथवा 
उसके निकट दिया हुआ पत्र जिस पर आख्या तथा बहुधा ग्रन्थकार, संग्राहक अथवा 
सपादक का नाम भी दिया रहता है और प्रकाशक का नाम एव प्रकाशन का स्थान 


हरे 


अनुवर्ग-सूची-ऋल्प 


तथा तिथि भी दी रहती है. (न्यू इ डि )। कमी कभी सूचन की उपर्युक्‍त सभी 
वस्तुएं दो या अधिक पत्रों में बिखरी रहती हे । उस अवस्था में वे सभी पत्र समूहा- 
त्मक रूप में आख्या पत्र माने जाएगे। 

अखेनतित--द्ृष्टब्य घारा ०८६२ तथा ०5६२१ ॥ 

आवृत्ति--कोई साहित्यिक कृति ( अथवा क्ृतियों का सग्रह ) स्वयं 
अन्धकार अयवा पचादुभावी सम्पादको द्वारा जिस रूप में प्रकाशित की जाए वंसा 
कोई एक रूप। ( न्यू इ डि )। 

उन्मुदण--किसी नित्रन्ध आदि की पृथक्‌ रूप में मुद्रित प्रति जो प्रथम 
किसी बृह्त्तर प्रकाशन के अक रूप में प्रकाशित हो चुकी हो । 

उपशीर्षक--द्रष्टब्य घारा ०३७१। 

उपास्पा--आखड्या-पत्र से पूर्ववर्ती पत्र पर दिया हुआ पुस्तक का नाम ) 
( कठर )। 

प्रष्टब्य घाराए ०२४१ तथा ०२४११ ॥ 

कल्पित नाम--वास्तविक नाम से भिन्न, मिथ्या अथवा काल्पनिक नाम, 
अथवा अन्य कोई निर्धारण, जो ग्रन्थकार द्वारा स्वयं अपनाया गया हो अथवा अन्य 
किसी के द्वारा दिया हुआ हो । 

कल्पित भाला--द्धष्टव्य घारा १४१६। 

कृति--साहित्यिक अयवा सगीत-विपयक्र रचना (न्यू इडि )। 

करामक समक--जो चिन्ह किसी कृति का व्यवित-साधन करता है तथा 
अन्य इतियो की अपेक्षा फलक पर उसका स्थान निर्धारित करता हैँ । इसमे दो 
भाग होते हे--वर्ग-समक' दथा पुस्तक-समक' ( रगनाथन )। 

पन्धकार-द्षष्टव्य व्यस्टि ग्रन्यकार, सम्टि ग्रन्यकार । 

विश्लेपक--अंशकार-निर्दे श्ि-सलेख से अभिन्न । 

दर्शक-पत्रक--पत्रक सूची में इप्ट स्थान की अथवा अग्रानुच्छेदी की 
आप्ति में सहायता देने के लिए लगाया हुआ वहिवेर्ती चिन्हाकित पत्रक । 

द्वितीयो्ध्वा--दष्टब्य घारा ० ३०३। 
नाम-अग्राक्षर--्रन्थकार के नाम के प्रतिनिधि स्वरूप एक अथवा अधिक 


अक्षर । 
नामान्तर-निर्देशो-सले ख--..द्रष्टव्य घारा ४ तथा उसकी उपघाराएं । 
चिर्देशी 


तर सलेख--द्रष्टव्य घारा ३ तथा उसकी उपघाराए 4 
दर 


परिभाषा 


परिग्रहण-समंक--प्रन्थालय में अभिवृद्धि के क्रम के अनुसार किसी सपुट 
को दिया हुआ समक (कटर ) । यह आख्या-पत्र-पृष्ठ के केन्द्र में, अथवा वह रिक्त 
न हो तो उसके निकटतम स्थान में लिखा जाता है। 

पुष्पिका--आख्या, लिपिकार अथवा मुद्रक का नाम, मुद्रण की तिथि 
तथा स्थान इत्यादि का सूचक लेख जो पूर्व काल में पुस्तक अथवा लिखित ग्रन्थ 
के अन्त में दिया जाता था। 

प्राचीत समय में पुष्पिका में वह सूचन दिया जाता था 

जो आजकल आसख्या-पत्र पर दिया जाता है ( न्यू. ईं. डि. ) । 

पुस्तक--द्रष्टब्य घारा ०८५० 

निर्देशी-सलेख--द्रध्टध्य घारा ३२ तथा उसकी उपधघाराए। 


समंक--पुस्तक-समक का उद्देश्य यह हैं कि किसी विशिष्ट अन्त्य 
वर्ग की विभिन्न पुस्तकों का व्यवित-साधन किया जाय। उदाहरणार्थ, दिविन्दु 
पुस्तक समक में भारतीय दस अको में से एक अथवा अधिक अंक, नागरी वर्णमाला 
के वर्ण, बिन्दु तथा रेखिका इनका वोधगम्य समूहन होता है (रगनाथन) ) यह 
आख्या-पत्र-पुष्ठ पर वर्ग समक के नीचे लिखा जाता है। 
पूरित समकन-८द्रष्टब्य धारा ०३८१॥। 
पृथक-पुस्तक--द्धष्टब्य धारा ०८६५१॥। 
प्रथमोर्ष्वा--द्रष्टध्य घारा ०३०२॥। 
प्रधान संलेख--द्धष्टव्य धारा १ तथा उसकी उपघाराए। 
भागोदुग्रह--कति का कोई अश जिसका स्वतत्र अस्तित्व हो | वह 
उन्मुद्रण हो सकता हूँ, अथवा मूलकृति से पृथकक्ृत भी हो सकता है। 
माला--दो अथवा अधिक पुस्तके किसी माला से सम्बद्ध कही जा सकती 
है, यदि 
(१) वे किसी प्रकाशक अथवा समष्टि द्वारा, सामान्य रूप में अथवा एक- 
रूप शैली मे प्रकाशित की गई हों तथा उनमें विषय अथवा उद्देश्य की समानता हो; 
(२) भ्रत्येक पुस्तक की अपनी स्वीय पृथक्‌ तथा स्वतन्त्र आख्या हो; 
(३) सभी सपुटो का सामान्य निर्देशी न हो; 
(४) माला का नाम माला की सभी अथवा कम से कम एक पुस्तक में दिया 
हुआ हो । 


५ 


अनुवर्गं-यूची-कल्प 


घचन--किसी महापुर्य की स्मरणीय सदुक्तियों का अथवा गोप्ठी-बचनो 
का सत्रह। 
वगै-निर्देशी-सलेख--द्ृष्टव्य घारा ३१ तथा उसकी उपचाराए । 
वर्म-समक--ति के प्रतिपाद्य विषय का साकेतिक रूपान्तर। उदाहरणार्य, 
द्विबिन्दु वर्ग-समक में भारतीय दस अको में से एक अथवा अधिक अंक, नागरी वर्ण 
माला के केवल तथा सानुस्वार कतिप्य वर्ण, रेखिका, द्विविन्दु तथा ८५ आदि 
चिन्हों का धोध-भम्य समूहन होता है। (रमनाथन) । यह आस्या-पत्र के पीछे 
प्रियरण-समक के नीचे लिखा जाता है । 
विशिष्ट-विषयान्तर-सलेख--्रष्टब्य घाराएं ६२२-६२२११॥। 
विषय-विग्लेपक--विषयास्तर-सलेख से अभिन्न | 
विपयान्तर-सलेख--द्रष्टब्य घारा २ तथा उसकी उपघाराए। 
विसगत-पुस्तक--द्रध्टव्य धारा ०८५श्रर । 
ब्यष्टि-प्रन्थकार--किसी कृति का प्रणेता अथवा लेखक । उस कृति के 
प्रतिपाद्य विषय का सपूर्ण उत्तरदायित्व उसके अपने व्यक्तिगत रूप में उसी पर 
रहता हैं और किसी समष्टि पर वस्तुत नहीं रहता; न उसके अधिकारक रूप में 
उस पर रहता है। * * 
शीर्पक--द्रष्टब्य धारा ०३६ 
सलेख--कृति अर्थात्‌ पुस्तक अथवा सामयिक प्रकाशन के लिए सूची में 
किया हुआ लेखन । 
समत-पुस्तक-द्वष्टव्य धारा ०८५२॥ 
सग्राहक--विभिन्न लिखित अथवा मुद्रित ख्रोतो से समृहीत सामग्रियों का 
व्यवस्थयपन कर लिखित अथवा मुद्रित कृति को जो बनाता है । आधुनिक व्यवहार 
“में व्यप्टि-ग्रन्थकार से विपरीत । 
समप्टि--वाद-गोप्ठी, श्रशासन अथवा व्यापार आदि सामान्य उद्देश्य 
अथवा सामान्य कर्म के लिए बहुघा एकजित एवं सघटित, व्यक्तियों का सामूहिक 
रूप में अभिष्नेत दल, समिति, सघ, लीग, फ्रेटनिटि ( न्यू. इ डि. )। 
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परिभाषा 


ग्रन्यकार--जिस कृति के प्रतिपाद्य विषय का उत्तरदायित्व एकमात्र एक 

अथवा अधिक व्यप्टि ग्रन्यकारों के ऊपर हो, उनके व्यक्तिगत रूप में, नही रहता, 
अपितु मुख्यतः किसी समष्ठि के ऊपर रहता हैँ उस कृति को समष्टिबग्रन्थकार- 
प्रणीत कहा जाता है। किसी कृति को कोई समष्टि केवल प्रकाशित करदे, आथिक 
सहायता दे दे, स्वीकृत कर ले, अथवा अधिकृत कर ले तो केवल इतने से ही उस कृति 
को समष्टि-ग्र्थकार-प्रणोत नही कहा जा सकता । अर्थात्‌ केवल यही कारण 
उस कृति को समष्टि-ग्रन्थकार-प्रणीत नही सिद्ध कर सकते ! यदि किसी कृति के 
आख्या पत्र पर, जिस स्थान में साधारणत ग्रन्थकार का नाम दिया जाता है उस 
स्थान पर, समष्टि के किसी अधिकारी का व्यक्तिगत नाम दिया हुआ हो तो उस 
अवस्था में ग्रन्थकारिता का निर्णय करने के लिए निम्नलिखित युक्ति काम में लानी 
चाहिए -यदि उस कृति का भुख्य धर्म ज्ञान-जगत्‌ की सीमा का पिस्तारण हो तो 
उसे व्यष्टि-प्रन्थकार-प्रणीत माना जाय । यदि वह कृति उस विशिष्ट समप्टि के 
प्रशासनीय उद्देश्य, धर्म तथा दृष्टिकोण की सीमाओ से ब घीहुई हो तो उसे समप्टि- 
ग्रन्थकार-प्रणीत माना जाए । १ * 

समासित-ताम--बहुधा रेखिका (हाइफन ) अथवा य्रोजक आदि 
अव्यय से योजित दो अथवा अधिक व्यप्टि नामों से निर्मित नाम | (एग्लो 
अमेरिकन कोड ) १ हर 

समुच्चित---द्रष्टव्य धारा ०८६१ तथा ०८६११॥ 

सम्पादक--किसी अन्य व्यक्ति अथवा कृतिपय व्यक्तियों की साहित्यिक 
कृति को सामग्री के चयन, सशोधन तथा व्यवस्थापन द्वारा प्रकाशन के लिए जो 
प्रस्तुत करे। (न्यू इडि )। 

सम्पुट--लिखित अथवा मुद्रित कृति अथवा कृति का अश जो कतिपय 
तावो में, कागज अथवा अन्य पदार्थ के पत्रो में होती है । वे ताव आदि एक मे बद्ध 
रहते हे, जिससे उन्हे किसी भी विशिष्ट स्थान में खोला जा सके। सभी पत्र बन्धन 
अथवा अन्य किसी प्रकार के आवरण द्वारा सुरक्षित किए रहते है । 

सम्पुटक-आख्या--सम्पुट के बन्धन पर मुद्रित आख्या ( कटर )। 
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अनुवर्म-सूची-कल्प 


सहकार--सह-प्रन्यकार, सशोधक, व्याख्याकार, सम्पादक, भाषान्त- 
रकार, सग्राहक, सक्षेपक, निर्देशक, सहायक अथवा अन्य किसी भी गौण रूप में 
किसी कृति से सम्बद्ध व्यक्ति । 

सह-ग्रन्थकार--एक दूसरे के सहयोग से किसी कृति के निर्माता। उनमें से 
प्रत्येक द्वारा लिखा हुआ अशय स्प्रप्ट नही होता, तथा बहुघा निर्दिष्ट भी नही होता । 

सम्पादक--एक दूसरे के सहयोग से किसी कृति अथवा माला के सम्पादक। 

स्ामयिक-प्रकाशन--द्धष्टव्य घारा ०८६० । 

सुसगत पुस्तक--द्रष्टव्य घारा ०८५५२१॥। 

सूची--किसी ग्रन्यालय अथवा सग्रह की कृतिया अर्थात्‌ पुस्तको तथा 
सामयिक प्रकादनो की किसी विश्ञिप्ट योजना के अनुसार बनी हुईं तालिका । 


च्द्८ 


अध्याय ०८ 


कृति-भेद 
कृति-प्रकार 
ग्रन्य 
| | 
ग्रन्थाणु कति 
। | 
पुस्तक सामयिक 


| | । 
पुथक्‌ संगत समुच्चित आवतित 
ह | <॥| | ह 
सुसंगत विसंगत सरल जठिल सरल जटिल 


०८१ प्रकटितो भावों ग्रन्थः । 

ण्घर्‌ जो भाव प्रकट किया गया हो, उसे ग्रन्थ कहते हे । 

ग्थर प्रकटन-साधन सुक्ष्म-शरीरम्‌ । 

०८२१ विशिष्ट-भाषा, संघटना-रूप, चित्र-प्रभू- 
तीनि तदद्भानि । 

ग्ट२ भावस्य प्रकटन-साधन॑ सूक्ष्मशरीरम्‌ इति उच्यते । 

०८२१ विशिष्टा भाषा, संघटनाया: रूपं, चित्र तत्सदृशम्‌ 
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०८२१ अनुवर्ग-सूची-कल्प 


अन्यत्‌ च तस्य सूक्ष्मशरीरस्य अद्भानि इति 


उच्यन्ते ६ 

ब्ष्ररे उस भाव के प्रकट करने के साधन को सूक्ष्म शरीर कहा 
जाता हैँ । 

#प२९ वह सुक्ष्मशरीर विश्ञिष्ट भाषा, संघटना प्रतिपादन का 
रूप, चित्र तथा उसो प्रकार को अन्य वस्तुओं का बना 
होता है । 

ण्डरे सुक्ष्म-शरीर-वाहक॑ पार्थिवं स्थूल-दारीरम्‌ । 

०्परे सुक्ष्मशरीर के वहन करनेवाले पार्थिव शरीर को स्थूल 
झरोर कहते है । 


भव भावक ( विचारक ) के मस्तिष्क में उद्भूत होता है । किन्तु उद्भूत 
होने पर भी, यह केवल भावमय रूप में किसी दूसरे व्यवित पर व्यक्त तही किया 
जा सकता । व्यव्तिकरण के पूर्व यह अनिवार्य है कि उस भाव को शब्द, चित्र इत्यादि 
के द्वारा प्रकट किया जाय | जहु तक इनकी अभिव्यक्ति का सम्बन्ध है, ये ध्वनि, 
लेखन अथवा लिखित ध्वनि के माध्यम से प्रकट किए जा सकते है । ग्रल्यालय को 
भाव के शुद्ध ध्वनि रूप से कोई प्रयोजन नही है, कारण घ्वनि रूप क्षणिक होता है। 
यह क्षण मात्र में ही नष्ट हो जाता है। अत ग्रन्थालय को लेखन,ध्वनि-लेखन तथा 
अन्य सजातीय सामग्रियों में मूत्ते दनाए हुए भाव से ही प्रयोजन रहता है । कारण 
ये सुरक्षित तथा स्थायी रह सकते है। उपर्पुकत प्रकारो में से किसी एक प्रकार मे 
व्यक्त भाव को 'ग्रन्थ' वहा जाता है । 

भाव के लेखन (720070) को हम भाव का सूक्ष्म दरीर कहते है। अब बह्‌ 
लेखन चाहे परम्पसा-प्रसिद्ध वर्णमाला हो, ध्वनि-लेखन हो अथवा चित्र के रूप में 
हो, वह भावलेखन है और उसे सूक्ष्म शरीर ही कहा जायया । जब हम सूक्ष्म शरीर 
का विचार करते हे तो हम उस प्णयव चाहक को पृथक्‌ ही रखते हे,जिसमे उसका 
लेखन किया गया है। हम केवल उस विशिष्ट भाषा, विशिष्ट सघटनारूप अथवा 
दिश्विप्ट चित्रमयर स्वरूप का ही ध्यान रखते है जिनमें उस भाव को मूत्ते बनाया 
गया है। 


भाषा अथवा चित्र के रूप में व्यक्त होने पर भी, इस भाषात्मक अथवा 


कृति-भेद ण्प्ड १ 


चित्रात्मक मूर्तिमान्‌ भाव को जब तक स्थूल एवं स्थूलेन्द्रिय-ग्राह्य पाथिव वस्तु पर 
अकित न कर लिया जाए तब तक न तो उसे सुरक्षित रखा जा सकता है, व इधर 
उधर किया जा सकता है और न एक से दूसरे तक पहुचाया जा सकता हूँ। जब भाव 
को सूक्ष्म-स्थूलेन्द्रिय-अग्राह्य घरीर में मूरतिमात्‌ बना लिया जाता हे और जब 
उन दोनो को पुनः स्थृछ-स्थूलेन्द्रिय-ग्राह्म पाथिव शरीर में इस प्रकार मूर्तिमान्‌ 
बना लिया जाता है कि उन्हें सुरक्षित रखा जा सके, इधर उधर किया जा सके 
तथा एक मे दूसरे तक पहुचाया जा सके तो जो परिणाम के रूप में प्रकट होता है 
बह पुस्तक, ध्वनि-लेखन अथवा अन्य सजातीय अध्ययन सामग्री होती हे । 

सूची में न केवल पूर्ण पुस्तक के लिए ही, अपितु पुस्तक के अशो के लिए भी 
सलेख दिए जाते हे । इसे हम अध्याय ०२ में देख ही चुके हे । पुस्तक के किसी अश 
विशेष के लिए उसका अपना पृथक्‌ स्थूल शरीर नही होता अत यह स्वा- 
भाविक ही है और आवश्यक भी है कि किसी अश्-विशेष का सलेख सपूर्ण पुस्तक के 
सलेख को अपेक्षा भिन्न हो । इसी की सुविधापूर्ण व्यवस्था के लिए “ग्रन्थाणु” तथा 
“कृति” इन दो परिभाषाओं का वरण क्रिया गया है । 

पुस्तक में एक सपुट हो सकता हैं और एक से अधिक निश्चित सख्या के कई 
सपुट भी हो सकते है । दोनो ही अवस्था मे यह पूर्ण होती है। दूसरे शब्दो में यह कहा 
जा सकता है कि उसका प्रकाशन निश्चित रूप से समाप्त हो चुका होता है। 

किन्तु इसके विपरीत, सामयिक में आवश्यक रूप से अनेक सपुट होते है तथा 
उसमें प्रकाशक का यही उद्देष्य होता है कि अनन्त-सख्यक सपुट प्रकाशित किए 
जाए। वे संपुट न्यूनाधिक रूप में, समय के समान अन्तर पर प्रकाशित होते है । 


०्८टड सुक्ष्म-शरी रमयो ग्रन्थों द्विधा। 

०८४० ग्रन्थाणु: कृति: च । 

०८४१ प्रातिस्विक - स्थूछ - शरीर - निरपेक्षः 
ग्रन्थाणु: । 

ब्टड२ प्रातिस्विक-स्थूल शरीर-सापेक्ष: कृति: । 

०८४१ यः प्रत्येक स्व॑ स्वम्‌ अधिकृत्य पृथक्‌ स्थूलझरीरं 


न अपेक्षते सः ग्न्थ: ग्रन्थाणु: इति उच्यते । 


छ्१्‌ 


#ड४डएऐ 
०८४र 
ण्घोड 
ढ्दोड४० 


ण्पड१ृ 


०झोरट२ 


अनुवर्ग-सूची-कल्प 


य. प्रत्येक स्व॑ स्वम्‌ अधिहृत्य पृथक्‌ स्थूलशरीरम्‌ 
अपेक्षते स. ग्रन्थ: कृति" इति उच्यते ! 


सूक्ष्म शरीर से युक्त ग्रन्य दो प्रकार का होता है । 

बे दो प्रकार ग्रन्थाणु ओर कृति होते हे । 

जिस ग्रन्य के प्रत्येक रच रच को लेकर पृथक्‌ स्थूल दरीर 
की अपेक्षा नहों होती उस ग्रन्थ को ग्रन्याणु कहा जाता हैं । 
जिस ग्रन्थ के प्रत्येक रच रच को लेकर पृथरू्‌ स्पूलशरीर 
की अपेक्षा होती है उस ग्रन्थ को कृति कहा जाता हैं। 


"वाल्मीकि रामाबणों पृथक! पुस्तक कही जायगी । कालिदास 
की 'शकुन्तला' पृथक पुस्तक कही जायगी। 
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0८२० 
०घ८४२०१ 


०८५० 
०८५०१ 
०८५१ 
०८५२ 


०८५० 
०६५०१ 
०८५१ 


०्घ३२ 


कद 


क्ृतिः द्विधा। 

पुस्तक॑ सामयिक॑ च ॥ 

ऋुक्ति दो; प्रकार की होपतो है 

बे दो प्रकार पुस्तक तथा सामयिक होते है 


पुस्तक॑ द्विधा। 

पृथक्‌ सद्भतंच । 

एक-कृतिमयं पृथक | 

एकाधिक-कृतिमयं सद्भतम्‌ १ 

पुस्तक दो प्रकार को होती हैँ । 

वै दो प्रकार पृथक्‌ तया संगत होते है । 

जिस पुस्तक में एक ही कृति हो उसे पृथक्‌ पुस्तक कहा 
जाता है 

जिस पुस्तक में एक से अधिक झृतियां हों उसे संगत 
पुस्तककहा जाता है । 


०८५२० 
०८५२० १ 
०८५२१ 


०८५२१ 


०८५२० 
०८५२०१ 
०४५२१ 


कृति-मेद न्ष्प्र्र 


सद्भतं द्विधा । 

सुसद्भतं विसद्भतं च। 

सामान्य - एकाख्या - सहित - क्ृतिमय॑ 
सुसद्भतम्‌ । 

यत्र अवयवस्वरूपाणाम्‌ अशक्ृतीनां सर्वसामान्या 
एका आख्या भवति तत्‌ पुस्तक सुसज्भतपुस्तकम्‌ 
इति उच्यते । 

संगत पुस्तक दो प्रकार की होतो है । 

बे दो प्रकार सुसंगत तथा विसंगत होते हे । 

जहां अवयदस्वरूप अंश-कृतियों की सर्वसामान्य एक आख्या 
होती है बह चुसंगत कही जाती है। 


इसके विपरीत, अभिनन्दन-ग्रन्थ में स्वभावत, एक से अधिक कृतिया 
होती हैँ । पुस्तक जगतू, पटलता द्वारा प्रकाशित पुस्तकालय/ एक ऐसी 
पुस्तक है जिसमें अनेक क्ृतिया समाविष्ट हे तथा उनके प्रणेता भी भिन्न 
भिन्न हे । अतः इस प्रकार की पुस्तको को 'सगत' कहा जायगा। 

उपर्युक्त पुस्तकालय नाम कौ पुस्तक सुसंगत कही जायगी। 


"८५२२ 


०८५२२ 


०»पमश्रर२ 


सामान्य-एकाख्या रहित. कतिमयं 
विसद्भतम्‌ । 


यत्र अवयवस्वरूपाणाम्‌ अंशकृतीनां सर्वसामान्या 
एका आख्या न भवति तत्‌ पुस्तक विसद्भुत पुस्तकम्‌ 
इति उच्यते । 

जहां अवयव-स्वरूप अंश-कृतियों की स्वंसामान्य एक आर्या 
नहीं होती वह पुस्तक विसंग्रत कही जातो है । 


रामायण तथा शकुन्तला यदि साथ ही एक सपुट में प्रकाशित की 
जायें अधवा संपुटित की जायें तो वह पुस्तक 'विसगत' पुस्तक कही जायगी। 


३ 


ज्पद्० 


०८६० 
०८६०१ 


ग्प६० 


०प८६०१ 


०८६१ 


उड़ 


डरे 


डे 


१ 


अनुवर्गे-सुची-कल्प 
सामयिक द्विधा । 
समुच्चितम्‌ आवर्तितं च १ 


सामघिक दो प्रकार का होता है । 
दे दो प्रकार समुच्चित तथा आर्वर्तित होते हैँ 


यदि 


यथासमय - प्रकाशित - संख्या, अवदान- 
गुच्छक - अन्यतम - नामक - नेकभागमय- 
आख्यापत्र-निर्दे शि-आदि - समवेत - बहु- 
संपुटका ; 

एकाधिक - व्यष्दि - ग्रन्थकार - प्रणीत, 
असत्तत-निरूपणात्मक, अलक्ष्यीकृत, एक 
विशिष्ट-विषयक, विविक्त-स्वतंत्र, समान 
पद-प्रतिसंपुट,. विभिन्न-अंश, लेखमय, 
सकल _संपुटका ; 

नव,- प्रथम - दितीय - सालादि नाम, 
विशिष्ट, एककाधिक, सतत-कक्षान्तःपाति 
सतत-संख्याड्ित, सकल संपुटका ; 

प्रति समय - भाग - प्रकाशित, सम्बद्ध 
संपुट, लघुग्रण-संपुट, संख्याद्धित, साम- 
यिक गण-संपुट, विभिन्न-भागात्मकाद्ित, 
सामयिक-गणावयव-संपुटका ; 

प्रथमे. एकाड्या-विशिष्ट-सर्वेसंपुटका ; 


२ हितोये एकाख्या - विशिष्ट - सर्वसंपुटका, 


०८६११ 
०८६१११ 
०८६११२ 


०८६१ 


(२) 


(३)(१) 


कृति-भेद $ 5६६१ 


प्रद्यवयव-भाग, अतिरिक्त वर्णकपद- 
वाक्यांश, विशिष्ट - आख्यायुक्त-सामयिक- 
गणा तत्तत्समवर्णकपद - वाक्याद्य - विशिष्ट- 
विभिन्न-सामयिक गण, संवादि-भागा ; 
संपुट-शाइवतिक-प्रकाशनेच्छा च. कृतिः 
चेत्‌ सः कृतिः समुच्चितम्‌ । 
सकल-संपुट-संघातः च समुच्चितम्‌ । 
संघात-पृथक्‌-संपुटो5पि । 

संपुट-सामान्याख्या संघातास्या । 


यदि, 

यस्या कृतौ समये समये प्रकाशिता., प्रायश: संख्या, 
अवदानम्‌, गुच्छक: इत्येतेपाम्‌ अन्यतमेन नाम्ना 
युक्ते. खण्डश. प्रकाशित: अनेक: भागै: निर्मिता: 
व्वचित्तु अखण्डा: आख्या-पत्नेण, निर्देशिता अन्यैश्च 
भ्हायें: सहिता. बहव: संपुटा भवन्ति; 

यत्र सकलेपु संपुटेपु एकस्मात्‌ अधिकेन व्यप्टि- 
ग्रन्थकारेण प्रणीता,, असततं निरूपेण-परा:, एक- 
मात्र विशिष्ट विपय॑ त लक्ष्यीकत्य प्रवेत्ताः/विविकता: 
स्वृतन्त्रा, समानपदा: , प्रतिसंपुर्ट विभिन्ना: च 
अंश-लेखा भवन्ति ; 

यत्र सर्वे संपुटा: नवमाला, प्रथममाला, ह्ितीय- 
माल्य इत्यादि-नाम्ना विशिष्टाया एकस्याम्‌ एका- 
घिकाया वा सततायां कक्षायां विद्यमानया सततया 
संख्यया अद्धिता: भवन्ति; 


७५. 


०८६३ 


अनुवर्य-सूचौ-कल्प 


(२)कदाचित्‌ प्रत्येकस्मिनू समयस्य भागे संवद्ध-संपुानां 


लघु: गण. प्रकाधितः भवतिं, सामयिकगण: च॑ 
सपुट-संस्था रूभते, सामयिक-गणस्यावयवरूपा- 
सपुटा. च संपुटस्य विभिन्न-भागात्मकतया अद्धिताः 
भवन्ति; 


(४) (१) (३) (१) अड्िते पक्षे सति सर्वेषा सेपुटानां सैव एका 


(२)(३) (१) 


०८६११ 


२८६१११ 


१<८६११२ 


न्प६१ 


७६ 


(५) 


(१) 


(२) 


आख्या भवति, 

आते पक्षे सति सर्वेपा संपुटानां सेब एका 
आख्या भवति, अथ च सा आख्या सामयिक-गणस्य 
प्रत्येकस्मिन्‌ अवयव-स्वरूपे भागे अतिरिक्‍तेन वर्ण 
फेन पदेन वाक्याशेन वा विशिष्टा भवति, विभिन्नानां 
सामयिक-गणानां सवादिनो भागाश्च तेन तत्समेन 
वा वर्षकेन पदेन वाक्‍्याँशेन दा विशिष्टा भवन्ति; 
संपुटानां इ्श्वतिका प्रकाशनस्य इच्छा च भवति ! 
चेत्‌, सा कृति: समुच्चितम्‌ इति उच्यते । 
संपुटाना सकलाना संघात. च “समुच्चितम्‌” इति 
उच्यते। 

सघातस्य पृथर्‌-रूप: सपुटो$पि 'समुच्चितम्‌' इति 
उच्यते । 

सर्वेपा सपुटानां सामान्या आख्या सघातस्य आखछ्या 
भवति । 

जिस कृति में 

समय समय पर प्रकाशित होनेवाले संख्या, अवदान, गुच्छक, 
इनमें से किसी एक नामघारी भागों से बने हुए,आरपा-पत्र, 
निर्देशो आदि अन्य वस्तुओं से सहित बहुत संपुट होते है; 
जहां सद संपुटो में एक से अधिक व्यध्टि-प्रन्यकार हारा लिखें 
हुए, निरन्तर एक ही वस्तु का सतत निहूपण न करनेवाले 


(३) १८ 


(४) १: 


(१) 


ग्ष्द्श्र 
०८5६१११ 
ग्ष्घ्११२ 
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किसो एकमात्र विशिष्द विषय को लक्ष्य न बनाकर प्रवृत्त 
होनेवाले, विविकत, स्वतन्त्र, समानपदी तथा प्रति संपुट में 
पृथक्‌-पृथर्‌ अंशलेख होने हे । 

जिसमें सब संपुट मवमाला, प्रथममाला, द्वितीय साला 
इत्यादि नाम से युक्‍त्त एक अयवा एक से अधिक सतत कक्षा 
में विद्यमात सतत संख्या से अंकित होते हे; 


* फभो कभो प्रत्येक समय के भाग में सम्बद्ध संपुटों का छोदा 


समूह प्रकाशित होता हैँ, चहु सामघिक गण संपुट की संख्या 
को प्राप्त करता हैं तवा उसे सामयिक-गण के अवयव- 
रूपी-संपुट के विभिन्न भाग के रूप में अंकित होते है; 


यदि (३) १. चिन्हित प्रथम पक्ष विद्यमान हो तो सभो 
संपुरों के लिए बहो एक आया होती है; 


* यदि (३) २ चिन्हित द्वितोय पक्ष विद्यमान हो तो सभी 


संपुदो के लिए वही एक आर्य होती हैं और साथ ही 
बह आरूपा सामय्रिक-गण के भ्रत्येक अवयव-स्वरूप भाग 
में अतिरिक्त वर्णक पद से अथवा वाक्यांश से विशिष्ट 
होती हूँ तथा विभिन्न सामयिक्र-गणों के संवादी भाग 
डससे अयवा उसके समान वर्णक पद से अयवा वाक्यांश से 
विशिष्ट होते हे; ओर 

संपुटो के शाइवतिक प्रकाशन की इच्छा होती हूँ, 

उस कृति को समुच्चित' कहा जाता है । 

संपुदों के सकल संधात को समुच्चित' कहा जाता है । 
संघात का पृथक्‌ रूप संपुट भी समुत्चित' कहा जाता हूँ । 
सब संपुटों की जो सामान्य आर्या होती है वही संघात की 
आश्या होती है । 


भारतीय ग्रल्थालय सघ द्वारा प्रकाशित अ्त्यालय' 'समुच्चित' 


साना जायगा । 


छछ 


ब्ष्घ्र अनुवर्ग-सूची-कल्प 


ग्८६२ यदि 

१ प्रतिवर्ष-निश्िचतसमय-अन्तराल-प्रकाशित 
संंपुट तललघुगणए ; 

२ प्रकाशनकाल-विषयक-समप्राप सूचना 
दायक, सर्व-पुरालेख-प्रकाशन, प्रतिपाद्या- 
त्मक-काल, संपुट-तत्सामयिक-समूहका ; 

३ वर्ष-प्रकाशझन - समय पुरालेख - प्रकाशन।/ 
ब्रतिपाद्यात्मक-भेदक, _ विशिष्ट-क्रमिक- 
संपुट, तत्सामयिक-गणा ; 

४ संपुट-सम्बन्धि, समय-सूचक-अतिरिकक्‍त- 
वर्णक-पद,. विशिष्ट-एकाख्यायुक्‍त-सर्व 
संपुटका संपुट, सामपिक-गण, अतिरिक्‍त* 
अपर-वर्णक पद, विशिष्ट-आखरूयायुकत- 
पृथकू-संपुटा ; 

५ संपुट-शाइवतिक-प्रकाइनेच्छा चर कृतिः 
चेत्‌ सः आवतितम्‌ । 

०८६२१ सकल-संपुद-संघातः आ्रावतितम्‌ । 
०८६२११ संघात-पृथक्‌-संपुटो5षपि । 

०८६२१२ संपुट-स्ामान्याख्या संघाताख्या । 

ण्टर२ यदि, पु 

१ यस्या कृतीो प्रतिवर्ष, निश्चिते समयस्य अन्तराले 
वा सपुट: सपुदाना लूघु गण बा प्रकाशित भवति, 

२ खववे सपुटा , सपुटाना सामयिका गणाः वा प्रंका- 
शन-काल-विपयिका, पुरालेख-प्रकाशनाना च्‌ प्रति- 


०८६२१ 
०८६२११ 


०८६२१२ 


०८६२ 


(२ 


(३) 


कृति-भेद ण्ष्ध्रे 


पाद्य-विपयात्मक-विषयिकां समप्रायां सूचना 
ददाति; 

क्रमिका: संपुटाट, सपुटानां सामयिका गणाः बा 
वर्षेण प्रकाशन-समयेन वा, पुरालेख-प्रकाशनेषु च॑ 
प्रतिपाद्यात्मकेन भेदकेन भिन्ना: भवन्ति ; 

सर्वेपां संपुटाना सा एव एका आख्या भवति, तथा 
च सहँव संपुटेन सम्बद्धस्य समयस्य सूचकम्‌ अति- 
रिक्‍त पद वाक्याश. वा भवति, संपुटानां सामयिक- 
गण-विपये च पृथगू-रूपा: सपुटा: अतिरिक्‍्तेन वर्ण- 
केन पदेन वाक्यांशेन वा विशिष्टया आख्यया 
युक्‍ता भवन्ति ; 

संपुटाना भाश्वतिका प्रकाशनस्य इच्छा च भवति 
चेत्‌, सा कृति आवर्तितम्‌” इति उच्यतें । 

सपुटाना सकल सघातः “आवर्तितम्‌” इति उच्यते । 
संघातस्य पृथगू-हप सपुटो5पि 'आवर्तितम्‌' इति 
उच्यते । 

सर्वेपा सपुटाना सामान्या आख्या संघातस्य आख्या 
भवति । 

जिस कृति में 

प्रतिवर्ष अयवा निश्चित समय के अन्तराल में संपुद अयवा 
संपुटो के छोटे समूह प्रकाशित होते है ; 

सब संपुट अथवा संपुटों के छोटे समूह उनके प्रकाशन काल 
से सम्बद्ध और पुरालेख प्रकाशनो के विषय में उनके 
प्रतिपाद्य विषय से सम्बद्ध प्रायः एक सी सूचनाएं देते है; 

ऋमिक संपुट अयदा संपुटों के सामयिक-गण वर्ष अयवा प्रका- 
शनकाल, और पुरालेख प्रकाशनो के विषय में उनके 
प्रतिपाद्य-विबय-रूपी भेदक से पृथक्‌-पृथक्‌ पहचाने जाते हे; 


७९ 
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(४) सब संप्रुों की वहो एक आल्या होती है और साय हो संपुट 
से सम्बद्ध समय का सूचक अतिरिक्त पद या वाक्यांश होता 
हैं, संपुों के सामयिक-गण से सम्बद्ध पृथकू रूपदाले संपुट 
और दूसरे अतिरिक्‍तवर्णक पद अयवा वाक्यांश से, विशिष्ट 
आया से युवत होते हे ; और 

(५) संपुों के झाइवतिक प्रकाशन को इच्छा होती है। 

बह कृति आवतित कहो जाती है । 


०5६२१ संपुरों के सकल सधात को “आवर्तितः कहा जाता है । 
०८६२११ सघात का पृथक्‌-रूप संपुट भी आवत्तित' कहा जाता है । 
०८६२१२ सब संपुटो की जो सामान्य आरूुपा होतो हैँ बहो संघात 


को आहएपा होतो है । 


राजकभल प्रकाशन, देहली द्वारा प्रकाशित 'राजकमल वर्ष बोध! 'आवतित' 
माना जायगा। 


०८६३ सामयिक-प्रकाशन-संपुटोडपि सामयिक 
प्रकाशनम्‌ । 
०८६३ सामयिक-प्रकाशनस्य कश्चन एक सपुटरोडषपि साम- 


यिक-प्रकाशनम्‌ इति उच्यते । 


ण्पध्३े सामयिक प्रकाशन का कोई एक संपुद भी सामय्रिक प्रकाशन 
कहा जाता है 4 

०्८७ एक-संपुटमयं एक-संपुटस्‌ । 

०्८८ सजातोय-सामान्य-आख्यापन्न आख्या- 


निर्देशि, अन्यतम-तत्समवाय-विशिष्ट, 
एकाधिक-संपुटमयम्‌ एठदन्यत्‌ू-कारण 
अन्योन्य पृथक्करण-व्यवहार-निरपेक्ष 


०८७ 


०८८ 


ण्प७ 


न्प्र्प 


“सामयिक प्रकाशन, 


कृति-भेद न्प्प 


स्वतंत्र-वर्गोकरण सूचोकरणफलक-व्य- 
वस्थापनासहं पुस्तक नैक-संपुटकम्‌ । 


यत्र पुस्तकें एक: एवं संपुटः भवति तत्‌ पुस्तकं, 
एक-सपुटकं, पुस्तकम्‌, इति उच्यते । 

यत्र पुस्तके सजातीयेन सामान्येन च आख्या-पत्रेण, 
आख्यया, निर्देशिका वा तेषाम्‌ समुदायेन वा 
विशिष्टा: एकाधिका: सपुटा: भवन्ति, ये च एतेन 
अन्येन वा कारणेन पृथक्करणं पृथगृव्यवहारं च 
अन्योत्यं निरपेक्षं, स्वतंत्र, वर्गीकरणं, सूचीकरणं, 
फलकेपु व्यवस्थापनं च न सहन्ते तत्‌ पुस्तकम्‌ 
“लैक-संपुटकम्‌” इति उच्यते । 


जिस पुस्तक में केवल एक ही संपुट होता हैँ उस पुस्तक को 
एक संयुटक पुस्तक कहा जाता है । 

जिस पुस्तक में सजातोय और सामान्य आया पत्र से, 
आझ्या से अयवा निर्देशी से अथवा इनमें से किसी के 
किसो प्रकार के समुदाय से युक्त एक से अधिक संपुट होते 
हैँ तथा वे उपयुक्त अयवा अन्य किसी कारण से पृथर्‌ नहीं 
किये जा सकते और पृथक व्यवहार पाना अर्यात्‌ वर्गोक्ृत, 
सूचीकृत तया फलक-व्यवस्थापित किया जाना नहीं सह 
सकते ऐसी पुस्तक को नेक-संपुटक पुस्तक कहा जाता है । 


कह, 


समुच्चित” तथा “आव्तित” के लक्षण ऊपर 


दिए जा चुके है ) सामयिक प्रकाशन सूचीकरण में अनेक जटिल समस्याओं 
को उपस्थित करते हे । उनकी अव्यवस्थाएँ सभी प्रकार की कल्पनाओं 
से, एवं पूर्व अनुमानों से परे सिद्ध होंगी; अर्थात्‌ कितनी ही कल्पनाएँ 
पहले से करे, कितने ही अनुमान पहले से लगाले, किन्तु वह सब सर्वथा 
व्यय प्रमाणित होगे । मालूम तो यह पडता है कि सामयिक-प्रकाशनो से सम्बद्ध 
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कोई भी वस्तु भूलसुलयां के खेल से मुक्ष नही रह सकती। प्रकाशक समप्टि 
माम, आया, प्रकाशन-अवधि, आकार, पृष्ठाकन, सघात के सभी अथवा किसी 
एक सपुर में जोड़े जाने वाले बाहरी बनृगत आदि, और सबके अंत में किन्तु 
संभवत. सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण, वस्तु-जीवन, काल-विलय अथवा पुनरुज्जीदन | 

सुविधा की दृष्टि से, सप्तम अध्याय में केवल सरल प्रकार के ही 
सामयिक प्रकाशन दिए गए है। सरल से तात्पर्य उन सामय्रिक प्रकाशनों से 
है. जो किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न नहीं करते ॥ अप्टम अध्याय में 
उस विशिप्ट व्यवहार की चर्चा को जायगी जो जटिल प्रकार के सामयिक 
प्रकाशनो के लिए कया जाना चाहिये। जटिल से तात्पर्य उन प्रकाझनों से 
है जो अनेक प्रकार की अव्यवस्थाओ को प्रस्तुत करते हे । 


क्र 
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स्वय प्रधान-सलेख से किया जाय ( दृष्टव्य घारा १६ तथा उसके उपभेद) । 

प्रथान-सलेख में विवरण कितना व्यापक अथवा विस्तृत बनाया 
जाय इसका निर्णय करना किसी भी प्रकार सरल नहीं हैं । हमारे सामने 
शक सौमा पर प्रधान-सलेख को इस प्रकार बनाने की प्रथा है जिसमें पुस्तक 
का अधिक से अधिक विवरण प्राप्त हो। इसका एक उदाहरण यहा दिया 
जाता है जिसमें महाकवि बिल्हण के विक्रमाडूदेवचरितत का ऐसा ही 
वर्णनात्मक विवर" दिया गया हैं -- 

महाकवि बिल्हण. 

विक्रमाकदेवचरित 


महाकवि श्री बिल्हणविरचितम्‌ । विक्रमाकदेववरितम्‌ । महाकाव्यम्‌। 
रेघा। 76 एप्थावाप्बतेटए३टी20, ०॥9८ए५०. रेखा | 
्तावत 99 कशबडफं फैणियाए ॥.] ४8७५, 5वयाएणाओए, 
5909॥0 7.9 रिल्ट्बाएा इलातथा $38एव7 3॥4एथ॥9, 
ऊध्याभा ८६४६ रेखा। 79-45 रेखा। 


उपास्या पत्र -- 


"फल एसंपट९55 ् ४65, 5थ्याव8एवंय छ]4एथ॥, 65४७ 
डिदयांट5. (शएा्त एावेक पार बणााक्ताए ण परीढ (0एढधथ- 
ग्र्वा ० पर एग्रा।व ए0ज्रंग265३) रेघा। एलादवा फिफा0 
ए फाकशाइण 70608 58३5७ 3७ , 0. शा (०5०7) शितरंप- 
एफ़॒णे छ0एल्गाद्यां 54785 (०८8५, 8८६ रेखा। 2४0. 


28 रेखा। फल पराफ़ब्यणाबत९एबटोबग3 ि2:१एफए० 
रेखा । 


पृ १०+१२+४०-+३२५--४२+६, जितका पभ्रतिपादय निम्न- 
लिखित है - हु 

_ एक रिक्त पत्र (१-२), उपाल्या-त्र, पृष्ठ भाग में सुद्रक का 
नाम तथा पता आदि (३-४); आख्या-पत्र, पृष्ठ भाग रिक्त (५-६) 
आमुख (५-६); महाकवि कल्हण की सदुक्ति ( कवि प्रश्मसा), पृष्ठ 
भाग रिक्त (७-८); विधयानूक्रमणी, पृष्ठ भाग रिक्त (६-१०); 
प्रस्तावत (१-१२); भारतवर्ष का मानचित्र; (ई. ११झ् झतक) 


पड 


एक-संपुटक-पूथक्‌-पुस्तक १ 


उपोद्भघात (१-४०); महाकाव्य (१-२०८); चरित-चन्द्रिका (टिप्पणी) 
(२०६-३२५) पृष्ठ भाग रिक्त (३२६) झइलोकानुक्रमणी (१-३१) 
प्रधान-नाम-विपय-अनुकमणी (३२-३५); विक्रमादित्य-तीलगुण्ड-नास-शासन 
(३६-४२); परिश्िष्ठ क-घ (१-६). 
दिषयानुऋमणी 

. प्रस्तावना 
« भारत मानचित्रम्‌ 
« उपोद्धातः 
.. विक्रमाकदेवचरितम्‌ 
» चरितचन्द्रिका ( विपमस्थल टिप्पणी ) 
. इलोकानुक्रमणी 
* प्रधान-नाम-विषयानुक्रमणी 
« नौलंगुण्डताम्रशासनम्‌ 
« परिश्निष्टम्‌ 

क. लोहरबंशः 

ख. कल्याण पश्चिमचालुक्या' 

गर चोल चालुक्यवशयोरेकी भावः 

घ. समकाल शासितवता राजां नामावली 

इस प्रकारका व्यापक वर्णन उन पुरानी छपी हुई पुस्तकों के 

सम्बन्ध में ही उपयोगी हो सकता है जिन्हें अग्रेजी में इन्क्युनुला के 
नाम से पुकार जाता है। किन्तु आधुनिक पुस्तकों के सम्बन्ध में तथा 
ग्रन्यालय के वर्तमान उद्देश्यों को देखते हुए वह अनावश्यक है । ग्रन्थालय- 
सूची पर ग्रन्थ-सूची का कितना प्रभाव पड़ा है इस विषय में कटर ने जो 
विचार प्रकट किए हे, वे उद्धरण करने योग्य हे । “ग्रन्य-सूचीकारो ने 
आख्यापत्र के ही सम्बन्ध में एक सप्रदाय स्थापित कर लिया है । वे उसकी 
तुच्छातिवुच्छ विज्येषताओ का भी पर्यवेक्षण करते रहते हे । वे घामिक 
ग्रन्थ को भाति अन्धश्रद्धा के साथ उसका अनुसरण करते हे । यदि वे आख्या- 
पत्र की सामग्री उद्धृत करते समय किसी अनावश्यक वस्तु का लोप करे तो वे लोप 
के लिए बिन्दु, अन्तर्वेशन के लिए कोपष्टक तथा रेखाओ के अन्तो को 
सूचित करने के लिए खड़ी रेखाओ का प्रयोग करते हे । वे यहा तक उनका अनु- 
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सरण करते हूँ कि वे उस आख्यापत्र की या तो तडत्‌ मुद्र (79८४6 7००) 
अथवा आलोक-चित्र-प्रतिलिपिकरण द्वारा अनुकृति कर लेते हे । इस प्रकार का 
अनुसरण लेनाकस ग्रल्थालय अथवा प्रिस कलेक्दान ग्रन्थालयी के लिये ही उपयोगी 
हो सकता है, कितु साधारण ग्रन्थालवी को उनसे कोई भी प्रयोजन नही होता ।/* ४ 

दूसरी ओर यह प्रथा है कि प्रधान सलेख को पर्याप्त रूप से इतना 
सूक्ष्म एव सक्षिप्त बनाया जाय, जिससे वह एक ही पक्त्ति में आ जाय। 

विभिन्न ग्रन्थालयों में सूचीकारों ने जितने भी मार्ग अपनाये है वे 
सब के सव इन परिधियों के बीच में ही हे।१*५ इस कल्प की यह धारा 
उन अनुच्छेदो का निरूपण करती है जो प्रधान-सलेख में होने चाहिये | इस 
अध्याय की अनुगामिनी धाराए उस विधि का विशद निरूपण करती हें 
जिसके अनुसार प्रत्येक अनुच्छेद बनाना चाहिये। 

यह स्पष्ट हो जायगा कि हमने इस कल्प में दो अनुच्छेदो का लोप कर दिया 
है। अन्य कल्प में वे अब भी लटके हुए हे। वे दो अनुच्छेद ये हे--पत्रादि-विवरण 
और मुद्रणाक । इन दो अनुच्छेदों का अभी तक अस्तित्व बना रहने का 
मुख्य कारण मुद्रित भूची की परपरा हैं। किन्तु आज के आधुनिक' ग्रन्था- 
लय का तो स्वरूप कुछ और ही हैं। उसकी तुलना एक कारखाने से की 
जाती है, न कि सग्रहालय से और यह है भी ठीक। इस प्रकार के ग्रन्थालय 
में अब मुद्रित सूची के लिए कोई स्थान नहीं है।अब तो वहा लिखित अथवा 
टाइप की गई पत्रक-सूची काम में लाई जाती हूँ । एक को हटाकर दूसरे 
को स्थान दिया जा रहा है। इस प्रकार के ग्रन्थालयों मे अनुभव द्वारा 
यह प्रमाणित हो चुका है कि उपयुक्त दो जनुच्छेदों में दी गई सामग्री को 
अधिकाश पाठक कदाचित्‌ ही मागते हे । अत. उनकी उन्हें आवश्यकता 
नही होती । उनसे पत्रक तो भर जाता हू पर वे निरथंक सिद्ध होते हे। जो 
दो-चार व्यक्ति उस सामग्री की अपेक्षा करते है उनके लिए प्रकाशित व्यापारी- 
वर्ग को ग्रन्थ-सूचिया अथवा परिग्रहण-पजिका का उपयोग किया जा सकता 
हैं और उन्हे इसकी जानकारी भली भाति हो जाती है। 
१४ रूल्स फार ए डिक्शनरी केटलाग. पृ. २४. 
१५. और द्वष्टन्य रगनाथन (श्री. रा. ) ग्रन्थालय सूची सिद्धान्त 

( पफ्रव्णए ० एंफभरए ०४७१०2ुप८ ).. १६३८. ( मद्रास ग्रन्धालय 

संघ, प्रकाशन माला, ७ ). अध्याय ०१-०२. 





दड्‌ 


एक-संयुटक-पृथक्‌-पुस्तक शृ 


साथ ही एक बात और है । जहां तक मसुद्रण-तिथि का सम्बन्ध है, 
यदि ढ्विबिन्दु वर्गीकरण उपयोग में लाया जाय तो वह करामक-समक मे ही 
दिया हुआ होता हैं । यदि कोई ऐसी वर्गकरण-पद्धति काम में ली जाय 
जिसके क्रामक-समक में प्रकाशन-तिथि नदी जाती हो तो सलेख के आख्या- 
भाग के अन्त मे, जतिरिक्‍त वाक्‍य के रूप में प्रकाशन तिथि को जोड दिया 
जा सकता है। 

पत्रादि-विवरण के विषय में विचार करने पर यह प्रतीत होगा कि 
अधिकाश पाठकों के लिए पुस्तको का ठीक-ठीक सम्पूर्ण पृष्णक बतलाना 
अधिक महत्त्वपूर्ण नही होता । इसके विपरीत, प्रत्येक पाठक यह अवश्य 
जानना चाहता है कि पुस्तक का सामान्य आकार-प्रकार क्या है । बह यह 
जानना चाहता हूँ कि उसकी उद्दिष्ट पुस्तक सहज रूय में हूँ या नही । 
शब्दान्तरो में यह कहना चाहिये कि पुस्तिका है, महाकार पुस्तक है अथवा 
उसमे बहुत अधिक चित्रादि हें। अध्याय ०३ की धारा ०३६१ तथा उसके 
उपभेदों से यह स्पष्ट हो जायगा कि इस प्रकार की जानकारी को 
ब्यक्त करने के लिए मद्रास विश्वविद्यालय भ्रन्थालय में कितनी सरल 
युक्तियां काम में लाई जाती हे । 

क्रामक-समक को प्रधान-सलेख मे प्रथम अनुच्छेद के रूप में प्रमुख 
स्थान क्यो दिया जाता हैँ इसको अनुवर्ग-सूची में बताने की आवश्यकता 
नही है । किन्तु परिग्रहण समक को प्रधान सलेख के अन्तिम अनुच्छेद के 
रूप में प्रविष्द करने की व्यवस्था वस्तुतः असाधारण है । यह पाठक की 
दृष्टि में आने के लिए उद्दिप्ट नहीं है। वस्तुतः अध्याय ०३ की धारा 
०३४५ में यह स्प्रप्ट रूप से निरूपित किया गया है कि प्ररिग्रहण समक पत्रर् 
की निम्नतम रेखा के दाई ओर कोने में लिखा जाय, जिससे पाठक की 
दृष्टि में न आने की सभावना कस से कम हो जाय ॥ प्रइन यह हो सकता 
है कि इसे आखिर लगाया ही क्यों जाय ? इसका उत्तर तो प्रबन्ध-सम्बन्धी 
व्यवस्था के पास ही प्राप्त है । यह परिग्रहण-पजिका तथा यूची के बीच 
सयोजक कडी के रूप में कार्य करता है।१ ६ 





१६ रगनाथन ( श्री. रा. ) ग्रन्यालय-शआस्त्र-पचसूत्री (सिए८ |4७5 0 
प्रफाद्चाए &टांशाए८ ). १६३६. ( मद्रास ग्रन्यालय संघ, प्रकाशन 
माला, २ ). पृ. ३६६. 


पा 


श अनुवर्म-सूची-कल्प 


कभी-कभी विशिष्ट विवरण नाम से एक और नया अनुच्छेद होता 
है | वह मक्षेप में ग्रत्य के महत्व अथवा विशेपताओं को या ग्रल्थकार के 
पद इन्यादि के सम्बन्ध में बताता है ॥ उसमें सूचीकार की कोई समालो- 
चतात्मक समति के लिए कोई स्थान नही होता ।* * 


११ क्रामक-समडू. 
११ क्रामक-समडूः आख्या-पत्र-पृष्ठात्‌ । 
११० स वर्गकार-निमितः १ 
११ ऋ्रामक-समडू आख्या-पत्रस्य पृष्ठात्‌ ग्राह्म- । 
११० सः वर्गकरण-धाराम्‌ अनुसृत्य वर्गकारेण निर्मितः 

भवति | 

११ क्रामक-समंक आख्या-पत्र के पृष्ठ भाग से लिया जाय। 
११० बह वर्गीकरण को धाराओं के अनुसार वर्गेकार द्वारा 


लगाया हुआ होता है । 


लेखन-शैली के लिए धारा ०३११ तथा ०३८५७ देखिए । ध्यान रहे 
कि क्रामक समक पेन्सिज से लिखा जाय । 


१२ शीपषक-वरणम्‌ 


श्२ अधस्तनानाम्‌ अन्यतर्म शीर्षकम्‌ । 
१२०१ व्यष्टि-प्रव्थकार-नास; 

१२०२ सह-व्यष्टि-प्रस्थकार-नामनी ; 
१२०३ सम्तष्टि-प्रन्थकार-नाम ; 





३७ रगनाथन (श्री रा.)- पग्रत्यालय मूचो सिद्धान्त (पर्रेव्णण रण 
शा) पश॥०्छघ८ ). १६३८. ( मद्गास प्रन्यालय सघ, प्रकाशन 
भाला, ७ ). जव्याय ६३- 
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१२०७ 


श्र्ण्८ 


१२०६१ 


एक-संपुटकन्यूथक्‌-पुस्तक १२०६१ 


सह-समष्टि-ग्रन्थकार-नामनो ; 
कल्पित-नाम कल्पित-नामनी वा; 
ग्रन्थकार-इतर - व्यक्ति - नाम अर्थात्‌ सह- 
ग्रन्थकार-इतर-सहकार-नाम ; 
ग्रन्थकार-इतर-व्यक्ति-नामनी अर्थात्‌ सह- 
ग्रन्थकार-इतर-सहकार-नामनी ; 
उपपद-सानपद-इतर-आख्या-प्रथमपदम्‌ ; 
पुंपूर्वम्‌ । 

शीर्षकस्यनिर्धारणे अधोनिदिष्टानाम्‌ अन्यतमं 
शीर्षक ग्राह्मम्‌ 

एकाधिक-शी्षकाणा विरोधे सत्ति पूर्वे-पूर्वग्राह्मम्‌ । 


शीर्षक के चुनाव के लिए निम्नलिखितों में से एक शीपषंक 
लिया जाय । 

व्यष्टि-प्रन्यकार का नाम प्रथम प्रकार होता है । 

दो सह-व्यष्टि-प्रग्यकारो के नाम द्वितोय प्रकार होता हें । 
समष्टि-प्रन्यकार का नाम तृतोय प्रकार होता हैं । 

दो सह-समष्टि ग्रल्थकारों के नाम चतुर्थ प्रकार होता है । 
एक अथवा दो कल्पित-नाम पांचवां प्रकार होता है । 
ग्रन्थकार से इतर व्यक्ति का नाम, अर्यात्‌ सह-प्रन्थकार से 
इतर सहकार का नाम छठा प्रकार होता हैं । 

ग्रन्थकार से अतिरिक्त अन्य दो व्यक्तियों के नाम, अर्थात्‌ 
सह-प्रन्यकार से अतिरिक्त अन्य दो सहकारों के नाम सातवां 
प्रकार होता है । 

उपपद और सानपद से भिन्न, आरुया का प्रथम-पद आठवां 
प्रकार होता हैं । 

एक से अधिक श्षोपकों के विरोध होने पर पूर्व-पुर्व को 
प्रतयमिकता दो जाय। 


ल्ह 


१२१ अनुवर्गं-सूची-कल्प 


१२१ व्यष्टि-ग्रन्थकारः 


वरणम्‌ 
१२१ व्यष्टि-प्रन्थकार-नाम तदेकमात्रत्वे । 
१२१० १२६३, १२८ धारेष्पधारों । 
१२१ केवलम्‌ एकस्य व्यष्टि-ग्रन्थकारस्य नाम्नि आश्या- 
पन्ने विद्यमाने तत्‌ क्षीर्षकमिति स्वीकार्यम्‌ । 
१२१० १२६३ तथा १२८ धारेड्न्न अपवाद-स्वरूपे । 
१२१ केवल एक यदि व्यष्टि-प्रन्यकार का नाम आख्या-पत्र पर 
विद्यमान हो तो उसे क्षीर्षक के रूप में लिया जाय । 
१२१० १२६३ तथा १२८ धाराएं इसमें अपवाद-स्वरूप है । 
“ब्यप्टि-प्रन्यकार” इस परिभाषा के लक्षण के लिए अध्याय ०७ देखिए। 
उपकल्पनम्‌ 
क्रिष्टीय-जुड़क-नाम 
१२११ अर्वाचोन-क्रिष्टी य-जुड़कना म्मां तात्विकं 


नामान्त्य-पदं पूर्वमू । 
१२११०१ नामाद्य-प्द तस्मात्‌ परम्‌ । 


१२११ अर्वाचीनानां क्रिप्टीयाना जुड़कानां च नाम्नां 
तात्त्विक-रूपम्‌ अन्त्य साम्न: पद सर्वेभ्य परदेभ्यः 
पूर्व लेख्यम्‌ । 

१२११०१ नाम्न आदौ अवस्थित नामाद्य-प्द नामान्त्य-पदात्‌ 
परं लेख्यम्‌ ॥ 

१२११ अर्वाचीन ईसाई तथा यहूदी नामों के तात्त्विक-रूप नाम का 


अन्तिम पद सबसे पहले लिखा जाय । 


एक-संपुटक-पृथ क्‌-पुस्तक श्रशशर 


१२११०१ नाम के आदि में आने वाला नामाद्य-पद नामान्त्य-पद के 
पहचात्‌ लिखा जाय । 


लेखन-शैली के लिए धाराए ०३२, ०३२१, ०३६२, ०२६३, ०३७ 
तथा ०३७३ देखिए। 


डदा- 
लाइनस्टाइन ( अलफ़ेड ). 
शेक्सपोयर ( विलियम ) 
झा ( जाजे बर्नार्ड ). 


१२१११ समासितनाम-पर्द तथव । 


१२१११ समासितानि नामान्त्य-पदानि समासितानि नामादय- 
पदानि च समस्त-रूपेण एवं लेख्यानि । 


१२१११ सम्तास किए हुए नामान्त्यपद और समास किए हुए नामाद्य- 
पद दोनों समस्त रूपों में उसी प्रकार लिखे जाय॑ । 


“समस्त-नाम” इस परिभाषा के लक्षण के लिए अध्याय ०७ देखिए | 
ले आन इ रोमान ( रिकार्यो )- 

लेवि देलला बीया ( जार्जो ). 

मारव द वसेलो ( जे. जे. ). 

मरते छयुगार ( रोजेर ).- 

मेरहार्ट फान बेर्‌तेख ( गारो )- 

मार्टिब्स ( फ्रान्सिस्को होजे दा रोचा ). 

क्विलर-काउच ( आर्थर थामस ). 


श्श्श्श्र्‌ समासित-उपसर्ग ' +नासान्त्यन्यदमापि | 





१८ सोपसर्ग नामान्त्य पदों के सम्बन्ध की घाराए एग्लो-अमेरिकन कोड 
की संवादिनी धाराओ का सार उपस्थित करती है । 


59 


१२११२ 


१२११२ 


१२११२ 


१२११२१ 


श्रश्१२१ 


हर 


अनुवर्ग-सूची-कल्प 
समासितोपसर्ग-सहित॑ नामान्त्य-प्द॑ तदीयाझा- 
त्मकतया समस्त-रूपेण एवं लेख्यम्‌ ॥ 


यदि नामास्य-पद के साथ कोई उपसर्ग हो, और वह उससे 
समस्त हो, तो उस उपसर्ग को स्वभावतः उसी नामान््य- 
पद के अंद्-रूप में समस्त-रूप से हो लिखा जाय । 


पृथगूलेख्य - नामान्त्यपद - उपसर्गोष्न्वधो- 
घारम्‌ । 
आंग्लनामोपसर्गो नामान्त्यपदात्‌ पू्वेम्‌ । 


२ उपपदमय-तदुपेत-फ्रेअचु-नामोपसर्गों नाभा- 


न्प्ण 


कि 


डरे 


है. 


न्य-पद युक्‌ । 

अभावे नामाद्य-पद युक्‌ । 

उपपदमय - इटालियन्‌ - स्पेनिष्‌ - अन्यतर- 
नामोपसर्गो नामान्त्य-पद युक्‌ । 
उपपदेतरो5पसर्गो नामाद्यपद-युकू 
अन्यदेशोयोउपसर्गों नामाद्यपद-युक्‌ । 


पृथग्‌ - रूपेण लेख्य. नामान्त्य-पदस्य उपसगे. अधो- 
निरदिष्टा धारा. अनुसूत्य ऊेख्य. । 

आग्ल-नाम्त. उपसर्ग- नामान्त्य-पदात्‌ पूर्व लेख्य: । 
फ्रेचू-नाम्न उपसगे: उपपदमय तदुपेतः वा चेतू सः 
नामान्त्य-पदेत सह लेख्यः 

फ्रेच-नाम्न. उपसर्ग: उपपदमय तदुपेतः वा न चेतू 
स नामाद्यपदेन सह लेख्य' । 

इंटालियन-नाम्त. स्पेनिपूनाम्त' च उपसर्ग: उप- 
पदमय चेंत्‌ स. नामान्त्यपदेन सह लेख्य: । 
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इंटालियनू-ताम्नः स्पेनिपू-ताम्त: च उपसगे: उप- 
पदेतर: चेतू स. नामाद्य-पदेन सह लेख्य: । 

नाम पूर्वेतर-देशीयं चेत्‌ उपसर्गः नामाद्य-पदेन सह 
लेख्य: । 

पुृथक्‌ रूप से लिखा जाने वाला नामान्त्य-पयद का उपसर्ग 


निम्नलिखित घाराओ का अनुसरण कर लिखा जाय : 
आंग्ल नाम का उपसर्ग मामान्त्य-पद से पूर्व लिखा जाय; 


२ फ्रेंच नाम का उपसगे यदि उपपदसय हो अथवा उससे युक्त 


हो, तो वह नामान्त्य-पद के साथ लिखा जाय; 

फ्रेंच नाम का उपसर्ग यदि उपपद्भय न हो, अथवा उससे 
मुक्त न हो, तो वह नामाद्य-पद के साथ लिखा जाय; 
इंटालियन नाम और स्पेनिश नपस का उपसर्ग यदि उप- 
पदमय हो, तो वह नामान्त्य-पद के साथ लिखा जाय; 
इंटालियन नाम और स्पेनिश नाम का उपस् यदि उपपद 
से अन्य हो, तो वह नामाद्य-पद के साथ लिखा जाय; 

भरदि नाम पहले गिनाए हुए देझ्षों से भिन्न हो तो उपसर्ग 
मामाद्यपद के साथ लिखा जाय । 


पूर्ण-नामास्त्य - पद - अग्राक्षरमात्र - नामाद्य- 
पद-विस्तारः । 


नामान्त्य-पदे पूर्ण सति नामाझ्य-पदे च अग्राक्षरमात्रे 
सति तस्य विस्तार कार्य. । 


मदि नामान्त्य-पद आखूया-पत्र पर पूर्ण दिया हो तथा 
नामाद्यपद के केवल अग्राक्षर दिए हों, तो उन अग्राक्षरों 
का विस्तार किया जाय | 


नामाग्राक्षरों का विस्तृत रूप प्राप्त करने के लिए नाम-चृत्त, 
( ४४॥0१$ ५४॥० ), अनुवर्ण-चरितकोश, विश्वकोप, राजसेवकन्यूची, 


श्र 


१२११५ अनुवर्ग-मूची-कल्प 


ऐतिहासिक ग्रन्थ तया राष्ट्रीय ग्रल्थालयों की मुद्रित सुचिया आदि अनुलय 
पुस्तकों का उपयोग करना चाहिए ॥ उनमे इन समस्याओे का समाधान 
किया गया हो, यह सभव है । यदि ग्रन्थकार सम-सामयिक अथवा जीवित हो 
तो स्वय उनसे अथवा उनके सम्बन्धियो से पत्र व्यवहार किया जा सकता हैं। 

नामाप्राक्षरो का विस्तृत रूप प्राप्त करने मे असाध्य कठिनाइया 
आवेगी तथा बहुत से व्यक्तियों के मम्बन्ध मे यह असम्भव सा ही होगा। 
इसका परिणाम यह होगा कि इन अवस्थाओं में हमें अपनी लोक का परि- 
त्याग कर देना होगा | यह वाछनीय है अथवा नहीं, यह्‌ प्रश्न विचारणीय 
है । यह तो निश्चित है कि एक से ही नामो कौ सख्या अधिक बढ़ जायगी 
पर इसका समाधान जन्म-तिथि अथवा विषयप्रेम आदि-आदि की सूचना देकर 
किया जा सकता है। 


१२१२ हिन्दू नाम 


श्श्श्२ अर्वाचीन-हिन्दू-चाम्ताम्‌ू_ तात्तिक - नामा- 
न्त्यप्द पुर्वम्‌। 

१२१२१ नामाद्य-पद्ं परस्‌ ६ 

श्२श्२२ नामाग्राक्षराणि च। 

१२१२३ जाति-वर्ग-सात्र-सुचक-अन्त्य-तात्त्विक-पद- 


पूर्णपान्त्य-पद - विशिष्ट - दक्षिण भारतोय- 
नाम्तप्त्‌ अन्त्य तात्त्विक-पदे पूर्दस 
१२१२३०. अनुस्वभाव-क्रमस्‌ । 
१२१२४ दास गुप्त-प्रभृति-बद्धनास्नामु एकाधिक- 
अन्त्य-तात्त्विक-पदे पूर्वेम्‌ । 


श्स्श्र वर्तमानकालिकाना हिन्दु-नाम्तामु तात्त्विक- 
रूपम्‌ अन्त्यं ताम्न पद सर्वेभ्य. परेम्य. पूर्व लेख्यम्‌। 
१२१२१ नाम्न आय पदम्‌ नामान्त्यपदात्‌ परं लेख्यम्‌ । 
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१११२२ नास्न: अन्राक्षराण्यपि नासान्त्यपदात्‌ पर लेख्यानि । 
श्र्श्र३ दक्षिण-भारतीय-नाम्तामु अन्त्ये. तात्त्विकपदे 
केवल जाते: वर्गेस्य वा सूचके,उपान्त्ये पदे च आख्या- 
पत्रे पूर्ण उपलब्धे, अन्त्ये तात््विकपदे पूर्व लेख्ये । 


१२१२३० तयोलखने स्वाभाविक. क्रम: अनुसतंव्य. । 

१२१२४ केपुचन दास्‌ गुप्त-प्रभृतिपु बद्धीयेपु नामसु अन्त्ये 
तात्त्विकपदे पूर्व' लेख्ये | 

श्र्श्र बर्तमान समय के हिन्दू नामों में तात््विक-रूप नाम का 
अन्तिम पद सब पदो से पूर्द लिखा जाय। 

१२१२१ नाम का आद्य-पद नाम के अन्त्य-पद के पदचात्‌ लिखा जाय । 

१२१२२ नाम के अग्राक्षर भी नामान्त्य-पद के प३चात्‌ लिखे जाय॑ ॥ 

१२११३ दक्षिण भारतीय नामों में यदि अन्तिम तात््विक पद केवर्ल 


जाति अथवा बर्गे का झूचक हो तथर उपान्त्य-पद पूर्ण दिया 
हुआ हो, तो वे दोनों अन्तिम तात्तविक पद पूर्व लिखे जाय॑ ॥ 
१२१२३० उनके लिखने में उनका स्वाभाविक क्रम अनुसृत किया जाय । 
१२१२४ कतिपय 'दासगुप्त' आदि बंगदेश के नामो में अन्त के दोनों 
तात्त्विक पद पूर्व लिखे जाय॑ । 
इस धारा में नामान्त्य झब्द' तथा “नामाद-द्ब्द” पदों का उल्लेख 
नहीं किया गया है और जिन कारणों वश्ञ इसको अन्य प्रकार से लिखा गया 
है, उनका प्रतिपादन अन्यत्र मौजूद है ।* * 
आधुनिक हिन्दी नामो में तात्विक पद निम्नलिखित में से एक था 
अधिक के बोधक हो सकते हें - 
(१) व्यक्ति का वैयवित्तक नाम, 


१९ रगनाथन (श्री. रा.) तथा शिवारामन्‌ ( के एम. ) शीरपक के लिए हिन्दू 
नामो का उपकल्पन : धर्म बनाम स्थिति, मा्ड्न लायब्रेरियन, सपु १०, 
१६४३, पृथ्ठ ६३-७५ पर प्रकाशित 

शिवारामन्‌ (के. एम ) सूचीकरण की मानित व्यवस्थाए, मद्गास 
ग्रंथालय सघ, मेमरेयर्स, १६४०, पृ. ६&८-११२ पर प्रकाशित. 
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(२) व्यक्ति के पिता का वेयक्तिक नाम; 

(३) स्थान का नाम जो सामान्यतः जन्म का अथवा पैतृक 
निवास का होता हैं, तथा 

(४) पितृकुलीय नाम जो जाति का सूचक होता है अथवा व्यव- 
साय का, अथवा किसी पूर्वज की कोई धामिक, शिक्षा सम्बन्धी, रण सम्बन्धी 
अथवा अन्य किसी प्रकार की उपाधि होती है अथवा उसके जन्म था निवासस्थान 
आदि में से किसी एक को सूचित करता है। 

पूर्वोक्त पदो का क्रम सर्वत्र एक सा नहीं होता हैं! 

प्राय उन्नीसवी शताब्दी के मध्य से ही उत्तरी तथा पश्चिमी 
भारत के हिन्दुओ में अपने नामो को ईसाई नाम के अनुरूप ढाचे में 
ढालने की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है । वे अपने पितृुकुलीय नामों का 
प्रयोग नामान्त्य पद के रूप में करने लगे और उनका नाम ईसाई नाम की 
तरह नामाद्य-पद का काम देने लगा। 

पश्चिमी भारत में, पितृकुलीय नाम के पहले प्राय दो नाम आया 
करते है। प्रथम नाम स्वय का व्यक्तिगत नाम होता हैं तथा दूसरा पिता का 
व्यवितगत नाम होता है । उदाहरणार्थ मोहनदास करमचन्द गांधी । इसमे 
मोहनदास महात्मा भाधी का व्यक्तिगत नाम है, करमचन्द उनके पिता का 
व्यक्तिगत नाम है तथा गराधी उनका पितृकुलीय नाम है । उन्नीसवी शताब्दी 
के प्राय मध्य भाग तक तृतीय नाम को महत्व देनें की प्रथा नहीं चली थी। 
उस समय तक द्वितीय नाम का भी अधिक उपयोग नहीं होता था। उसका 
उपयोग एक से ही व्यक्तिगत नामों में केवल अन्तर करने के लिए ही 
किया जाता था, अन्यथा नही । किन्तु आजकल एक चाल सी चल पड़ी है जिसके 
अनुसार सारा महत्त्व तृतीय नाम को दिया जाता है और प्रारम्भ के दो नामों 
को नामाग्राक्षर के रूप में गौण पद प्राप्त होता है । 

बंगाल में बहुधघा जातिनाम के पूर्व व्यक्तिगत नाम पहले आता 
है और वे उस व्यक्तिगत नाम को एक पद के रूप में ही लिखते थे। अब उस 
एक घद के ठुकड़े वहुधा दो झब्दो में इस प्रकार कर दिए जाते हे जिससे वे 
दोनो ईसाई नाम का कार्य करे । उदाहरपार्थ, राममोहनराय को आज 
राममोहन राय लिषा जाता हैं। रमेश्चन्द्र दत को रमेश चन्ध॒ दत्त तथा 
चित्तरजन दास को सी. आर. दास लिखा जाता हें। यहा यह भी स्पष्ट 


६६ 
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कर देना उचित है कि कतिपय जातिताम युग्म शब्द के रूप में उपयुक्त 
किए जाते है। उदाहरणार्थ दा सगुप्त, रायमहाणय, रायचौधरी । 


जब कि उत्तरी एवं पश्चिमी भारत में अग्नेजी रूप का आत्मसातू- 
करण थोड़ा और बहुत स्थिरता तथा पूर्णता को प्राप्त कर चुका था, तब 
दक्षिण भारत इस प्रवृत्ति से बिल्कुल ही अछूता रहा। वहा आजकल के 
और वह भी कतिपय नामो को छोडकर बहुधा यही देखा जाता है कि 
जाति अथवा कोई पितृकुलीय विशिष्ट्ता को सूचित करने वाला पद 
ब्यक्तिगत नाम की अपेक्षा गोण वना दिया जाता है। इसके लिखने के 
दो प्रकार पाए जाते हे । प्रथम प्रकार मे यह व्यक्तिगत नाम के पूर्व पृथक्‌ 
पद के रूप में लिखा जाता है, अथवा व्यक्तिगत नाम के साथ इस प्रकार 
मिलाकर लिखा जाता है कि वह एक यद प्रतीत हो। किन्तु उसे कदापि 
सक्षिप्त कर नामाग्राक्षर के रूप में नही लिखा जाता। कोई तो इस पितृ- 
कुलोय नाम का सर्वेधा लोप ही कर देते हे ।जब इसका लोप कर दिया 
जाता हे अथवा इसे व्यक्तिगत नाम के साथ एकीभूत कर लिखा जाता है उस 
अवस्था में नाम का अन्तिम पद व्यक्तिगत नाम होता है । अन्यथा अतितिम 
पद से पूर्व का पद व्यविगत नाम होता है। व्यक्तिगत-साम-स्वरूप पद के पूर्व 
साधारणतः एक या दो पद आया करते हैं। वे पद किस स्वरूप के द्योतक 
हे बह दक्षिण भारत के प्रान्त-प्रान्त पर निर्भर है । 


तेलगु तथा मलयालम देशो में व्यक्तितमत नाम से पूर्व बहुधा इस 
प्रकार का केवल एक पद लगाया जाता हैँ। पूर्व लगाया हुआ पद “कुलनाम” 
से प्रसिद्ध है। 


तामिल देश में सामान्यत- पिता का व्यक्तिगत नाम पूर्व लगाया 
जाता है। किन्तु यह नियम सावंत्रिक एवं शाइवत नहीं है । कही कहीं 
पिता के व्यक्तिगत नाम के भी पूर्व किसी स्थान का नाम लगा दिया जाता 
है। वह स्थात सामान्यतः जन्म-स्थान अथवा पूर्वजों का निवास-स्थान 
होता है । किन्तु पिता का नाम तथा स्थान-नाम दोनों व्यक्तिगत नाम की 
अपेक्षा गौण बना दिये जाते है और उन्हे सक्षेप्र कर नामाग्राक्षर के रूप में 
लिखा जाता है । 


कन्नड़ देश में सामान्यत. पिता का व्यक्तिगत नाम आगे नहीं लगाया 
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जाता | किन्तु व्यक्तिगत नाम के पूर्व किसी स्थान का नाम लगाया जाता 
है। वह स्थान बहुधा पूर्वजों का निवासस्थान होता है। 

कतिपय अग्रेजो पढे-लिखे दक्षिण-भारतीय हिन्दुओं में जैसा 
उल्लिखित हैं, आजकल एक प्रवृत्ति सी चल पडी है जिसके अनुसार 
वे उपरक्त परपरा का अनुपालन न कर अपने नामों को अन्य 
प्रकारो से लिखते है। जो नाम इस प्रवृत्ति के शिकार वन चुके हे वे मूची- 
कारो के लिए भहती समस्या के रूप में उपस्थित है । कतिपय अग्रेजी पढ़ें 
लिखे दक्षिण-भारतीय हिन्दू अपने नामों के साथ खिलवाड करने की 
स्वतन्त्रता का किस सीमा तक उपयोग करते हे वह आश्चर्यजनक है । 
कतिपय विद्चिप्ट प्रवृत्तियो का यहा उल्लेख किया जाता है । 

एक प्रवृति के अनुसार कुछ लोग अपने पितृकुलीय अथवा जाति 
नाम को नाम का प्रमुख पद बना देते हे जौर अन्य पद को उसकी अपेक्षा 
गौण बना देते हे, यहा तक कि जो व्यक्तिगत नाम होता हैं उसे भी गोण 
बना दिया जाता हैं। उन नामो को गौण बना कर उनके स्थान पर नामा- 
ग्राक्षर लगा दिये जाते हूं । कुछ लोग ऐसे भी होते हे जो स्थान के नाम 
अथवा कुल के नाम को विशेष महत्त्व देते हेँ। अन्य सभी पदों को गौण 
बना देते है, तथा उनके स्थान पर नामाग्राक्षरो का उपयोग करते है । 
पिता के व्यक्तिगत नाम को सर्व-प्रमुखता देने की तथा नाम के अन्य सभी 
पदो को गौण बना देने की प्रथा भी कही-कही मिल ही जाती है । 

कुछ लोग ऐसे भी होते हे जो अपने व्यक्तिमत नाम को दो भागों 
में बाट देते हे और प्रथम भाग के स्थान मे नामाग्राक्षर में सक्षेप कर उसे 
गौण बना देते हे । विख्यात पदार्थ-शास्त्री सर सी वी रमन का नाम 
उदाहरण स्वरूप प्रस्तुतहैं। सी का अर्थ उनके पिता के व्यक्तिगत-वाम 
चन्धशेखर' का नामाग्राक्षर हैं । उनका साहजिक व्यक्तिगत नाम वेकटरमन 
है । इस नाम का तामिल देझ्व मे सामान्यतः एक बब्द के रूप में "उपयोग 
किया जाता है । किन्तु उन्होने उसे विभक्त कर उसके “वेकट” और 
“रमन” ये दो पृथक्‌ पद बना दिये हे तथा उनमे प्रथम अर्थात्‌ “बेकट” 
को भक्षिप्त कर नामाग्राक्षर बना दिया हैं । उन्होने ऐस्यर इस अन्तिम * 
जाति अथवा पितृकुलीय नाम को आगे नहीं लिखा हैं | किन्तु यह प्रथा 


ढ़ 
असाधारण नही है अपितु इसका प्रचलन बहुधा खूब पाया जाता है । 


ध्द 
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४. सी. बी. रमन के विषय में कम से कम इतना तो सनन्‍्तोष है कि 
उन्होने “वेंकटरमन” इस पद को ऐसी जगह पर तोडा है जहा उसे तोड़ना 
सम्रत माना जा सकता है। शब्दान्तरो में यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक 
भाग अपना स्वतन्त्र अस्तित्व बनाए रह सकते हे । किन्तु ऐसे लोगों की 
भी कमी नही हैँ जो अपने व्यक्तिगत नाम में चाहे जिस स्थान पर कुल्हाड़ी 
चला देते हे जिसके फलस्वरूप उन टुकडो का कोई अर्थ नही होता । 
ग्रन्थकारों को यह अधिकार है कि वे अपने नामो में चाहे जितनी तोड-मरोड़ 
करे, पर सूचोंकार को कोई अधिकार नहो हूँ कि वह ग्रन्थका रो के इस अधिकार के 
ओऔचित्य या अनौचित्य पर विचार करे। यदि सूचोकार ऐसा कोई प्रयत्न करते हैं 
कि ग्रन्थकारों के नामो का पुन्तिर्माण किया जाय और उन्हे परम्परा, भाषाशास्त्र 
अथवा अर्थशास्त्र के अनुरूप लाया जाय तो यह सूचीकारो की अनाधिकार चेष्टा 
समझी जावेगी | इसके भयकर परिणाम निकलेगे । अत सर्वेश्नेष्ठ मार्ग तो यह है 
कि आख्या-पत्र पर जो कुछ भी और ज़िस प्रकार ग्रल्थकार का नाम दिया 
हुआ हो उसे श्रद्धापूवंक अक्षरश अनुसृत किया जाय । हा, यह तो निश्चित ही है 
इस अनुसरण में धारा का निर्देश सर्वोपरि होगा । 
इसके अनतर लिप्यतरकरण की भी कठिनाई है । यदि आख्या-पत्र देवनागरी 
लिपि में न होकर अन्य किसी लिपि में हो तो हो सकता है कि ग्रल्थकार का नाम 
उस लिपि में ठीक तौर से न दिया गया हो। उदाहरणार्थे, डा० रगनाथन के कतिपय 
सामराश्ि मित्र अपने नामो को रगनादन (रिवा8979 0७7), देगनातन 
(०पर8०72०॥) रगनाघुन, (92790 ॥प7) इत्यादि रूपो में लिखा 
करते हे । इस सम्बन्ध में सूचीकार को चाहिये कि वे आख्या-पत्र का दृढतापूर्वक 
अनुपालन करे अर्थात्‌ आख्यापत्र को सर्वोच्च अधिकारी मानें । कितु इस लिप्यन्तर- 
करण से जो दोष उत्पन्न हो उसके परिमार्जन के लिये एक यही उपाय काम में लाया 
जा सकता है कि शुद्ध रूप व्यवहार के लिये नामान्तर निर्देश कर दिया जाय। 
आख्यापत्र के प्रति दुंढ श्रद्धा भाव ही एक अन्यतम मौलिक सिद्धात है जिस पर सूची- 
करण का यह कल्प अवलम्बित है। यह एक ऐसा सिद्धान्त है जो सर्वाधिक मौलिक 
होने का दावा रखता है और उसकी आधार-भीति यह हैं कि यह सर्वंथा स्थिर एव 
निर्चित है । अवान्तर नाम, नाम-परिवर्तेन, काल्पनिक नाम आदि बिषयो से 
सम्बन्ध रखने वाली अधिकाश धाराये इसी मौलिक सिद्धाव्त पर अवलम्बित है । 
हमारी तो यह सम्मति है कि यदि इस सिद्धात की उपेक्षा की जाय अथवा प्रयोग की 
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दृष्टि से इसकी अपेक्षा कम स्थिर सिद्धान्त की दृष्टि में इसे गौण बना दिया जाय 
तो बडी अव्यवस्था हो जायेगी । यदि ग्रन्थालय की सूचियो का विधिवत्‌ परीक्षण 
किया जाय तो अधिकाश सूचियों मे महती अव्यवस्था दृष्टिगोचर होगी। इस 
अव्यवस्था का उत्तरदायित्व उसी उपर्युक्त उपेक्षा-भाव को दिया जायेगा। 


यहा आधुनिक हिन्दू नामो के कतिपय उदाहरण दिये जा रहे है -- 


अ्न्थकार नाम प्रान्त 
ठाकुर (रवीद्धनाथ). बगाल 
राय (प्रफुल्लचन्द्र ) रा 
मालवीय (मदनमोहन ) उत्तर प्रदेश 
गांधी (मोहनदास करमचन्द ) गुजरात 
गोखले (गोपाल कृष्ण) महाराष्ट्र 
राधाकृष्णत्‌ (सर्वपल्ली). तेलुगू 
शंकरन नेयर (चेट्टूर). मलयालम 
चेट्टर (जी के ) मलयालम 


अन्तिम के दो उदाहरणो को देखने से प्रतीत होगा कि एक मे चेट्टूर गौण है 
और दूसरे में प्रमुख | इसका कारण यह है कि दूसरे नाम के महाशय अपने व्यक्ति- 
गत नाम तथा जाति नाम को गौण बना कर अपने कुल-नाम को विधिवत्‌ निरन्तर 
महत्व देते हैं तथा अपने कुल-नाम के अतिरिक्त अन्य सभी पदों को मामाग्राक्षरो 
हारा व्यक्त करते है। वे अपने जाति नाम का प्रयोग तो कभी नही करते परन्तु 
इसके अतिरिक्त अपने व्यक्तिगत नाम ग्रोपालकृप्णन्‌ को “गोपाल” और “कृष्णन्‌” 
इन दो शब्दों मे विभाजित कर बगाली प्रथा को अपनाते हुए उनके स्थान में उनके 
नामाग्राक्षरों का प्रयोग किया है । 
कृष्णस्वामी एयंगर (एस.). तामिल 
श्रीस्वामी शास्त्री (वी. एस.). 
शिवस्वामी एयर (पी. एस ). & 
ऐयर (ए एस पी.). तामिल 


इस अन्तिम उदाहरण में भेद का कारण यह है कि इन्होने अपने व्यक्ति- 
गत नाम पच्रपकेशन को “पी इस नामाग्राक्षर के रूप में व्यवहृत किया है तथा 
हेयर! रे $ 
ऐयर' इस जाति नाम को अपने नाम का एकमात्र व्यवत शब्द बना दिया है। 
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रमन (सी. वो.) . तामिल 

इस नाम की विशेषताओ की चर्चा पहले ही की जा चुकी है। 
राजगोपाछ आचारी (पी )- तामिल 
चारी (पी. वी.) . तामिल 


इनमे भेद होने का कारण यह है कि इन्होने अपने 'वरद' इस व्यक्तिगत 
नाम को निरन्तर वी. इस नामाग्राक्षर से वोधित किया है तथा 'चारी' इस 
अपम्रप्ट जाति नाम को अपने नाम का एकमात्र व्यक्त पद बना दिया हे । 


मंगेश राब (सवूर). कन्नड़ 
किन्तु 
सबूर (आर. एम.). कन्नड 


इस दूसरे भेद में इल्होते अपने “राम” इस व्यक्तिगत नाम को निरन्तर “आर. 
इस नामाग्राक्षर से बोधित किया है तथा 'सवूर' इस स्थान नाम को अपने नाम का 
एकमात्र व्यक्त छब्द बना दिया है। आरम्म का नामाग्राक्षर 'एम.' मगेशराब 
इनके पिता के नाम का आरम्भिक अक्षर है। 


हिन्दू नाम के अवयवभूत पदो का मूल्य और महत्व भारत के विभिन्न स्थानों 
में किस प्रकार बदलता रहता है यह स्पष्ट किया जा चुका है । हिन्दू सम्यता से 
अपरिचित व्यक्तियी के लिये यह बडा कठिन है कि वे उतका वास्तविक एवं उचित 
मूल्याकत कर सके । सूचीकरण से एकरूपता लाते के लिये यह आवश्यक है कि 
नामो का एक कोप बनाया जाय । यह परमोपादेय होगा। उस कोष मे सभी प्रकार के 
चाप हो--व्यक्तिगत नाम, कुलनाम, जातिनाम तथा अन्य सभी प्रकार के पितृ- 
कुलीय नाम | जहा तक हमारी धारणा है इस दिद्या मे कोई भी प्रयत्न नही किया 
गया है । सभवत. सारे भारत के लिये एक कोप बनाने के स्थान पर यदि भारत के 
विभिन्न भाषा-भाषी प्रान्तों के लिये पृथक्‌-पृथक्‌ कोप बनाये जाये तो वह अधिक 
सुविधाजनक होगा । कारण, विभिन्न भाषा-भाषी प्रातों के अम्यास भी विभिन्न होते 
हैं। यदि विभिन्न राज्यो के ग्रन्यालय सघ इस प्रकार के कोपो का निर्माण-कार्य 
हाथ में ले तो उनके लिये यह कीति का कार्य होगा । भारतीय ग्रन्थालय सध को 
यह काम हाथ में लेना चाहिये और इसे विभिन्न राज्य ग्रन्थालयसघो को 
जेरणा देनी चाहिसे, जिससे वे विशिष्ट मानित साय का आश्रय लेकर आगे वढ 
सकें । 
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इस कार्य में ग्रन्थालय सघो को भाषा शास्त्रीय, ऐतिहासिक तथा मातव- 
शास्त्रीय अध्ययनों में सलग्न अन्य विद्वत्‌ समप्टियों से सहायता लेनी पड़ेगी। 
सभवत भारत के ग्रन्थालय सघो को कार्य करने की क्षमता तथा प्रौढ़ता लाने में 
बहुत वर्ष लगेगे। अभी वे इतने योग्य नही है जिससे वे इतने बड़े कार्य का सुचोरु 
रूप से निर्वेहण कर सके। किन्तु एक अन्य ऐसा सघटन है जो इस कारें में हाथ बटा 
सकता है । पिछले पचीस-तीस वर्षो से भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों में गवेषणा 
कार्य अधिक जोरो पर है । जो विद्वान्‌ इस प्रकार के गवेषणा कार्यो का मार्गदर्शत 
करते है वे यदि कतिपय नवयुवको को इस कार्य में लगायें तो यह देश एवं समाज की 
महती सेवा होगी | इस कार्य में अतीत के लेखो का, मुद्रित कृतियों का तथा 
लिखित पुस्तकों का तो अवलोकन करना ही पडेगा, साथ ही साथ स्थान-स्थात पर 
जाकर प्राप्त सामग्री को कसौटी पर कसने के लिये वैयव्तिक पूछताछ की भी 
आवश्यकता होगी । भारत के विश्वविद्यालय यदि इस कठिन कार्य की ओर अपना 
ध्यान लगायें तो वे इस ज्ञान को और भी आगे बढा सकेगे तथा साथ ही साथ 
सूचीकरण में समर्थ एवं एकरूप शैली के ग्रवर्तन से बड़ा भारी अश्च-दान कर 
सकेंगे । 


१२१३ मुसलमानों नाम 
हमें मुसलमानी नामो का इतना अधिक अनुभव प्राप्त नही हो सका हैं कि हम 
उनकी शैली को धारा रूप में निरूपित कर सकें । वत्तमान काल में कुछ मुसलमान 
ऐसे हुए हे जो योरोपीय प्रभाव में आये और वे परिणामस्वरूप अपने नामों को सरल 
लिजने लगे। जव वे अ-मुस्लिम भाषाओ मे पुस्तके लिखते हे तब वे यहा तक बता 
देते हे कि उनके नामों का कौन सा झब्द सर्वप्रथम लिखा जाय । इसे वे आख्यापत्र, 
आवरण-पृष्ठ, आमुख अथवा अन्य किसी स्थान में सूचित कर देते हे । वे यह भी 
जता देते हे कि उनके नामो के कौन से शब्द सक्षिप्त कर दिये जाय । 
उदाहरणार्थ.- अमीरअलो (संयद). 
हैदरी (अकबर). 
यूसुफ अली (ए). 
किन्तु अन्य मुसलमानों के साथ ऐसा नही है ॥ उनके नाम इतने लम्बे तथा 
उनके अवयवो की इतनी अधिक सख्या होती है कि वे भारस्वरूप प्रतीत होते है । ऐसे 
अवसरो पर मुसलमानी सस्कृति के विद्येपज्ञो की सम्मति प्राप्त करना अति श्रेय- 


श्ण्र 
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स्कर है किन्तु इस प्रकार की सम्मति से सरलतायूवंक लाभ उठाने के लिए भी सूची- 
कार को चाहिए कि व्यक्ति के नामकरण की मुसलमानी रीति क्या है इसका कुछ 
ज्ञान तो उसके पास भी हो ॥ नीचे हम हेस्टिगूस के एन्साइक्लोपीडिया आफ 
रिलिजन एण्ड एथिक्स तया एन्साक्लोपीडिया आफ इस्लाम से सक्षिप्त विवरण 
प्रस्तुत करते हे । 
किसी मुसलमानी नाम में एक अथवा अधिक बच्दों के समूह रहते है, जो 

निम्नस्थ के सूचक होते हे - 

(१) रूढ अथवा व्यावसायिक उपाधि अथवा लकब; 

(२) वैयक्तिक (व्यप्टि) नाम अथवा इजूम; 

(३) पिता का नाम जिसके पूर्व “इब्न” “विन” अथवा “कब” दाब्द लगा 
होता है; 

(४) पितामह, प्रपितामह इत्यादि के नामों की परंपरा, प्रत्येक नाम के 
पूर्व “इब्न” अथवा उसके विभिन्न रूप होते है, 

(५) पैतृक अथवा मातृक--नाम अथवा कुन्याह, बहुधा उसके आरम्भ 
में “अबु” पद होता है; 

(६) प्रदत्त उपाधि अथवा लकब; अथवा विनोद-नाम या उर्फ; 

(७) सम्बद्धनाम अथवा निस्बाह, वहुधा उसके अन्त में ई होता है, 

(८) साहित्यिक नाम अथवा तखल्लुस, बहुधा वह केवल ४-५ अक्षरों 
का ही बना होता है, तथा 

(६) “ख्यातिनाम” अयवा वह नाम जिससे वह ग्रन्थकार जनता द्वारा 
अथवा ग्रन्थों में उल्लिखित होता हो, इस प्रकार के नाम के आगे यदि वह बहुधा 
आख्यापत्र पर दिया हो तो “अलमारुफ व” अथवा “असहीर” पद लगे हुए होते हे। 


पदों के उपर्युक्त समूह सामान्यत उपरिनिर्दिष्ट क्रम में आते हे । किन्तु 
सर्वेत्र यही क्रम हो यह कोई निरपवाद नियम नही हैं। परन्तु यह समझना तो भूल 
ही होगी कि प्रत्येक मुसलमानी नाम में उपर्युक्त सभी पद समूह आये। 


जब कभी ग्रत्थालय सूची के लिए शीपक लिखे जाय॑ तब आरम्भ में आनेवाली 
रूड-उपाधि का तो सर्वत्र नियमत' लोप ही कर देना चाहिए । किन्तु इस बात का 
ध्यान रहे कि उपाधिया कही व्यक्तिगत नाम ही न हो । उदाहरणार्थ, हकीम, काजी, 
मौलवी, आगा, हवीव, खागा, मीर, सरदार, सैयद । 
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व्यक्तिनाम अथवा इज्म में सामान्यत एक या दो पद होते हे । कभी कभी 
दो से अधिक भी होते हे, किन्तु वहुत कम ; व्यर्कित नाम को पहचानने का सरल एवं 
स्थूज प्रकार यह है कि यदि 'इब्न' अथवा उसका पर्याय नाम में हो वो यह मान ही 
ज्ना चाहिये कि प्रथम इब्त के पहिल जानेवाला पद ब्यक्तिनाम ही है, तथा प्रथम 
इब्न के पश्चात्‌ आते वाला पद पिता का नाम है । ऐसी अवस्था में व्यक्तिनाम के 
पदों का समूह, इब्त यह पद जयवा उसके पर्याय, तथा पिता का नाम ये सव आरम्म 
में लिखे जाय, तथा नाम के अन्य सभी आवश्यक पद उसके अनन्तर लिखें जाय | 
इसके अतिरिक्त, यदि एक से अधिक इब्न अथवा उसके वर्याय हों तो द्वितीय तथा 
उसके जनन्तर के सभी इब्न अथवा उसके पर्याय तथा उनसे सम्बद्ध सभी पदों की 
उपेक्षा की जाय । यदि नाम में इब्न न हो तो प्रथम एक पद (अथवा दो पद) समवतः 
ध्यक्तित नाम ही होगा और उसे आरम्भ में लिखना चाहिये । हा, यदि कोई रूढ़ लकब 
हो तो उसका लोप कर दिया जाय। 
कुन्याह जौपचारिक (गौण) नाम होता है । साधारणत इसमें अबु' यह 
पद होता है, जिसका अर्थ होता हैं पिता का नाम, उसके अनन्तर सर्वज्येप्ठ पुत्र 
अयवा पुत्री का नाम होता है, किन्तु इस सम्बन्ध में अनेक अपवाद भी है । कतिपय 
कुन्याह कतिपय नामों के साथ निरन्तर लगे ही रहते है, कारण उस नाम को धारण 
करने वाले व्यक्ति का वह कुन्याह्‌ रह चुका होता हैं । इसके अतिरिक्त, बच्चों को 
भी कुन्याह लगा दिया जाता है और जिन्हे बच्चे नही होते उन्हे भी नही छोडा जाता- 
उनके साथ भी लगा दिया जाठा है। जत हम कुन्याह से यह अनुमान नही लगा सकते 
कि उस व्यक्ति को वह सन्तान थी ही जिसका नाम अबु' इस पद के वाद दिया 
हुआ हो। करतिषय स्थानों में तो कुन्याह का अर्थ किसी भी प्रकार पितृत्व नही होता । 
उसके द्वारा और कोई विज्यंपवा हो सकती हैँ ।साधारणत कुन्याह का स्थान पिता 
तथा अन्य पूर्वजो के नाम के अनन्तर होता है, किन्तु कभी कभी उसे जारम्भ में ही 
व्यक्तिनाम के पूर्व लगा दिया जाता है । 
यदि कुन्याह नास के अक के रूप मे दिया हुजा हो तो सूची के णीर्षक में उसे 
वृत्त कोष्ठको में लिखे जाने वाले नाम के अक के साथ लिखा जाय । 
कह कहे ऐसा मी हो। सकता है कि यह हा केवल एक नम ज्ञात हो, तथा 
इज्म अयवा व्यक्ति नाम या तो कनी दिया ही न गया हो अथवा भुला दिया गया हो। 
एसी अवस्था में, झीप॑क में झुन्याह सर्वप्रथम लिखा जाय तथा अन्य सभो पद उसके 
अनन्तर वृत्त कोप्ठक्ो मे लिखे जाये । 


श्ण्ड 
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जृूकब का लक्षण निषेधात्मक रूप से इस प्रकार किया जा सकता है कि 
नामधारी व्यक्ति जो नाम जन्म के साथ प्राप्त करता हूँ उससे वह भिन्न होता हूँ, 
और उसका स्थान नही ग्रहण कर लेता । 


प्रदत्त उपाधि अयवा लकव को १२१४ धारा के अनुसार व्यवहार में लाया 
जाय। 


यदि विनोद-नाम अयवा उ का उपयोग करना ही हो तो उसे १२१६ धारा 
के सम्बन्ध में किया जाय अयवा धारा १२१८ के अनुसार उसके साथ व्यवहार किया 
जाय। 
नित्बाहु एक विशेषण होता हूँ । जिस व्यक्ति को यह दिया जाता है उसके 
सम्बन्ध मे यह निस्ताह यह बतलाता है कि वह व्यक्ति किसी जाति विशेष का सदस्य 
है, किसी स्थान विशज्ञेप का निवासी है अथवा किसी विशिष्ट व्यवसाय मे लगा हुआ 
है। यहू इसी प्रकार का ओर कोई गुण भी प्रकट करता हैं, जिसके द्वारा उस नाम 
धारी व्यक्ति को पहचाना जा सकता है । इस निस्वाह को पहचानने का यह लक्षण 
है कि वहुधा इसके अन्त में 'ई' होता हैं । कही कही यह भी देखा जाता है कि एक हो 
नाम के दो या उससे अधिक निस्बाह अज् होते हे । जो पद-समृह वृत्त कोप्ठक में 
रखा हुआ हो, निस्वाह उसके अग॒तर रखा जाता है, तथा ब्रिटिश म्यूजियम ग्रथालय 
की प्रथा के अनुसार अधोरेखाकित किया जाता हैं । इसे पृथक्‌ वाक्य माना जाना 


चाहिये। 


तखल्लुस साहित्यिक नाम होता है, जिसे अधिकाश साहित्यसेवी धारण 
करते है । यह कल्पित नाम के ही समान होता है । ग्रन्यकार वहुधा अपने कल्पित 
नाम को अपन तथ्यनाम के अनतर रखा करते हे, कितु दूसरे व्यक्ति उसका उल्लेख 
केवल कल्पित नाम से ही करते है। तखल्लुस को पहचानने में कोई कठिनाई नही 
होती । कारण, यह तथ्य-नाम के अनन्तर आता हैं तथा इसमे दो ही चार अक्षर 
होते हैं। यदि इन बातो का ध्यान रखा जाय तो वह शीघ्र हो पहचाना जा सकता है। 
यदि वह तथ्य नाम के साथ दिया हुआ हो तो १२१८ धारा के अनुसार उसके साथ 
व्यवहार किया जाय और यदि आख्यापत्र पर केवल वह ही दिया हुआ हो तो धारा 
१२४ तया उसके उपभेदो के अनुसार उसके साथ व्यवहार किया जाय । 

स्याति-नाम अथवा वह नाम जिससे कोई ग्रल्थकार जनता द्वारा जाना 
जाता हो अथवा ग्रन्थो मे उल्लिखित होता हो, कुछ कठिनाई उत्पन्न करता है। 


श्ण्ध 
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ग्रन्थकार के द्वारा लिखी हुई पुस्तको में तथा ग्रन्थकार के ही द्वारा प्रस्तुत कौ 
हुई उन पुस्तकों को आवृत्तियों में आख्यापत्र पर साधारणत वह ख्याति-ताम 
मही दिखलाई पडता । किल्तु ग्रन्यकार से भिन्न अन्य व्यक्तियों द्वारा सपादित 
आवृत्तियों में यह सभव हैं कि आख्यापत्र पर केवल 'ख्यातिनाम' ही हो। इस 
प्रकार के नामों के वरण तथा उपकल्पन के लिए हम निम्नलिखित सुन्नाव 
उपस्थित करते हे । यदि आसख्यापत्र पर तथ्य-नाम दिया हुआ हो तो उसे ज्ञीष॑क 
के रूप में व्यवहृत किया जाय तथा ख्याति-नाम को कल्पितनाम के रूप में व्यवहृत 
किया जाय। यदि आख्यापत्र पर तथ्यनाम न दिया हुआ हों, अपितु केवल ख्याति 
नाम हो दिया हुआ हो तो उसके साथ धारा १२४५ तथा उसके उपभेदों का अनु- 
करण करते हुए उचित व्यवहार किया जाय । |; 
'अल्‌' यह स्थिर उपसर्ग तथा उसके विविध रूप नाम के एक अथवा अनेक 
शब्दों के पूर्व में आ सकता है। यह जहा कही भी आयें, उसे लिखना तो चाहिये, किन्तु 
वर्णानुक्रमौकरण में उसकी ओर ध्यान न दिया जाथ। यदि वह निस्‍्बाह में दिया 
हुआ हो तो उन्हें अधोरेखाकित कर दिया जाय । 
जिन सूचीकारों को मुसलमानी सस्कृति का विशेष ज्ञान न हो उनके लिए 
इस प्रकार की जठिलिताओ से भरे हुए नामो की समस्याओ को सुलझाना सरल 
नही है । लिण्डर फेल्ट के 'एक्लेकूटिक कार्ड कंटेलोग रूल्स में इस विधय पर कति- 
पय निश्चित एवं स्पप्ट आदेश दिए हुए हे, ऐसा कहा जाता है। किन्तु हमने 
उम्र पुस्तक की कोई प्रति अब तक नहीं देखो । सामान्यत मुसलमानी भाषाओं 
से सम्बद्ध ग्रन्थों की ब्रिटिश म्यूजियम ग्रन्यालय में जो सूची बनाई भई है उनके 
संपुटो से, तया एन्प्राइक्लोपीडिया आफ इस्लाम के सलेखो से पर्याप्त सहायता 
प्राप्त हो सकती है । उनके हारा यह ज्ञात हो सकता है कि मुसलमानी नामों के अंग- 
भूत पदों का क्‍या स्वरूय है, क्या महत्व है तथा क्या क्रम है ? यहा यह स्पष्ट कर 
देना आवश्यक है कि मुसलमानी नामों की समस्याओं को सुलझाने की तथा उन्हें 
सुब्यवस्थित करने की पर्याप्त आवश्यकता है तथा उसमे पर्याप्त अवसर भी है । 
हमने धारा १२१२की व्यास्या में हिन्दू नामो के सम्बन्ध में की जाने योग्य गठेपणा 
के पक्ष मे बहुत कुछ कह चुके हू । हमारी तो यह दृढ़ घारणा है कि मुसलमानी नामों 
में और भी अधिक गवेषणा का अवसर है | इन नामों से मिस्त्री आन्तरिक जटिलता 
तो है ही, साथ ही साय स्पेनिश, मूरिश, तुर्की, अरबी, फारसी अफगान तथा भारतीय 
आदि विभिन्न राष्ट्रीय मुसलमानी नामो में विचित्र विज्येपताएँ भी है, जिनके कारण 


शण्६ 
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वे,नाम सर्वेशा अपूर्व हो जाते है । सारा विषय ही कठिनाइयों से वथा अनिश्वितताओं 
से भरा पड़ा हे। वर्तमान ग्रन्थालयो में जो भी रीतिया चलाई जा रही है उन्हे अधिक 
से अधिक सुन्दर झब्दों मे यही कहा जा सकता है कि वे केवल 'चले-चलो' हे । यदि 
उस्मानिया विश्वविद्यालय तथा अलीगढ विश्वविद्यालय कतिपय नवयुवको को 
इस समस्या के सुलझाने तथा व्यवस्थित करने के लिए गवेषणा-कार्य में लगाएं तथा 
मुसलभानी नामों का प्रामाणिक कोश प्रस्तुत कराबे तो वे ज्ञान-जगत्‌ की मह॒त्ती 
सेवा कर सकेगे । 

ऊपर की हुई चर्चा को ध्यान मे रखते हुए, जिन नामो में यूरोपीय प्रभाव न 
दिखलाई पडे ऐसे मुसलमानी नामो के वरण तथा उपकल्पन के लिए हम निम्न- 
लिखित अस्थायी धाराओ का निरूपण कर सकते हे । यहा यह घ्यान रखना चाहिये 
कि जिस प्रकार का ताम आख्यापन्न पर दिया हुआ हो ठीक वही नाम उपयोग में 
लाया जाय । 


१२१३ मोहंमदीय-नाम 


१२१३१ आरम्भक-रूढ-उपाधि-लोपः १ 

१२१३१०.. परंपरा-अवियोज्यत्वे न। 

१२१३११ कोष्ठके ॥ 

१२१२२ “इज़्म'-अपरनामक-व्यष्टि-नाम आदो । 
१२१३३ <इब्न्‌'- तत्पर्याय-अन्यतर - अनुगत - व्यष्टि - 


नाम १२१३२ धारा-निर्दिष्ठद. व्यष्टि 
नाम्तः परम्‌ आदो ॥ 

१५१३३१ इब्न्‌! - अनुगत - कुन्याह- व्यष्टि. नास्नोः 
प्रथम-लोपः |... 

१२१३४ प्रथमेतर-'इब्न्‌-तत्पययि-पूर्वनामत्वे. सर्वे- 
लोपः 

श्र्श्र५ व्यष्टिनामाभावे कुन्याह-सत्त्वे तदादो। 

१११३६ 'लकब' अपरपर्यायक-उपाधोी १२१५ 
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अनुवर्गे-सूची-कत्प 
घारा प्रमाणम्‌ 
“उफ '-अपर-पर्यायक-विनोद-नाम-लोपः । 
१२१८-१३ २१९ धारा-प्रसक्‍तौ न। 
'मिसूवाह ! कोष्ठकात्‌ परम्‌ । 
अधोरेखाडूनम्‌ | 


_तखल्लुस'असिद्धि-नामनी १२५ धारो- 


पधारानुसारम्‌ । 
आरम्भिक-उपाधि-अप्रथम-लेख्य-'कुन्याहों 


आदि-लेख्य-तामपदात्‌ परम्‌ । 

वृत्तकोष्ठके 

अनुस्वभावक्रमम्‌ । 
नामाड्भू-पद-स्वाभाविक-क्रमे आदि-लेख्य- 
पद-स्थान-मध्यगत्बे वृत्तकोष्ठके रेखिका। 
अल-लेख्यम्‌ । 

वर्ण-व्यवस्थापने उपेक्षा । 


नाम्न. आरम्भे परम्पराप्राप्त: रूढः उपाधिः चेत्‌ 
तस्य लोप. कार्य. | 

स॒ उपाधि परपरा-प्रसिद्धिवशात्‌ नाम्नः अवि- 
योज्य. चेत्‌ तस्य छोप न कार्ये: 

स: उपाधि: अवियोज्यल्वेन नाम्ता सहैव लेख्यः चेत्‌ 
कोप्ठके लेख्याना नामपदानाम्‌ अंशरूपेण लेख्य: । 
“इज्म'-अपरनामक व्यप्टि-ताम आख्या-पत्रे विद्यते 
चेतू ततू आदो लेख्यम्‌ । 
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अ्यष्टि-चाम “इब्म्‌! इत्येतेन तत्पयय्रिण वा अनुगतं 
चेत्‌ तत्‌ आदौ लेख्यम्‌ , परम्‌ १२१३२ धारायां 
निर्दिष्टात्‌ व्यपष्टिनाम्न: परम्‌ लेख्यम्‌ । 

कुन्याह व्यप्टि-नाम च 'इब्न' इत्येतेन अनुगतं चेत्‌ 
ऊुन्याह्‌ इत्यस्य छोप: कार्य: । 

द्वितीय तदुत्तर वा 'इब्न्‌' तत्पर्याय वा विद्यते चेत्‌ 
तत्‌ तत्पूर्व विद्यमान नाम च इति सर्वेपा छोपः 
कार्य: । 

व्यष्टिननाम न विद्यते चेतू, आख्यापत्रे च कुन्याह 
विद्यते चेत्‌, तत्‌ कुन्याह्‌_ आदौ लेख्यम्‌ । 8 कु 
'छकव्‌' अपर-पर्यायक' उपाधि. विद्यते चेत्‌ तस्य 
वरणादौ १२१५ धारा प्रमाणत्वेन स्वीकार्या । 
“उफं_- अपर-पर्यायक॑ विनोद-नाम चेतू तस्य लोपः 
कार्य: । 

१२१८ धाराया: १९१९ धाराया' च प्रसक्तिः चेत्‌ 
उर्फ - अपर-पर्यायक-विनोद-तास्त' कोप. न कार्य: । ह 
आख्यापत्रे “निस्वाह* विद्यते चेत्‌ तत्‌ अग्र-लेख्यात्‌ 
नाम्न' पदात्‌ इतरेण पदेन युकतस्य वृत्तकोप्ठकस्य 
अव्यवहितोत्तर लेख्यम्‌ । 

तस्य “निस्वाहू इत्यस्य अध' रेखाड्डुन कार्यम्‌ । 
आरम्भिक:, सूच्यां लेख्य: , न तु लोप्य उपाधि:, 
प्रथमं न लछेख्य कुन्याह्‌' च आख्या-पत्रे विद्येते 
चेत्‌ तौ आदौ लेख्यात्‌ नाम्न पदात्‌ परम्‌ लेख्यौ। 
तत्‌ वृत्तकोष्ठके लेख्यम्‌ 

तत्‌ तदीय॑ं स्वाभाविक क्रमम्‌ अनुसुत्य लेख्यम्‌ । 
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१२१३५ 


१२१३६ 
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अनुवर्ग-मूची-कल्प 


नामाज्-भूत-पदानां स्वाभाविक क्रमे, आदि-्लेख्य- 
स्थ नाम-सदस्य स्थानं कोप्ठके लेख्याना सर्वेपदाना 
नादौ नापि च अन्ते विद्यते चेतू, अपि तु तन्मध्ये 
विद्यते चेतु, तस्थ स्थान १२१३९०१ धाराया 
उल्लिखिते वृत्तकोष्ठके रेखिकया सूच्यम्‌ । 

अल्‌' इत्युपपद सलेखे लेख्यम्‌ । 

वर्ण-व्यवस्थापने 'अल्‌' इत्यस्य उपेक्षा कार्या । 


यदि नप्म के आरस्भ में परम्परए से प्राप्त रूढ़ उपाधि हो, तो 
उसका लोप किया जाय 

वह उपाधि यदि परम्परा कौ प्रसिद्धि के कारण नाम के साथ 
लगी हुई हो, तो उसका लोप न किया जाय | 

यदि वह उपाधि अवियोज्य ढंग से नाम के साथ ही लिखी 
हुई हो, ते। कोप्ठक में लिखे हुए पदों के अंश रूप में लिखों 
जाय । 

यदि इज्म' अपर-नामक व्यष्टि-नाम आस्पापत्र पर विद्यमान 
हो, तो वह आदि में लिखा जाब । 

यदि व्यप्टिननास इब्न' या उसके पर्याय से अनुगत हो तो 
बह आदि में लिखा जाय, किन्तु १२१३२ धारा में नविदिष्द 
व्यप्टि-नाम के पश्चात्‌ लिखा जाय । 

यदि कुन्याह और व्यष्टि-लाम 'इब्न! इससे अनुगत हो, तो 
कुन्याह का लोप किया जाय । 

यदि द्वितीय वा उसके तृतोय आदि इब्ना बार उसका पर्याय 
विद्यमान हो, तो वह्‌ और उसके पूर्व विद्यमान नाम सबका 
लोप किया जाय । 

यदि ब्यप्डिननाम विद्यमान न हो और आख्यापन्न पर कुन्याह 
विद्यमान हो, तो कुन्याह भादि में लिखा जाय। 

“लकब' अपर-पर्यायक् उपाधि विद्यमान हो, तो उसके वरण 
आदि में १२१५ घारा प्रमाण-स्वरूप मानी जाय । 
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“उर्फ' अपर-पर्यायक विनोद-नाम विद्यमान हो तो उसका लोप 
किया जाय । 

१२१८ घारा और १२१६ घारा लागू हो, तो उर्फ अपर- 
पर्यायक विनोद-ताम का लोप न किया जाय । 

आसख्यापत्न पर यदि “निस्बाह' विद्यमन हो, तो वह आगे लिखे 
जाने वाले नाम के पद से भिन्न पद से युक्त वृत्त-कोष्ठक के ठीक 
आगे लिखा जाय । 

उस “निस्वाह के नीचे रेखा खोची जाय । 

तखल्लुस' और प्रसिद्धि-नाम दोनों १२५ धारा तथा उसकी 
उपधारा के अनुसार लिखे जाय॑ 3 

आरम्भिक सूची सें लिखो जाने वाली और लोप न की जाने 
चालो उपाधि तथा प्रथम न लिखा जाने बाला कुन्याह' यदि 
आएया-पत्र पर विद्यमान हो, तो वे दोनो आदि में लिखे जाने 
चाले नाम के पद से आगे लिखे जाय॑ | 

बहू-बृत्त कोष्ठक में लिखा जाय । 

चह अपने स्वाभाविक क्रम का अनुसरण कर लिखा जाय । 
भामांगभूत पदों के स्वाभाविक क्रम से आदि में लिखे हुए 
नामपद का स्थान वृत्त-कोष्ठक में लिखे हुए सब पदों के न तो 
आदि में विद्यमान हो और न अन्त में, बल्कि उनके मध्य में 
विद्यमान हो, तो उनका स्थान १२१३६ धारा में उल्लिखित 
चृत्त-कोग्ठक में रेखा द्वारा मुचित किया जाय । 

“अल्‌” यह उपपद संलेख में लिखा जाय ॥ 

वर्ण-ध्यवस्थापन सें 'अल्‌' को उपेक्षा को जाय । 





उदाहरण'- 


१ अल्‌-हरीरी के असेम्बुलोज की एक आवृत्ति मे आख्यापत्र पर ग्रन्थकार 
का नाम इस प्रकार दिया हुआ है । 

“बेंख अलू-अलीम्‌ अबू मुहम्मद अल-कासिम इब्न अली इब्त मुहम्मद इब्त 
उस्मान अल हरीटी अबू बसरी 

यहा पर ग्रन्यकार “अल्‌ हरीरो” इस नाम से प्रसिद्ध है। अतः धारा १२५ 
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तथा उसके उपमेदो का पूर्वानुसन्धान करते हुए पुस्तक के लिए जझीरपक 
निम्नलिखित प्रकार से लिखा जायगा - 

अलू-कझासिम इब्न अली (अबू मुहम्मद) अलु-हरीरी, अलू बसरी (अ. अल 
हरीरी. कल्पित). 


यहां यह ध्यात रखना चाहिए कि “विद्वान्‌ ऋषि” इस अर्थवाली “शैख अल्‌- 
अलीम "यह आरम्भिक उपाधि लुप्त कर दी गई है। साथ ही द्वितीय 
सथा तृतीय “इब्न” तथा उनके अनुपद आने वाले व्यक्ति-वाम भी 
लुप्त कर दिए गए हे। 

२ “अत्तार” अथवा “फरीद अल्‌-दीन अत्तार” इस रूप में सामान्यतः 
प्रसिद्ध एव उल्लिखित बेख फरीद अल्‌-दीन अबू हमीद मुहम्मद इब्न अबू बकर 
इब्माहिम नसबरी यह नाम शीर्षक में निम्नलिखित प्रकार से लिखा जायगा - यह्‌ 
मान लिया गया है कि आरम्भ में सूचित खू्याति-नाम भी आख्यापत्र पर दिया हुआ 
हो- 

मुहम्मद इन्द इब्राहिम ( फरीद अलू-दीन अबू हामिद ) नसबरी ( अ 
फरीद अलू-दीन जत्तार कल्पित ), [ अ. अत्तार कल्पित ]. 

आरभ्भ में आने वाली उपाधियों में से “शेख” लुप्त कर दी गई है, किन्तु 
“फरीद अल्‌-दीन” रक्‍्जी गई है, कारण परम्परा की प्रसिद्धि उसे लुप्त करने की 
अनुमति नही देती । इसके अतिरिक्त इब्न के अनन्तर दिया हुआ कुन्याह्‌ १२१३३१ 
धारा के अनुसार छोड़ दिया गया है। 

३. उदाहरण के रूप में एक नाम और भो दिया जाता है जो आख्यापत्र पर 
निम्नलिखित रूप मे पाया जाता है - 

“शेख अलू-इमाम अल्‌-अलीम अर्‌-रसिक अल्‌-कामिल हकीम अलू-औलिया 
अलूजवारिसिन अलू-वारेसिक मुहिअल-हक वेदीन अबू अब्दुल्ला मुहम्मद इब्त अली 
अल्मेरक इब्त अरबी अल्‌-हातिमी, अलू-ताइ” । यह कहा जाता है कि इस ग्रथकार 
को सामाल्यत. “जैकुल अकबर” भी कहा जाता है । 

इस नाम को शीर्षक में निम्बलिखित रूप मे लिखा जायगा ! 

मुहम्मद इब्न अलछो ( अबू अब्दुल्ला ) अल्‌ हातिमी, अलु-ताइ ( अ- 
इब्न अरबी. कल्पित.). [ जे. शैकुल अकबर. कल्पित ]. 


श्श्र 
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यहा पर नाम मे अबू अब्दुल्ला तक के सभी छब्व मानार्थक हे और वे पुस्तक 
के प्रकाशक द्वारा जोड़े गए हे । अतः उन्हे लुप्त कर दिया गया है । 'इब्न अरबी” 
यह ख्याति नाम आख्या पत्र पर ही दिया हुआ है और उसके पूर्व अल्‌ मेरुक 
यह शब्द दिया हुआ है जिसका अर्थ होता है “के नाम से प्रसिद्ध/ अत उसे बृत- 
कोप्ठको में रखा हुआ है । इसके विपरीत द्वितीय ख्याति-ताम आख्या-पत्र पर नही 
दिया हुआ है । अत. उसे ऋजु-कोष्ठको में रखा भया हैं। इस उदाहरण में भी 
धारा १२५ तथा उसके उपभेदो का पूर्वानुसन्धान कर लिया गया है। 


अन्य धर्म तथा राष्ट्र 


घारा १२१४ तथा उसके उपभेद अन्य धर्म तथा राष्ट्रों के नामो के वरण 
तथा उपकल्पन के लिए उदिष्ट है । उन नामों की व्यवस्था के लिए हमारा अनुभव 
अभी पर्याप्त नही है । अतः उनके विषय में निश्चित एवं स्थिर धाराओं का निरूपण 
नही किया गया हैं । इस प्रकार के नामो के लिए विश्येपज्ञों की सम्मति लेती 
चाहिए । 
अभी अभी हमे कतिपय जापानी पुस्तके प्राप्त हुई हे । उनमें कुछ जापानी 
भाषा में लिखी हुई हे और कुछ अग्रेज़ों में । जब हम उनका सूचीकरण कर रहे थे 
तब हमें जापानी नामो के विषय में निम्नलिखित अस्थायी सूचना प्राप्त करने 
का अवसर मिला । आरम्भ में जापान के कतिपय उच्च पदधारी व्यक्तियों का ही 
कुल नाम हुआ करता था। साधारण जनता में किसी का भी पितृकुलीय नाम नही 
होता था, तथा वे केवल व्यप्टि-नाम ही रख पाते थे। किन्तु मेजी युग के आरम्भ 
में सरकार ने आदेश दिया कि सभी कुल-नाम रख ले । उस युग से लेकर जापानी 
नामो का गढत ठीक उसी प्रकार का होने लगा है जिस प्रकार का आधुनिक 
यूरोपीय नामो का होता हैँ । इस प्रकार जापानी नाम में कुल-नाम होता है तथा 
साथ ही एक दो पद यौर भी होते है जो नामाथ पद का काम करते हे । अग्नेज़ी के 
आख्या-पत्रो से युक्त पुस्तकों मे जापानी नामो के शब्दों का क्रम ठीक वही होता 
है जो यूरोपीय नामों का होता है, अर्थात्‌ कुल-नाम सब के अन्त में होता है । 
ऐसी अवस्था में उन नामो का उपकल्पन घारा १२११ तथा उसके उपभेदो का 
अनुकरण करते हुए किया जाय । जहा कही सन्देह हो, वहा जापान यिअर बुक, 
१६३१ के अन्त में विद्यमान, “हू इज ह्‌ इन जापान” [ जापान का नाम वृत्त ) 
नामक अनुबन्ध अज का अवलोकन करना चाहिए। 
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अनुवर्म-मूदी-कल्प 


१२१५ विरुदादि 


आनुवंशिक-विरुदं नामाद्यपदात्‌ परम्‌ । 
तदू्‌ वर्णकम्‌ । 

नामाद्य-पदाभावे तत्सथाने । 
प्राककालिक-अन्त्य-तास्ति सतते ले विरुद- 
समेत-स्थान-नाम । 


आनुवश्षिके विरुदे विद्यमाने तत्‌ नामाद्य-पदात्‌ पर 
लेख्यम्‌ । 

तद्‌ वश-विरुद वर्णकम्‌ इति स्वीकार्यम्‌ । 
नामाद्य-पदे असति वंश-विरुद तस्थ स्थाने लेख्यम्‌ । 
विरुद-लामे>5॑पि प्राक्कालिके अन्त्ये नाम्नि प्रवर्तमाने 
विरूद-समेत स्थानस्य नाम स्पाज्यम्‌ । 


यदि वंश का कोई विरुद (उपाधि) हो, तो बह नामाद्यपद 
के पश्चात्‌ लिखी जाय ३ 

उस वंश-विरुद को वर्णक माना जाय । 

मामाद्य-पद के न रहने पर वंश-विरुद उसके स्थान में लिखा 
जाय । 

बिरुद प्राप्त कर लेने पर भो यदि पूर्व समय का अन्तिम नाम 
चालू रहे, तो विर्द से युवद स्थान का नाम छोड़ दियए जाय । 


ब्रप्टच्य घारा ०३६६ 


उदा जहांगोर ( कावसजी सर )- 
लिदन ( एडवर्ड बुलवर लॉड )- 
टेनिसन ( अल्फ्रेड छार्ड )- 
मेकोंले (लॉड्ड)- यदि आत्यापत्र पर नामाद्य पद न दिए हो. 
रोनरडशे ( के अर्ल )- 


हर्ट 
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वेलिंगटन ( के ड्यूक ). 
बनारस ( के महाराजा )- 
मॉल ( जॉन वाइकाउन्ट ). पर यह उचित नही है :- 
भाँलें ऑफ ब्लेकबर्ने ( जान वाइकाउन्ट) - 
१२१५१ श्रोमत्यादि-वर्णक-पद॑ नामाद्य-पदातृपरम्‌ । 


१२१५१ आनुर्वेशिक-विरुद-रहितायां . स्त्रियां ग्रन्थकर्ज्या 
श्रीमती-प्रभृतिक तत्तद्भापिक वा योग्यं वर्णकं पर्द 
नामाद्य-पदात्‌ परं लेख्यम्‌ । 

१११५१ आजुवंधिक घिरुद से रहित स्त्रो यदि ग्रन्यकर्तों हो, तो 


श्रीमती आदि अथवा तद्‌ भाषा का योग्य वर्णक पद नामाद्य- 
पद के पश्चात्‌ लिखा जाय 


१२१५१ _उदा. सरोजिनों नायडू ( श्रीमती ). 
पदेल ( मनीबेन कुमारी )« 
१२१५२१ न विरुदान्तरम्‌ । 
१२१५२२ त्ताम-भाद्य-अन्त्य-मानपर्द च॑ । 
१२१५२३ व्यवसाय-अधिकार-पदादि-वर्णकं॑ च । 


१२१५२१ अन्यत्‌ विसरद त्याज्यम्‌ । 

१२१५२२ नाम्नः आदौ अन्ते वा स्थितं मानसूचक पदं यदि 
चेत्‌ ततू अपि त्याज्यम्‌ । 

१२१५२३ ग्रन्थकारस्य व्यवसायम्‌, अधिकारं, पद, ततू- 
प्रभूतिक॑ वा वर्णयन्ति अन्यानि अपि पदानि त्या- 
ज्यानि ! 

श्रश्भश्२१ ब्न्‍्य दूसरे विउद छोड़ विए जाएं । 
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र२१६र 
१२१६३ 


अनुवर्ये-मूची-कल्य 


यदि नाम के आदि अयवा अन्त में सानसुचक पद हो, तो 
उसे भो छोड़ दिया जाय ॥ 

ग्रन्यकार के व्यवस्ताथ, अधिकार, पद आदि को वर्णित करते 
डाले अन्य पद भी छोड़ दिए जाय ४ 


१२१६ राजानों मताचार्यारच 
राज-तहंशज - सिद्ध - मताचार्य - नामाद्यपर्द 


पूवेम 
व्यक्ति-साधक-संख्या परम । 
पदसूचक-बर्णक-पर्द परम । 


तत्‌ वाक्यम्‌ । 


राज्ञ, तद्ृगजस्य, सिद्धस्य, मताचार्यस्थ च' नाम्नः 
कआद्य-पद पूर्व लेख्यम्‌ । 

तत परं व्यक्तिसाधिका संख्या चेत््‌ लेख्या । 
पद-सूचकं, वर्णक च पदं तत पर लेख्यम्‌ । 

तत्‌ वर्णक॑ पर्द पृथक्‌ वाक्यमिति शेयम्‌ । 


राजा, उसके वंशज, सिद्ध तथा मताचार्य के नामों के 
आयद्य-पद पूर्व लिखे जाय॑ं । 

उसके परचात्‌ व्यक्तिताधक संख्या, यदि कोई हो तो, वह 
लिखो जाय । 

पद (स्थान) को सूचित करने बाला वर्णक पद उसके 
पश्चात्‌ लिखा जाय 

उस वर्णक पद को पृथक्‌ वाक्य भाना जाय । 


उदा जॉन ३य. ग्रेट ब्रिटेन के राजा. 
पायस २य. पोप- 


थाम, सेन्ट. 
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शुक-संपुटक-पृथक्‌-पुस्तक १२१४४ 
१२१७ स्थित्यन्तरम्‌ 
अग्राक्षर-सात्र-नाम्नि ततू । 
इदमग्ररक्षर-तास । 
पूर्णनाम ऋजुकोष्ठके । 
“अ' इति पूर्वम्‌। 
आख्या-पत्रे नाम्न केवलम्‌ अग्राक्षर-मात्रे सति- 
नाम्न स्थाने ततू लेख्यम्‌ । 
इद नाम अग्राक्षर-ताम इति उच्यते । 
यदि अग्राक्षर-ताम्न पूर्ण नाम उपलभ्यते चेतू तत्‌ 
ऋजुकोष्ठके लेल्यम्‌ । 
पूर्ण-ताम्न पूर्वेम्‌ 'अ' इति कोष्ठके लेख्यम्‌ । 
मदि आखूपा-पत्र पर नाम का केवल अग्राक्षर-मात्र हो तो 
नाम के स्थान में उसे लिखा जाय । 
इस नाम को अग्राक्षर-नाम कहते हैँ । 
यदि अग्राक्षर-नाम का पूर्ण नरम उपलब्ध हो सके तो उसे 
ऋजु-कोप्ठक में लिखा जाय । 
पूर्ण नाम के पहले अ ! यह कोष्ठक में लिखा जाय । 


उदा क्यू (अ आर्थर क्विलर-काउच) 


व्यष्टि - ग्रन्थकार - अवान्तर - नाम - गौण- 
नामान्यतरत्‌ प्रधान-नाम्नः परम्‌। 
तद्वृत्तकोष्ठके । 

अं इति पूव्वम्‌ । 

कल्पित-नाम्नि 'कल्पितम्‌' इति। 

तद्‌ वर्णकम्‌। 


११ 


१२१५८ 
१२१८ 


१२१८१ 
श्र्श्टर 
१२१८३ 
१२१८४ 


१२१५ 


१२१८१ 
१२१८२ 
१२१८३ 
शर१८४ 


१२१८४ 


अनुवर्ये-सूची-कल्प 
आख्या-त्रे व्यक्ति-ग्रन्थकारस्य अवान्तरें नाम्नि 
गौणे नाम्नि वा विद्यमाने तत्‌ प्रधान-नाम्तः: पर 
लेख्यम्‌ । 
तत्‌ नाम वृत्त-कोष्ठके लेख्यम्‌ । 
“अ' इति ततः पूर्व लेख्यम्‌ । 
तस्मिन्‌ अवान्तर-नाम्वि कल्पितस्वरूपे 'कल्पितम्‌ 
इति तत पर लेख्यम्‌ । 
तत्‌ 'कल्पितम्‌” इति पद वर्णकम्‌ इति ज्ञेयम्‌ । 


आब्या-पत्र पर यदि व्यष्टि-प्रन्यकार का अवान्तरनाम 
अथवा गौण नाम विद्यमान हो, तो वह प्रधाद मा्म के 
पदचात्‌ लिखाजाय 

उस नाम को वृत्त-कोष्ठकों में लिखा जाय । 

अर. यह उस नाम के पहले लिखा जाय। 

बह अवान्तर था गोण नाम यदि कल्पित-नाम हो तो उसके 
आगे 'कल्पित' यह लिखा जाय । 

यह 'कल्पिता पद वर्णक माना जाय । 


उदा. बेनेड (एलन ). ( अ आनन्द मेत्रेय ). 


विशप (आइसाबेला, श्रीमती). (अ. कुमारी आइसाबैला बईं )- 
हंग्व्ड ( हेनरी ) ( अ. अर्ल आफ सेलिसबरी )- 


१२१९१ 


१२१९११ 
१२१९१२ 
१२१९१३ 


११८ 


अनेक-प्रन्यकार-अभिन्न-ताम्तां प्रातिस्विक 
जन्म - सरण - उभयान्यतमवत्सरेण व्यक्ति- 
सिद्धिः। 

असाध्ये व्यवसायादि 3 

नाम्स ; परस्‌ । 

पुथग्‌ वाक्यम्‌ । 


१११९१४ 
१२१९१५ 


१२१९१ 


१२१६११ 
१२१९१२ 
१२१९१३ 
१२१९१४ 


१२१९१५ 


१२१६१ 


१२१६११ 


१२१६१२ 
१२१६१३ 
१२१६९४ 


१२१६१५ 


एक-संपुटक-पृथक्‌-पुस्तक १२१६१५ 


आख्यापत्र-मुखस्थं वृत्तकोष्ठके । 
अन्यथा ऋजुकोष्ठके । 


एकाधिकानां ग्रत्थकाराणा नाम्नि अभिन्ने, तेपां 
स्वीयस्यथ स्वीयस्य जन्मन: मरणस्य उभयो' वा 
अन्यतमस्य वत्सरेण व्यक्ति-सिद्धिः कार्या । 
१२१९१ धारया भेदे असाध्ये व्यवसायादि-व्यक्ति- 
साधक-भावेत व्यक्ति-साधन॑ कार्यम्‌ । 

इ्द व्यक्ति-साधक नाम्नः पर लेख्यम्‌ । 

इदं व्यक्ति-साधक पृथक्‌ वाक्य ज्ञेयम्‌ । 

इद व्यक्ति-साधकम्‌ आख्या-पत्र-मुखात्‌ गृह्मते चेत्‌ 
तत्‌ वृत्तकोप्ठके लेख्यम्‌ 

इद व्यक्ति-साधकम्‌ आख्या-पत्र-मुखस्थ बहिर्भागात्‌ 
गृह्मते चेतू तत्‌ ऋजु-कोप्ठके लेख्यम्‌ । 

सदि एक से अधिक ग्रन्यकारों के नाम अभिप्न हों, तो उनकी 


अपनी अपनी जत्म-मृत्यु, अथवा दोनों में से किसी एक के 
सवत्सर से उनका भेंद किया जाय । 


यदि १२१६१ धारा से ज्यक्ति-लाधन न होता हो तो 
व्यवसाय आदि व्यवित-सा्धक भाव को लगाकर व्यक्षि- 
साधन किया जाये । 


बह व्यकिति-साघक पद नाम से आगे लिखा जाय । 
बह व्यक्ति-साधक पद पुथक्‌ वाक्य माता जाय | 


यदि वह व्यक्ति-साधक पद आउ्या-पत्र-मुख से लिया जाय, 
तो यह वृत्त-कोष्ठक में लिखा जाय । 


यदि बह ब्यक्ति-साघक पद ,अख्या-पत्र-मुख के बाहर से 
लिए जाए, तो वह ऋजुकोप्ठक में लिखा जाय । 


श्श्द 


१२१६१४ अनुवये-सूची-कल्स 


१२१६१५ दाग्भठ. श्म- 
बाग्नट. श्य- 
फ्रान्सिस, स्ेन्ट ( जसीसी के )- 
फ्रास्सिस. सेन्‍्ट ( सेल्स के )- 


१२२ सहग्रन्यकार : 
वरणमुपकल्पन॑ च॑ 


श्श्र सह-प्रन्यकार-ताम्नोः उभय॑ शीर्षकम्‌ 

१२२१ योजक-पर्द यथास्थानम्‌ । 

१२२ आख्या-पत्ने दयो: सह-ग्रन्थकारयों. नामनी विद्येते 
चेतू उभे अपि शीपेकर्म्‌ इति स्वीकार्ये । 

११२१ थोग्ये स्थाने उमयो' नाम्नों: योजक-पद लेख्यम्‌ । 

श्र२ यदि आश्या-पत्र पर दो सह-प्रन्यकारों के नाम दिए हुए हो; 
तो उन दोनों को शोक के रूप में लिएा जाप 

श्र्र१ योग्य स्थान में दोनों नामों का योजक-पद लिखा जाय । 


१२२१ लेखन-श तो के लिए द्रप्टव्य घारा ०३६७ 


१२२२, नास-पद-क्रमे १२१ धारोपधाराः प्रमाणम्‌ । 

श्र२२ प्रत्येकस्मिन्‌ नाम्नि विद्यमानानां पदाना क्रमनिर्धा- 
रणे १२१ धारा तदीया उपधाराइ्च प्रमाणत्वेन 
ग्राह्मा. । 

श्र अत्येक नाम में विध्वमान पदों के क्म-निर्धारण म १२६ 


घारा तया उसको उपघाराएं प्रमाण-रूप से मानो जाय॑ । 


१२२२ उदाहरण 
श्री निवासन (जी. ए.) दया कृष्णमाचारो (सी.). 
३२० 


एक-संपुटक-पृथ क-पुस्तक १२२३१ 


कुप्पु स्वामो शास्त्रों (एस.) तथा चिस्तमणि (ठी. आर.). 
रंगनायत (श्री रा) तथा नागर (मुरारि लाल). 


श१२२३ बहुषु प्रथमम्‌ । 

१२२३१ आदि परस्‌ । 

१२२३ कस्यचित्‌ पुस्तकस्य ह्याधिकेपु सह-पग्रन्थकारेपु 
सत्सु तेपां प्रथमस्य नाम शीर्षकम्‌ इति स्वीकार्यम्‌ । 

१२२३१ आदि इति ततः परम्‌ योज्यम्‌ । 

श्श्२३ यदि किसो ग्रन्य के दो से अधिक सह-प्रन्थकार हो, तो 
उनमें से प्रथम का नाम शीर्षक के रूप में लिया जाय ) 

१२२३१ “इदि.” यह उसके आगे लगाया जाय । 


१२२३१ यहा यह शेका हो सकती है कि यदि उपर्युक्त धारा मे प्रथम के अतिरिक्त 
सभी सह-ग्रन्थकारो की उपेक्षा करने की व्यवस्था की गई है, तो क्यो न यही अभ्यास 
एक रूप से सर्वत्र मात लिया जाय। दूसरे शब्दों में यह पूछा जा सकता है कि जब कभी 
सह-प्रन्यकारिता का विषय हो तो एक ही प्रकार का अभ्यास काम मे लाया जाय 
अर्थात्‌ जह्य केवल दो ही ग्रन्थकार हो वहा भी केवल एक ही का नाम दिया जाय। 
यहा पर 'दो' सख्या को विशेष उपचार दिया गया है और वही उपचार 'तीन' 
सख्या के लिये नही है । इसका कारण एकमात्र पाठको का स्वभाव या अभ्यास है। 
उन्ही की सुविधा के लिये यह व्यवस्था की गई है ; अनुभव से यह सिद्ध है कि 
दो ग्रन्थकारो द्वारा प्रणीत कृतियों को पाठक दोनो ही ग्रन्थकारो के नाम से उल्लेख 
किया करते हे, जैसे 'रगनाथन तथा नागर, वर्मा तथा वर्मा, और “कपूर तथा 
टण्डन' इत्यादि! कित्तु जब ग्रस्थकारो के नाम दो से अधिक हो जाते है तब यह्‌ 
अभ्यास अथवा स्वभाव दृष्टिगोचर नही हो पाता । फिर भी यह प्रश्न तो उठ ही 
सकता है कि चाहे कितने भी ग्रन्थकार हो, जहा कही अवसर आए सबके नाम दिये 
जाय | इससे समरूपता तो सिछ हो सकेगी । इसका उत्तर यही है कि उस अवस्था में 
शीर्षक बहुत बडा हो जाता हैं और व्यर्थ ही पत्रक बुरी तरह भर जाता है! इसके 
अतिरिक्त यह विदित ही है कि पाठक बहुधा सब नामो का स्मरण भी नही रख 
पाते । 


१२१ 


श्र३ 


श्र३ 
श२३० 
श्२३०० 
श्र३०१ 


श्र्३०२ 


१२३०३ 


श्र्३ 


१२३० 


१२३०० 


१२३०१ 


१२३०२० 


शर३०३ 
श्रर 


अनुवर्ग-सूची-कल्प 

१२३ समपष्टि-ग्रन्थकारः 

वरणमुपकल्पनं च 
समप्ठि-कतुंत्वे तन्नाम ज्षीपक्‌ । 
तदुपकल्पने समष्टि-प्रकारः प्रभाणम्‌ । 
अधितन्त्रं, संस्था, सम्मेलन चेति । 
देश-प्रदेश-स्थान-तज्भाग-शासकम्‌ 
अधितन्त्रम्‌ । 
पूर्वेतर-सततवति-सम्मेलन-मेलनाधिक- 
घर्मा समरष्टि: संस्था ॥ 
पूर्वोक्त-समष्ट्यन्यतर-मात्र-सदस्य- 
सात्रेतर-सभ्यानां सम्मेलन-सेलन-मात्र 
धममः समवायः सम्मेलनम्‌ । 


पुस्तकस्य समप्टि-कतु त्वे सूचिते तस्था समप्टेः 
नाम झीर्पकमिति स्वीकार्यम्‌ । 

तस्य शीर्षकस्थ उपकल्पने समप्टे” प्रकार-भेद, 
प्रमाणम्‌ इति स्वीकार्य । 

तस्या: समप्टे अधितन्त्र, सस्था, सम्मेलन॑ चेति 
ज्रय. प्रकारा: भवन्ति । 

देगस्य, प्रदेशस्थ, स्थानस्थ, तेपामत्यतमस्य भागस्थ 
वा शासकम्‌ अधितन्त्रम्‌ इत्युच्यते । 

पूर्वस्था- इतरा, सतत वर्तिनी, सम्मेलनस्प मेलनात्‌ 
अधिक धर्म धारयन्ती समष्टि: सस्था इति 
उच्यते। 

पूर्वोक्तयो: समप्ट्यो केवलमन्यतरस्या. समप्टे 


श्श्रे 


१२३० 


१२३०० 


१२३०१ 


१२३०२ 


१२३० रे 


एक-संपुटक-पृथक्‌-पुस्तक १२३१००१ 


सदस्या एवं केवल यत्र न भवन्ति, यस्‍्या: च॑ 
सम्मेलन-मेलनमेव केवलमेको धममें: भवति, स वा 
मुख्यो भवति, सा सम्याना समवाय-रूपा समष्टिः 
सम्मेलनम्‌ इति उच्यते। 


यदि पुस्तक समष्टि-कतृ क है तो उच सम्ष्टि का भाम 
झपक के रूप में लिया जाय | 

उस झीर्षक के उपकल्पन के लिए समष्टि का प्रकार 
प्रमाण-रूप से लिया जाप । 

उस सम्ष्टि के, अधितन्त्र, संस्था तथा सम्मेलन ये तीन 
प्रकार होते है 

देश, प्रदेश, स्थान अथवा उनमें से किसी एक के भाग के 
झरसक को अधितन्त्र कहते है । 

पूर्वोक्त से इतर, निरन्तर रहने वाली, सम्मेलन के मेलन 
से अधिक घर्मे रखने वाली समष्टि संस्था कहो जाती है । 
पूर्वोक्त दो प्रकार की समष्दियों में से एक-मात्र किसी एक 
के ही केवल सदस्य जिसमें नहीं होते, जिसका सम्मेलन 
बुलाना हो एक-मात्र धर्म होता है, अयवा वही प्रधान 
होता है ऐसे सभ्यों को मेलन-रूपी सम्रष्टि सम्मेलन कही 
जातो है । 


१२३०३. “समाप्टि-प्रन्थक्ार” --दस परिभाषा के लक्षण के लिये अव्याय ०७ 
तथा लेखन झैछी के लिये घारा ०३२, ०३२१, ०३६२, ०३६४, ०३७ 
तथा ०३७३ देखिये । 


१२३१ 
१२३१००१ 


१२२१ अधितस्त्रम्‌ 
उपकल्पतम्‌ 
अखण्ड-अधितन्त्रे क्षेत्र-नाम शीर्षक । 
तद्‌ ग्रल्यालय-इप्ट-भाषायाम्‌ । 


र्‌३ 


१२३१००२ 


१२३१००२ 
१२३१०१ 


१२३१ 

१२३१०१० 
१२३१०११ 
१२३१०१२ 


१२३१०२ 

श१२३१०२१ 
११३१०२२ 
१२३१०२३ 


१२३१०२४ 


अवुवर्गसूची-कऋल्प 


खण्डमात्रे उपश्यीषकेण व्यक्ति-सिद्धि: । 
सनाम-एकाधिक-क्षेत्र-अन्योन्य-समावेशन- 
श्रेणि-सत्त्वे, विस्तृततम-क्षेत्र-ताम 
धारानुसारभ्‌ । 

इतरेषां विस्तार-वर्णक-पदेन व्यक्तिसिद्धिः 
तद्‌ वाक्यम्‌ । 

तद्‌ तथा-- 
प्रदेश-मण्डल-उपमण्डल-तगर-ग्राम-प्रभृति ! 
व्यक्ति-साधक शीर्षकात्‌ परम्‌ । 

तद्‌ वाक्यम्‌ । 

तद्‌ ऋजुकोष्ठके । 
अधितन्त्र-शास्य-ल्वसमावेशक-स्वव्यक्ति- 
साधक-विस्तृततम-प्रदेश नाम ततू । 
झोष॑क नास-ग्रन्थालय-मातृभ म्यज्भस्वे 
त्न्न 


१२३१०२४०१ ग्रन्थालय-इष्टदेशाड्रत्वे मातृभूमि-सनाम- 


१२३१०२५ 


१२३१०२६ 


श्र३१ 


र२ट 


प्रदेश-अभावेषपि न । 

ऋजुकोष्ठक॑ स्थाननाम-१२३१०१ 
धारानुसारि-व्यक्ति-साधक-पदयो : 
अन्तराले । 

अतिरिक्‍त-व्यक्ति-साधक॑ ऋणुकोष्ठकात्‌ 
परस्‌ । 

अखण्डे अधितन्त्रे ग्रन्यकारे सति ञस्यस्य ॒क्षेत्रस्य 
ताम जीर्षकम्‌ इति स्वीकायेम्‌ । 


१२३१००१ 
१२३१००२ 


१२३१०१ 


१२३१०१० 


१२२१०११ 
श्र्३१०२ 


१२३१०२१ 
१२३१०२२ 


१२३१०२३ 


१२२१०२४ 


१२३१०२४०१ 


एक संपुटक-पूथक्‌-पुस्तक १२३१०२४०१ 


तत्‌ नाम ग्रन्थालयस्य इष्ट-भाषाया लेख्यम्‌ । 
अधितन्त्रस्थ खण्डमात्रे शासके ग्रन्थकारे सति उप- 
शीर्षकस्य योगेन व्यक्ति-सिद्धि: कार्या । 
एकाधिकानां क्षेत्राणां नाम्नः एकत्वे, अन्योन्‍्यं 
च्‌ एकस्य अन्यस्मिन्‌ समावेशनेत श्द्छात्मि- 
कायां थ्रेण्य जायमानाया सत्या, सवपिक्षया 
विस्तृततमे क्षेत्रे ग्रन्थकारे सति क्षत्नाम १२३१ 
धारया लेख्यम्‌ । 

अन्येपु क्षेत्रेपु ग्रन्थकारेपु सत्सु १२३१ धारो- 
पलरब्ध-शीर्षकाणां परं विस्तार-सूचक्कंन वर्णकंन 
पदेन व्यक्ति-सिद्धि' कार्या । 

ततू पद पृथक्‌ वाक्यम्‌ इति ज्ञेयम्‌ । 

एकाधिकाना ग्रदेशाना नाम्नः एकत्वे, १२९३१०१ 
धाराया च अप्राप्तायां प्राप्तायां वा व्यक्ति-सिद्धो 
असमर्थायाम्‌, व्यक्तिसाधक पद तत्समूहोीं वा 
शी्षकात्‌ परं लेख्यम्‌ । 

तत्‌ पृथक्‌ वाक्‍्यम्‌ जेयम्‌ । 

तत्‌ पुथक्‌ वाक्य ऋजुकोप्ठके लेख्यम्‌ । 

तत्‌ व्यक्ति-साधक पद कस्यचित्‌ अधितन्त्रस्य 
अधिकार-द्षेत्र-स्वरूप, स्वस्य प्रदेशस्य समावेशक, 
स्वस्य प्रदेशस्य व्यक्ति-साधने समर्थ विस्तृततमस्य 
प्रदेशस्य नाम भवति । 

यस्य प्रदेशस्य नाम जीर्षकत्वेन अद्धीक्रियते सः 
प्रदेश: ग्रन्थालयस्य मातृभूमेः अद्भ चेत्‌ व्यक्ति- 
साधक यद्द न लेख्यम्‌ । 

यस्थ प्रदेशस्य नाम शीर्षकत्वेन अद्भीक्रियते सः 


श्र 


१२३११०२४०१ 


१२३१०२५ 


१२३१०२६ 


१२३१ 


११३१००१ 
११३१००२ 


१२३१०१ 


१२२१०१० 


श्र3१०११ 


श२३१०१२ 


श्र२३१०२ 


१२३१०२१ 
कप 


अनुवर्ग-मूची-कल्प 


प्रदेश: ग्रन्थालयस्यथ इष्ट-देशाड़ं चेत्‌, मातृभूमौ 
च तत्‌ सदृथं नाम अविद्यमान चेत्‌ तदापि तत्‌ 
व्यक्ति-साधक पद न लेख्यम्‌ । 

ऋणजुकोप्ठक, स्थानस्य नाम्न १२३१०१ धारानु- 
सारेण लेखनीयस्यथ व्यक्ति-साधकस्य पदस्य च्‌ 
अन्तराले लेख्यम्‌ । 

प्रदेशस्य नाम्त. अतिरिक्त व्यक्ति-साधकम्‌ आव- 
श्यक चेतू तत्‌ ऋजुकोष्ठकातू पर लेख्यम्‌ । 


यदि अद्चण्ड अधितन्त्र भ्रन्थकार हो, तो (शासित किये जाने 
बाले) क्षेत्र का नाम शोयष॑क के रूप में लिया जाय | 

वह नाम ग्रन्थालय की इष्ट भाषा में लिखा जाय । 

यदि अधितन्त्र का खण्ड-मात्र शासक प्रन्यकार हो तो 
उप-शोद॑क लगाकर व्यक्ति-साधन किया जाय ॥ 

यदि एक से अधिक क्षेत्रों का नाम अभिन्न हो, और परस्पर 
एक के अन्दर दूसरे का समादेश करने से श्युख्॒लात्मफ 
परम्परा बन जाती हो तो सबकी अपेक्षा विस्तृततम क्षेत्र का 
शोष॑क १२३१ घारा का अनुसरण कर लिखा जाय। 

अम्य क्षेत्रों के लिए १२३१ धारा से प्राप्त शीर्षक के आगे 
विस्तार-सूचक वर्णक पद लगाकर व्यक्ति-साधन किया 
जाव।॥ 

उसे पृथक्‌ वाक्य साना जाय । 

बह बिस्तार-सूचक वर्णक पद निम्नलिखित प्रकार का होता 
है :--प्रदेश, मण्डल, उपमण्डल, नगर, ग्राम इत्यादि । 
यदि एक से अधिक प्रदेशों के नाम अभिन्न हो और १२३१०१ 
घारा लागू व हो, अश्वा लागू हो तब भी व्यक्ति-साधन 


में समय न हो, तो व्यक्ति-साधक पद शीर्षक के पश्चात्‌ 
लिखा जाय । 


उसे पृथक बाइ॒य माना जाय । 


१२३१०२२ 
१२३१०२३ 
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चह पृथक्‌ याक्‍्य ऋजुकोष्ठक सम लिखा जाय । 

चह व्यक्ति-लाधक पद ऐसा हो जो किसी अधितन्त्र के 
द्वारा झातसित,किया जाता हो, उस प्रदेश को अपने में 
समादिष्ट किए हुए हो, उस प्रदेश के व्यक्ति-साधन सें समर्य 
हो तथा सबसे अधिक विस्तृत प्रदेश का नाम हो । 

जिस प्रदेश का नाम शीषक के रूप में स्वीकृत किया जाय 
वह प्रदेश यदि ग्रन्थालय की मातृभूमि का अंग हो, तो चह 
व्यक्ति-साधक पद न लिखा जाय । 

जिस प्रदेश का नाम शीर्षक के रूप में अंगीकृत किया जाय 
चह प्रदेक्ष प्रन्यालय के इष्ट-देश का अंग हो और मातृ-भूमि 
में उसके सदुश नाम विद्यमान न हो तो उस दशा में उस 
व्यक्ति-साधक पद को न लिखा जाय । 

ऋजु-फोथ्ठक, स्थान के नाम और १२३१०१ धारा के अनु- 
सार लिखे जाने घाले ध्यक्षित-साधक-पद के मध्य भाग में 
लिखा जाय । 

यदि प्रदश के नाम के लिए और अधिक व्यक्ति-साधक पद 
को आवश्यकता हो तो वह ऋजु-कोष्ठक के पश्चात्‌ लिखा 
जाय। 


१२३१०२६ उदाहरण _ 


भद्रास, 


यदि मद्रास अधितत्र समष्टि ग्रन्थकार हो । 


सद्रास नगर 


यदि मद्रास नगर का निगम (कारपोरेशन) समप्टि ग्रन्थकार हो । 


तांजोर 


यदि त्ॉजोर मडल का मडल-गण समप्टि ग्रन्थकार हो । 
तांजोर, तालुक. 

यदि ताजोर तालुक का तालुक-गण समंष्टि ग्रन्थकार हो | 
ताजोर नगर. 

यदि ताजोर नगर की नगरपालिका समप्टि ब्रन्थकर्ती हो । 


१२७ 


१२३१०२६ अनुवर्ग-मुची-कल्प 


हट 


सत्तनूर, [ कुम्भकोणम्‌ ]- 

यदि कुम्भकोणम्‌ तालुक के अन्तगंत सत्तनूर भ्राम की पंचायत समष्टि 
श्रन्धकर्ती हो । 

सत्तनूर. [वाजोर]- 

यदि ठाजोर तालुक के अन्तर्गत सत्तत्र ग्राम श्री पचायत समष्ठि 
अन्यकर्ती हो। 

एक ही नाम के उपर्युक्त-दोनो ग्राम तजोर मडल मे ही है । यहा पर सर्वा- 
पेक्षया विस्तृत प्रदेश, जोकि उन्हें अपने मे समाविष्ट किए हुए हें तथा 
उनके व्यवितसाधन में समर्थ हे, वे उनके अपने अपने तालुक हे उन्हें 
कोष्ठक में दिखाया गया है । 

लिझवलन्‌गडु [विगलपदो. 

सदि चिगरलपट मडल के अन्‍्तर्मत्त निरुवलनूगडु ग्राम की ग्राम पंचायत 
समष्टि ग्रन्थकर्तरी हो । 

तिश्वालनूगडु. [ तांजोर ). 

यदि त्ाजोर मडल के अन्तर्गत तिम्वालन्‌गडु भ्राम की पचायत समष्टि 
ग्रन्थकर्जी हो। 

एक ही नाम के उपयुक्त दोनो ग्राम एक ही प्रात मद्रास में हैं । यहा पर 
सर्वापेक्षया विस्तृत प्रदेश, जो कि उन्हें अपने में समाविष्ट किए हुए हैं 
तथा उनके व्यक्ति-साथन में समर्थ हे, वे उनके अपने अपने तालुक हे, 
उन्हे कोप्टक में दिखाया गया हे । 

सेलम [ मसाचूसेट्स ] 

सेलम [ न्यू जर्ज़ी 

सेलम [ओहठीयो |, 

सेल्म. [ आरेगन ]. 

सेलम. [ वरजीनिया |. 

यदि सयुक्त राज्य अमेरिका के प्रातिस्विक राज्यो के सेलम उपनगर के 
स्थानीय अधिकारी समप्टि ग्रन्थकार हो । 

554» म 

यदि भारत को मातृभूमि मान लेने की अवस्था में भारत स्थित सेलम 
मण्डल का मण्डल-गण स्माप्टि ग्रन्थकार हो । 


एक-सपुटक-प्‌थक्‌-पुस्तक शर३१०८ 


सेलम. तालुक. 

यदि भारत के सेलम तालुक का तालुक-गण समष्टि ग्रन्यकार हो । 

सेलम. नगर. 

यदि भारत के सेलम नगर की नगरपालिका समप्टि ग्रन्थकर्त्री हो । 

केम्ब्रिज, 

यदि ग्रेट ब्रिटेन को इप्ट देश मान लेने की अवस्था में ग्रेट ब्रिटेन-स्थित 
केम्ब्रिजशायर की काउन्टी कौन्सिल समष्ट ग्रन्थकर्ती; हो । 

केस्ब्रिज, बरो. 

यदि ग्रेट ब्रिटेन के केम्ब्रिज बरो की वरो-नगर॒पालिका समष्टि ग्रन्थकर्त्री 
हो। 

केस्श्रिज, [ मसाचुसेट्स |. 

यदि सयुक्‍त राज्य अमेरिका के मसाचुसेट्स राज्य के अन्तर्गत केम्त्रिज नगर 
के स्थानीय अधिकारी समप्टि ग्रन्थकार हो । 

क्रेम्न्रिज, [ ओहीयो ]. 

यदि भयुक्‍त राज्य अमेरिका के ओहीयो राज्य के अन्तगंत केम्ब्रिज उपनगर 
के स्थानीय अधिकारी समः्टि ग्रन्थकार हो । 

केम्श्रिज, [ मेरीलेण्ड ] 

यदि सयुकत राज्य अमेरिका के मेरीलेण्ड राज्य के अन्तर्गत केम्ब्रिज उपनगर 
के स्थानीय अधिकारी समप्टि ग्रन्थकार हो । 


१२३१०८ उपसमष्द्यां यथोचितधारानुसारम्‌ 


१२३१०८ अखण्डे अधितन्त्रे ग्रन्यकारे असति, तस्य केवलम्‌ 
उपसमष्ट्या च ग्रन्थकर्ज्या सत्या, अधोनिदिष्ठाः 
तदनुरूपा च अन्याः धारा. अनुसूत्य उपश्लीर्षकाणि 
योज्यानि । 


१२३१०८ यदि अखण्ड अधितन्त्र ग्रन्यकार, न हो और अधितन्त्र की 
कोई उपसमंध्ि ही ग्रंथकर्जो हो, तो निम्नलिखित तथा उनके 
अनुरूप अन्य धाराओं का अनुसरण कर उपश्ञोर्षक लगाये 
जाय॑ ! 


श्२६ 


श्स्स्श१्‌ 


१२३११ 
१२३११०१ 
१२३११०२ 
१२३११०२१ 
१२३११०२२ 
१२३११०३ 
१२३११०३१ 
१२३११०३२ 


१२३११ 


१२२११०१ 
१९३११०६९ 
१२३११०२१ 
१२३११०२२ 
१२३११०३ 


१२३११०३१ 
श्र३११०३२ 


रर्व 


अनुवगे-मूची-कत्प 
उपश्ञोर्षकाणि 


१२३११ पतिः 


पत्थो 'पतिः इति प्रथमोपज्ञीर्घक्म्‌ । 
तत्समं वा। 

तत्पद-धारक-नाम हितोयोपक्षीषकम्‌ । 
तत्‌ १२१ धारोपधारानुसारम्‌। 
वर्णक-पद॑ वज्यंम्‌ । 

आवश्यकत्वे व्यक्ति-साधकम्‌ | 

तत्‌ कार्य-काल: । 
अडू-लिखित-आद्वस्त-वर्षे । 


कस्यचित्‌ राष्टुस्थ, राज्यस्य, जनपदस्थ, नगरस्य 
वा पत्यौ ग्रन्थकारे 'पति.' इति पद प्रथमम्‌ उप- 
झीर्पकम्‌ इति लेख्यम्‌ । 

सम्बद्ध-अधितन्त्रस्थ भेदानुसार 'पति' समम्‌ अन्यत्‌ 
पद वा लेख्यम्‌ । 

य तस्य पदस्य घारकः स्यातू तस्य नाम द्वितीय- 
मुपक्लीर्षकम्‌ इति लेख्यम्‌ | 

तत्‌ नाम १२१ धारा तदीयाम्‌ उपधारा चव अनु- 
सृत्य छेख्यम्‌ । 

वर्णेक-पद यदि चेतू तत्‌ न लेख्यम्‌ । 

आवद्यक चेत्‌ व्यक्ति-साधक-पद लेख्यम्‌ । 

तत्‌ पदधारकस्य कार्य-काल: भवत्ति॥ 

तस्थ कार्यकालस्थ केवलम्‌ आदे: अन्तस्य चर बर्पे 
समावेश्याडूनेन लेस्ये । 


१२३११ 


१२३११०१ 


श्ररे११०२ 


१२३११०२१ 


१२३११०२२ 
१२३११०३ 
१२३११०३१ 


१२३११०३२ 


एक-सपुटक-पुथक्‌-पुस्तक १३३१ १०३२ 


ग्रदि किसी राष्ट्र अयबा राज्य, जनपद अगवा नगर का 
पत्ति प्रन्यकार हो, ते पति! यह एद प्रथम उपच्ोपक के 
रूप में लिखा जाय ॥ 

सम्बद्ध अधितन्त्र के भेद के अनुसार पति' का अन्य पर्याय 
शब्द लिखा जाय । 


जो उस पद का धारण करने वगला हो उसका नाम दित्तीय 
उपश्लीपक के रूप में लिखा जाय ? 


बहू नाम १२१ धारा तथा उसको उपघाराओ का अनुसरण 
करके लिखा जाय । 


यदि कोई वर्णक पद हो तो उसका लोप कर दिया जाए । 
यदि आवश्यकता हो तो व्यक्ति-साधक भी लिखा जाय । 
चह्‌ (व्यक्ति साधक) पदधारण करने वाले का काये-्काल 
होता है । 

उस कायकाल के केवल आदि और अन्त वष समावेशाकन 
में लिखे जाय । 


१२३११०३२ उदाहरण 


ग्रेट ब्रिटेन सम्राद जाज ५म 

भारत वायच्राय तया गवतर जनरक हा्डिज (बरन) १६१० ६१५ 
मैसूर महाराजा क्रृप्णराज वोडमर 

संद्रास गवनर पटलेण्ड (बरन) 


मद्रास नगर मेयर सुथिय चेट्टि (एम ए) 
मद्रास नगर मेयर सत्यमूति (एस) १६३६ ४० 
सयुकत राज्य प्रेसिडेप्ट विकसब (वुडरो) 

भारत राष्ट्रपति राजेन्द्रम्साद 

उत्तर प्रदेश राज्यपाल मोदी (होमी) 

जापान सम्राद्‌ हिरोहितो 


१३१ 


१२३११ अनुवर्ग-सूची-कल्प 


यहा यह स्मरण रखने योग्य है कि इस प्रकार के समप्टि झीर्पक का उपयोग 
अधितन्त्रसति से उद्भूत होने दाले राज-सन्देश, घोषणा, आज्ञापत्र, विधि आदि 
सरकारी प्रकाशनो के लिए ही किया जाना चाहिए। राजा, राष्ट्रपति आदि के द्वारा 
वैयक्तिक रूप में प्रणीत कृतियो के लिए उपर्यक्त प्रकार के ज्ञीपक का उपयोग 
नही किया जा सकता हे। उदाहरणार्थे, प्रेसिडेन्ट विलसन ने २ एप्रिल, १६१७ 
को सीनेट तथा हाउस आफ रिप्रेजेल्टेटिवूस के सयुक्त अधिवेशन में जो बार मैसेज 
(युद्ध-मदेश) पढा था, उसका श्ीपक होगा-- 

संयुक्त राड५. प्रेसिडेष्ट. बिलसन (वुडरो) 

किन्तु बुडरो बिलसन द्वारा लिखित जा्ज वाशिंगटन नामक पुस्तक के लिए 
शीर्षक होगा, पक 

विलसन (बइरो) 

अध्याय ०७ में दिया हुआ “समष्टि ग्रन्थकार” इसकी परिभाषा तेथा 

ग्रन्धालय सूची सिद्धात (7४४09 ९ 7707479 ८६४८/०४८) का अध्याय ५४ 


द्र्प्ट्व्य हैँ 
१२३१२ मन्त्रि-मण्डलम्‌ 
१२३१२ सन्त्रि-मण्डले तन्नास उपशोर्पकम्‌ । 


श्र३श२ सन्दव्रि-्मण्डले ग्रन्थकारे सति तस्य नाम उपशीर्पेक- 
त्वेन ग्राह्मम्‌ । 
१२३१२ यदि मन्त्रि-सण्डल प्रन्यकार हो, तो उसका नाम उपश्ञीर्षक 


के रूप में लिखा जाय । 


१२३१२ उदाहरण 


भारत. सन्ज्रिमण्डल, 

प्रेट ब्रिटेन. मम्वरिमण्डल, 
मद्रास. सब्जिपरिषद्‌, 
हैदराबाद. कार्यक्रारिणी परियद्‌- 
संयुक्त राज्य, मन्त्रिमण्डल. 


3.3. 


एक-सपुटक-पृथक्‌-पुस्तक १२३१३ 


मंसूर. परिषद्‌ 

फ्राप्त. सिनिस्ट्री- 

नारे. कौसिल ऑफ स्टेट 

रूस, यूनियन कौन्सिल ऑफ पीपुल्स कमिसरीज- 
चोन- ऐग्जेक्यूटिव युआन- 


१२३१३ धारा-सभा 
१२३१३ धारा-सभायां तन्नाम उपशोर्षकरम्‌ । 


१२३१३ घारा-सभाया प्रन्थकर्त्य तस्या धारा-सभाया 
नाम उपशीर्षकम्‌ इति स्वीकार्येम्‌ । 


१२३१३ यदि धारा-सभा ग्रत्यकर्तो हो, तो उस धारा-सभा का नाम 
उपशीर्षक के रूप में लिखा जाय । 


१२३१३ उदाहरण 
भारत. ससद 
भारत विधान सभा- 
भारत घारा सभा 
प्रेट त्रिटेव. पालियासेन्ट- 
प्रेद ब्रिटेन. हाउस ऑफ कामन्स- 
प्रेट ब्रिटेन. हाउस ऑफ लॉडस- 
मद्रास, धारा सभा. 
सेंसर. प्रतिनिधि सभा- 
मेसूर, घार( परिषद्‌. 
मद्रास, नगर, परियद्‌- 
ताजोर, मण्डल गण 
तांजोर, तालुक, तालुक गण 
ताजोर. नगर. नगर पालिका. 
संयुक्त राज्य, कामप्रेस- 


१३३ 


१२३१३ अनुवर्ग-सूची-कल्प 
संयुक्त राज्य. प्रतिनिधि सभा. 
संयुक्त राज्य: सीनेट. 
मिद्रूरी. लोक सभा. 
फ्रान्स. चेम्बर ऑफ डिप्यूटीज: 
फ्रान्स, सीनेट - 
जापन. इम्पीरियल डायट 
जापान. प्रतिनिधि सभा. 
जापान: हाउस ऑफ पौयस- 
नें स्टोगि. 


१२३१४ विभाग- 


१२३१४ शासन-विभागे तन्नाम-उपक्षोर्षकस्‌ । 

१२३१४०१ तदुपभागे वा । 

१२३१४०२ सनामके तस्मिनू १२३१४३-१२३१५ 
धारे प्रमाणम्‌ । 

१२३१४१. विश्चिष्ट-वाम-अभावे तद्घिकारि-पदनास 

१२३१४२. कारयेद्षेत्र-सूचक-पद पूर्वम्‌ । 

१२३१४२१ शेप परम्‌ 


१२३१४ शासनस्य विभागे ग्रन्थकारे सति तस्य विशिष्टस्य 
विभागस्य ताम उपजीषकम्‌ इति स्वीकार्यम्‌ । 

१२३१४०१ झासन-विभागस्य उपभागे ग्रन्थकारे सति तस्य 
विद्यिष्टस्य उपभागस्य नाम श्रीर्पकल्वेन ग्राह्मम्‌ 

१२३१४०२ तस्मिन्‌ उपभागस्य नाम्नि उपभागान्तरस्य वाम्तः 
अभिन्ने सति १२३१४३-१२३१५ धारे प्रमाणम्‌ 
इति स्वीकार्य 

श्र३१४१ यदि तस्य विश्विष्ट-ठपभागस्य विश्चिप्ट नाम व 


शरे४ 


१२३१४२ 


१२३१४२१ 
१२११४ 


१२३१४०१ 


११३१४०२ 


१२३१४१ 


श१र११४२ 


१२३१४२१ 


एक-सपुटक-पूथक्‌ पुस्तक लुर११४३० 


उपलब्यते चेतू तस्थ” अधिकारिण पद तस्य नाम- 
रूपेण लेख्यम्‌ । 

तस्य उपभोगस्य कार्य-क्षेत्रस्य नाम उपशीर्षके पूर्वम्‌ 
लेख्यम्‌ । 

अन्यावि पदाति तत पर लेख्यानि | 


यदि झासन का कोई विभाग ग्रन्यकार हो, तो उस विभाग 
का नाम उपशोर्षक के रूप म्लें लिखा जाय । 

यदि शासन के विभाग का कोई उपभाग ग्रन्थकार हो, तो 
उस उपभाग का नास उपशीरंक के रूप सें लिया जाय । 
यदि उस उपभाम का नाम दूसरे उपभाग के नास से अभिन्न 
हो, तो १२३१४३ से १२३१५ तक की धाराओ का अनुसरण 
किया जाय 

य्रवि उस बिश्षिष्ट उपभाग का कोई विशिष्ट नाम न हो 
तो उस उपभाग के अधिकारी के पद का नाप्त उस उपधारा 
के नाम के रूप में लिखा जाय । 

उस उपभाग के कार्यक्षेत्र का नाम उपज्ञोषक में पहले लिखा 
जाय । 

और सब पद उसके पदचात्‌ लिखे जाय । 


१२३१४२१ पूर्वोक्त प्रकार के श्ञीर्षक की लेखन-शैली के लिए ०३५११, 
०३४५२ तथा ०३५४ धाराएं द्वप्टव्य हें | 


१२३१४३ 


१२३१४३० 


एक-विभाग-एकाधिक._ उपभागय-सनामत्वे 
अधोनिदिष्ट-अन्यतमयोगेन व्यक्ति-साधनम्‌। 
यथा-- 

३ क्षेत्रम्‌; 

२ धर्म; 

३ केन्द्रम 


श्र्श 


११३१४३० अनुवर्ग-सूची-कल्प 


४ अन्यद्वा 
१२३१४३०१ पृथक्‌ वाक्यम्‌ । 


१२३१४३ कस्यचन एकस्यथ एवं विभागस्थ एकाधिकानाम्‌ 
उपभागानाम्‌ नाम्नाम्‌ अभिन्नत्वे सति अधोनिदि- 
प्ठानाम्‌ अन्यतमस्य योगेन व्यक्ति-साधनम्‌ कार्यम्‌ 


१२३१४३० नाम्न, व्यक्ति-साधकानि इमानि भवच्ति । 

१ उपभाजने प्रादेशिकम्‌ आधारम्‌ अवलम्ब्य निर्मिते, 
उपभागस्य अधिकारक्षेत्रे विद्यमान. प्रदेश प्रथम 
व्यक्ति-साधकम्‌ । 

२ उपभाजने घमस्य आधारम्‌ अंवलम्ब्य निर्मिते, 
उपभागस्थ प्रधान: धर्म. द्वितीय ध्यक्ति-साधकम्‌ । 

३ उपभागाः सामान्यतः सुविधया वा केरद्र-ताम्ता 
व्यक्ति-सिद्धा: भवन्ति चेत्‌ उपभागस्म केन्द्र-ताम 
तृतीय व्यक्ति-साधकम्‌ । 

४ उपर्युक्तानामभावे युक्तमावश्यक॑ समर्थ चान्यद्वा 
पद पदसमूहो वा । 

१२३१४३०१. तत्‌ व्यक्ति-साधक पद पृथक्‌ वाकयं ज्ञेयम्‌ । 


१२३१४३ यदि किसो एक ही विभाग के एक से अधिक उपभागों के 
नाम एक से हों, तो नीचे दिए हुए भावों में से किसी एक 
भाव को लगाकर व्यक्ति-साधन किया जाय ॥ 

१२३ १४३० भाम के व्यक्षि-साधक निम्नलिखित है:- 

१ यदि उपभाजन प्रादेशिक आधार को मलकर किया गया 
हो, तो उपभाग के अधिकार-श्षेत्र में आने वाला प्रदेश प्रयम 
व्यक्ति-साधक होता है ( 

२ यदि उपभाजन धर्म (अधिकार) के आधार पर किया गया 
हो, तो उपभाय का धर्म द्वितीय व्यकिति-ताधक होता है 


कक 


एक-संपुटक-पृथक-पुस्तक १३२३२१५० 


(३) यदि उपभाग सासान्यतः अथवा अधिक सुविधापूर्ण रीति 


से केन्द्र के नाम के द्वारा व्यक्ति-सिद्ध होते हों, तो उपभाग 
का केन्द्र्नाम तृतीय व्यक्ति-साधक होता हैं । 


(४) यदि उपयुक्त कोई प्रकार उपलब्ध न हो, तो योग्य, आव- 


१२३१४३०१ 


१२२१५ 


१२३१५० 


१२३१५०१ 
१९३१५१ 


१२२१५ 


१२३१५० 


इसक तथा समर्थ कोई पद अथवा पदसमूह चतुर्थ व्यक्ति- 
साधक होता है । 
उस व्यक्तित-साधक पद को पृथक्‌ वाक्य माना जाय । 


विभागान्तर-उपभाग-सन्ामक-विभाग- 
उपभागे ग्रन्थकारे विभाग-परिभाग- 
उपभाग-परम्परा-स्वनिकटतम-१२३ १४ 
धारानुमत-समष्टि नाम प्रथमोपश्ीषकर्म। 
तत्परम्परा-अन्तवेति-अतिरिक्त-आवद्यक- 
भाग-तास उपशीर्षकान्तरम्‌ । 

यावत्‌ ग्रन्थकार-नाम-प्राप्ति: । 
उपज्ञीषेक-पदानि १२३१४-१२३१४१ 
धारानुरूपम्‌ 


अन्यस्यथ विभागस्य उपभागेन सह समाननामके 
कृस्मिश्चित्‌ विभागस्य उपभागे ग्रन्थकारे सति, 
विभाग:, तस्य परिभाग', तस्य उपभाग:, इति 
परम्परायां विद्यमानाया स्वस्मात्‌ ग्रन्थकार-नाम्नः 
निकठतमाया: १२३१४ धारया अनुमताया: च 
समष्ठे: नाम प्रथमम्‌ उपशीर्षकम्‌ इति स्वीकार्यम्‌ । 
तस्यां परम्परायां, प्रथमोपशीपेकात्‌ अतृपर्द विद्य- 
मानाया: समष्टे” नाम द्वितीयोपश्मीयंकम्‌ , तंदनु 


१३७ 


$२३१५०० 


१२३१५०१ 
१३१५१ 


१२२१५ 


१२३१५० 


१२३२१५०१ 


१२२१५१ 


१२२१५१ उदाहरण 


अनुवर्ग-सूची-कल्प 


विद्यमानाया. समप्टे: नाम तृतीयोपकीर्षकम्‌ इत्ति 
क्रमश अन्यानि उपशीर्षकाणि लेख्यानि । 

यावत्‌ ग्रन्थकारस्य नाम्न प्राप्ति न भव॒ति तावत्‌ 
निरन्तरम्‌ एवम्‌ एवं उपजीर्षकाणि लेख्यानि । 
उपशीर्षकत्वेन छेख्याना पदाना निर्धारण लेखन 
च १२३१४-१२३१४१ धारे अनुसृत्य कार्यम्‌.। 


यदि किसी दूसरे बिभाग के साथ समान नाम रखनेवाले 
किसी विभाग का उपभाग ग्रन्थकार हो तो विभाग, उसका 
परिनाग, तथा उसका उपभाग इस प्रकार को परण्परा में 
आने वाली, अपने से अर्थात्‌ ग्रस्थकार से निकटतम रहने 
वालो, तथा १२३१४ धारा से अनुमत समप्दि का नाम 
प्रथम उपछ्तोर्षक के रूप में लिया जाप । 

उस परम्परा में प्रथम उपशोर्थक के पश्चात्‌ आने वालो 
सर्मष्टि का नाम द्वितोय उपश्योरक के रूप में लिया जाय। 
उसके अनन्तर आने वाली समष्टि का नाम तुलोय उप» 
श्ीषंक के रूप में लिया जाय । इस प्रकार क्रमशः अन्य 
उपज्ञीर्षक लिखे जाय॑। हे 
जब तक ग्रन्थकार के नाम की प्राप्ति न हो, तब तक 
निरन्तर इसी प्रकार उपशीर्षक लिखते जाना चाहिए। 
उपश्यीषक के रूप में लिखे जाने वाले पदो का निर्धारण तथा 
लेखन १२३१४-१२३१४१ धाराओं को अनुरूप मानकर 
किया जाय 4 


सद्रास, शिक्षा (सर्वेजत--विभाग) 
संयुक्त राज्य एजुकेशन (ब्यूरो ऑफ--) 
मद्रास शोक्षणिक (मण्डल--अधिकारी) 


मद्रास शिक्षण (स्वेजन-उपनिर्देशक). प्रारम्भिक शिक्षा 
मद्रास. बालिका विद्यालय (--निर्देशिका) प्रथम खण्ड 


१३८ 
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ग्रेह्ठ ब्रिटेन स्कॉटिश-शिक्षण (--विभाग). 
संचूरिया अर्ये (--विभाग). समझ कार्य-भार (--ब्यूरो). 
मंचूरिया उद्योग (--विभाग) सामान्य कार्य-भार (--ब्यूरो) 


१२३१६ न्यायारुय 


१२३१६ न्यायालये तन्नाम उपज्ञीर्षकम्‌ 

१२२१६ न्यायालय ग्रन्थकार चेतू तस्य न्यायालूयस्य नाम 
उप्नीर्षकम्‌ इति स्वीकार्येम्‌ । 

१२३१६ यदि न्यायालय ग्रन्थकार हो, तो उस न्यायालय का नाम 
उप-शीषक के रूप में लिया जाय। 


१९३१६ उदाहरण 
भारत, सर्वोच्च न्यायालय. 
मद्रास, उच्च न्यायालय- 
संयुक्त राज्य सर्वोच्च न्यायालय: 
संयुक्त राज्य, कोर्ट ऑफ कस्ठम्स अपील्स 
संयुक्त राज्य कोर्ट ऑफ बलेस्स 
ससाचुसेट्स सुप्रीम जुडिशल कोर्ट 
ग्रेट ब्रिटेन, सेल्ट्रल क्रिमिनल कोर्ट 
प्रेट ब्रिटेन. कोर्ट ऑफ अपोल 
जापान. कोर्ट ऑफ एंडमिनिस्ट्रेटिव लिटिगेशन 


१२३१६०२ एकाधिक-न्‍्यायारूय-सनामत्वे अधो-निर्दिष्ट- 
अन्यत्तम-वाचकपद-योगन-व्यक्ति-लाधनम्‌ । 
१२३१६०२० यथा-- 
१ न्‍्याय-अधिकार-क्षेत्रम्‌ ;| 
२ न्यायालय-केन्द्रम्‌ ;7 


श्र 


१२३१६०२० 


डरे 


अनुवर्ग-सूची-कल्प 


युक्त समर्थ चान्यद्‌ वा । 


१२३१६०२० १ पूथक्‌ वाक्यम्‌ । 


श्२३१६०२ 


१२३१६०२० 


न 


१२३१६०२०१ 


१२३१६०२ 


१२३१६०२० 


न 


सर 


१२२१६०२० ९ 


एकाधिकयो न्याम्रालूमयो समान-नामत्वे अघो- 
निदिष्टेपु अन्यतमस्य वाचक पद योजयित्वा-व्यक्ति- 
साधने कार्यम्‌ । 

अधोनिर्दिप्टाना बाचकानि पदानि ब्यविति-साध- 
कानि भवन्ति । 

न्यायालयस्य प्रातिस्विकम्‌ अधिकारस्थ क्षेत्ष प्रथम. 
प्रकार: भवति । 

प्रथम-प्रकारस्थ अभावे, न्‍्यायालयस्य प्रातिस्विकम्‌ 
केन्द्र द्वितोयः प्रकार. भवति । 
पूर्वोक्तोभय-प्रकार-अभावे युक्त समर्थ चान्यद्‌ 
वा किसपि व्यक्ति-साधक तुतीय. प्रकार भवति 
तत्‌ व्यक्ति-साधकं पद पृथक्‌ वाक्य शेयम्‌ । 


यदि एक से अधिक न्यायालयों का एक हो नाम हो, तो 
निम्नलिछितों में से व्यक्त करने वाले किसी एक पद को 
लगाकर ब्यक्ति-साधत किया जाय । 

निम्नलिखित पद व्यक्ति-साधक होते है :- 

न्यायालयों का अधिकार स्व क्षेत्र प्रथम प्रकार होता हैं। 
भ्रयम्॒ प्रकार का अभाव हो तो न्यायालय का स्व-्केन्र 
द्वितीय प्रकार होता है । 

उपर्युक्त दोनो प्रकारों का अभाव हो तो योग्य तथा समर्थ 
अन्य व्यक्ति-साधक तृतीय प्रकार होता है ॥ 

चह व्यक्षित-साधक पद पृथक्‌ वाक्य साना जाय | 


१२२१६०२०१ उदाहरण 
भदस भण्डल न्यायालय कोयम्बलूर. 


१४० 
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मद्रास मण्डल न्यायालय सेलम 

मद्रास सण्डलाधीश न्‍्यायाऊूय॑ सेलम 

मद्रास मण्डल मुन्सिफ स्थायारूय सेलम. तालुक 

मद्रास जॉनरेरों मजिस्ट्रेड्स स्थाथालय सेलम- उपनगर 

मदास ऑनरेरी सजिस्ट्रेटस न्‍्यायालय' दुम्भकोणम 

सयुकत्र राज्य सकिंट कोर्द ऑफ अपील्स तृतीय सकि 

सयुक्त राज्य मण्डल न्यायालय अलास्का 

प्रेट ब्रिटेन काउन्टी कोर्ड यावशायर 

१२१५३१६१ न्यायालय-परिभाग-विभागे त्तन्नाम ह्विती- 

योपशीषकम्‌ । 


१९३१६१०  तत्‌ १३३१४-१२३१५ धारानुरूपम । 

१२३१६२. न्यायालय-परिभाग-विभाग-उपभागे तृती- 
योपश्ीपंकर्स । 

१२३१६२० तत्‌ १२३१६१ धारानुरूपम्‌ । 

१२३१६३ एवमन्यत्‌ । 

१२२१६१ न्यायालयस्य परिभागे विभागे वा ग्रन्थकारे सलि 
तस्य परिभागस्य विभागस्य वा नाम द्वितीयोप- 
शीर्षकम्‌ इति स्वीकार्यम्‌ । 

१२३१६१०.._ तत्‌ उपशीर्षकम्‌ १२३१४-१२३१५ घारे अनुसृत्य 
लेख्यम्‌ । 

१२३१६२ न्यायालयस्य परिभागस्य विभागस्य वा उपविभागे 
अन्थकारे सत्ति तृतीयम्‌ उपशीर्षकर्म्‌ लेख्यम्‌ । 

१२३१६२०. तत्‌ उपश्लीपंकम्‌ १२३१६१ धाराम्‌ अनुसूत्य 
लेख्यम्‌ । 

१२३१६३ अधिकोपभागेपु॒ सत्सु, एबमेव उपस्रीर्षक-योगेन 
व्यकिति-साधन कार्येम्‌ 


हर 


१२३१६१ अनुवर्ग-सूची-कल्प 


१२३१६१ यदि किसी न्यायालय का परिभाग अथवा विभाग ग्रन्थकार 
हो, तो उस परिभाग अथवा विभाग का नाम द्वितीय 
उपश्ञीर्षक के रूप में लिया जाय । 


१२३१६१० वह उपश्ीर्षक १२३१४ तथा १२३१५ धाराओं का 
अनुसरण कर लिखा जाय । 

१२३१६२ यदि न्यायालय के परिभाग अथवा विभाग का उपभाग 
ग्रन्थकार हो, तो तृतीय उपशीषंक लिखा जाय 

११३ १६२० बहू उपच्यीषंक १२३१६१ धारा का अनुसरण कर लिखा 
जाय। 

१२३१६३ यदि अधिक उपभाग हो, तो इसी प्रकार उपश्ीर्षकों को 


लगाकर व्यक्ति-्साधन किया जाय 

१२३१६३ उदाहरण 

ग्रेट ब्रिटेन. हाई कोर्ट आफ जस्टिस. किग्स बेंच डिविज्ञन: 

प्रेट क्विटेन. हाउस ऑफ लाई स. जुडिश्ल कमेटी. 

ग्रेट ब्रिटेन. प्रिवो कौउन्सिल. जुडिशल कमेटी. 

अन्य उपसमप्टियाँ-- 

उदाहरण 

ग्रेट क्विटेन. इस्पोरियल बार कान्फरेन्स- (२). लद॒न- १९१८. 

भारत. इण्डियन सेण्ट्रल बेकिंग इन्क्वायरी कमेटी. १९२९. 

मदास. कलेबटर्स कान्फरेन्स. उठकमन्ड, १९१८ 

मद्रास. लेजिस्लेटिव कौन्सिल. सेलेक्ट कमेटी आन पब्लिक लायब्नेरीजू बिल. 

भद्गास. इन्स्ट्रवशन (डिपा्मेन्ट ऑफ पब्लिक--) . कान्फेन्स ऑफ एजुकेशनल 
आऑफिसर्स मद्रास १९२९. 


१२३२ संस्था 
श्र्रेर अखण्ड-संस्यायां तन्नाम शोष॑कम्‌ । 


१२३२००१  संक्षिप्ततमम्‌ । 
“ १२३२००२ भान-फल्यु-पद-लोपः । 


श्बर 


१२३२००३ 
श्२३२००४ 


१२३२ 


१२३२००१ 


१२३२००२ 


१२३२००३ 


१२३२००४ 


श्२३२ 


१२३२२००१ 


१२३२००२ 
१२३२००३ 


१२३२००४ 
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ब्रस्थालय-इष्ट भाषिकम्‌ । 
उप-इष्टभाषिकं वा । 


अखण्डाया सस्थाया प्रन्थकर्व्या सत्या तस्या 
सस्थाया नाम शीर्षकमिति स्वीकार्यम्‌ । 

तत्‌ आख्यापत्र मुखस्य, उपाख्यापत्रमुखस्य, ग्रन्थ 
भागान्तरस्या वा अन्यतमे स्थाने वर्तमान सक्षिप्त- 
तम रूप स्वीकार्यम्‌ । 

आदौ अन्ते वा स्थितानि , मानसूचकानि, फल्गूनि 
च पदानि न छेस्यानि । 

तस्मिन्‌ ग्रस्थकार-नाम्नि नाना भाषासु विद्यमाने 
ग्रन्थालयस्य इष्टभाषाया विद्यमान नाम स्वी- 
कार्यम्‌ । 

ग्रन्थालयस्य इप्टभापाया नाम न विद्यते चेत्‌ 
ग्रल्थालयस्य गौणायाम्‌ इष्टभाषाया विद्यमान 
नाम स्वीकार्यम्‌ । 


यदि अखण्ड सस्था प्रन्थकत्नों हो, तो उस सस्था का साम 
शीषेक के रूप में लिया जाय । 

बह आश्या-पत्रमुख के, उपाख्या-पत्र-सुख के अयवा ग्रन्थ के 
अन्य भागों में किसी एक स्थान से सबसे सक्षिप्त रूप में 
लिया जस्य । 

आदि अथवा अन्त में विद्यमान मानसूचक तथा असार पद 
लुप्त कर दिए जाय । 

यदि वह ग्रन्यकार का नाम विविध भाषाओ में हो, तो 
ग्रभ्थालय की इष्ट भाषा वाला नाम लिया जाय । 

यदि नाम ग्रन्थालय की इप्ठ भाषा में विद्यमान न हो तो 
ग्रन्धालय को द्वितोव (गौण) इप्ट भाषा में विद्यमान 
नाम लिया जाय । 


रैडरे 


शरर२००४ 


अनुवर्ग-मूची-कल्प 


१२३२००४ उदाहरण 


१२३२०१ 


अन्‍्त-राष्ट्रीय श्रम सघ- 

संयुक्त राष्ट्र संघ. 

भारतीय ग्रल्थालय संघ. 

भारतोय गणिणीय परिषद्‌. 

मद्गास सहाजब सभा. 

एशियाटिक सोसायटी ओऑफ बंगाल. 
दक्षिण भारतीय अध्यापक संघ: 
केम्ब्रिज फिल्मोंसाफ़िकल सोसायदी: 
रॉयल सोसायटी ऑफ लण्डन: 
माउन्ट बिलसन ऑब्ज्षरवेटरी- 
तांजोर कोओंपरेटिव बेक- 

मिश्र खोज फंड: 

कानिज्ञी इन्स्टीट्यूजन ऑफ वाशिगदन, 
मद्रास विश्वविद्यालय: 

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, 

देहलो कॉलिज- 

रामानुजन स्मारक समिति 


अविशेषे अधः्थ-अन्यतम-पोगेन व्यक्ति- 
साधनम्‌ । 


१२३२०१०१ यथा-- 


१ स्थान-विशेष-अधिष्ठित-संस्थाया : 
स्थानस्थ नाम; 

२ राष्ट्रिय-समष्टे : सम्बद्ध-देशस्य नाम 

३ प्रादेशिक-प्रभूतिकाया : प्रदेशादेः वा 

४ अभावे केन्द्रस्थ । 


१२३२०१०२ पृथक वाक्यम्‌ 


श्डट 


१२३२०१ 


१२३२०१०१ 


१२३२०१०४ 
१२३२०१ 


१२३२०१०१ 


र 


एक सयुटक-पृथक्‌-पुस्तक | १२३२०१०१ 


सस्थाया नाम अविशेषम्‌, अर्थात्‌ व्यक्ति-साधने 
असमर्थ चेतू, अधोनिदिष्टानाम्‌ अन्यतमस्य योगेन 
व्यक्ति-साधन कार्यम्‌ । 

अधोनिदिष्टानि व्यक्ति-साधकानि भवन्ति । 
सस्थाया स्थान विशेष-सम्बन्धिन्या तस्या स्थानस्य 
नाम प्रथम प्रकार 

सस्थाया राण्ट्रियाया सम्बद्धनदेशस्य नाम द्वितीय 
प्रकार । 

सस्थाया प्रादेशिक प्रभृतिकाया प्रदेशस्य, मण्डलस्य, 
उपमण्डलस्य, तत्सदृशस्य च अन्यस्य वा माम 
तृतीय प्रकार । 

उपर्युक्त-प्रकार-त्रयेण व्यक्ति-साधने असति तस्या. 
केन्द्रस्य नाम चतुर्थ प्रकार । 

प्रत्येक पृथक्‌ वाक्‍्यम्‌ ज्ञेयम्‌ । 

यदि सस्था का नाम अविशेष हो अर्थात्‌ व्यक्षित-साधन में 
असमर्थ हो, तो नीचे दिए हुए भावों में से किसो एक भाव 
को लगाकर बव्यक्षित-साधन किया जाय । 

ब्यक्ति-साधक निम्नलिखित हे - 

यदि सस्था स्थान-विशेष से सम्बन्ध रखतो हो, तो उस 
स्थान का नाम प्रथम प्रकार होता हें । 

यदि सस्था राष्ट्रीय हो, तो सम्बद्ध देश का नाम द्वितीय 
प्रकार होता है। 

यदि सस्था प्रादेशिक आदि हो, तो प्रदेश, मण्डल, अथवा 
उपमण्डल अथवा उसके सदृश अन्य का नाम तृतीय प्रकार 
होता है । 

उपयुक्त तोनो प्रकारो में से किसी एक से भी व्यक्ति- 
साधन न हो रहा हो, तो केद्ध का नाम चतुर्थ प्रकार 
होता है । 


श्ड्श 


१२३२० १०४ अनुवर्ग-मूची-कल्प 
१२३२०१०४ वह पृथक्‌ वाक्य माना जाय । 


१२३२० १०४ उदाहरण 
इन्टर पालियामेन्टरो यूनियन जेनेवा. 
प्रेसिडेल्सो कॉलेज, कलकत्ता. 
प्रेसिडेन्सो कॉलेज, मद्रास. 
हिन्दू हाई स्कूल. शियाली. 
हिन्दू हाई स्कूल. ट्रिप्लिकेन 
यूनिवर्सिटी कॉलेज. लंदन . 
यंग्रमेन्‍्स किश्चियन असोसिएशन ताजोर. 
नागरी प्रचारिणी सभा. काशी. 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन. प्रयाग. 
मारवाड़ो अस्पताल, बनारस, 
इम्पीरियछ बेक ऑफ इण्डिया. देहली. 
वियोस्तोकिकल सोसायटी. ताजोर. 
किन्तु यदि मूल समिति से अभिप्राय हो तो केवल थियॉसोफिकल 
सोसायटी । 
नेशनल रिसर्च कौन्सिल. जापान. 
नेशनल रिसर्च कोन्सिल,. युनाइटेड स्टेट्स, 
समाजवादी दल भारत. 
राज्य कांग्रेस समिति, उत्तरप्रदेश. 
राज्य काग्रेस समिति. मद्रास. 
इम्टरनेशनल जसोसिएशन ओऑंफ पब्लिक एम्पलायनेन्ट सर्विसेज, 
युनाइटेड स्टेट्स एण्ड कनाडा. 
टीचस गिहड. तजोर. 
टीचसं गिह्ड. मद्रास. नगर. 
जरमीदार सध. मद्रास. 
जरमीदार संघ. तजोर . 
-जरमोंदार संघ. तजोर. तालुक. 
करदाता संध. ट्रिप्लिकेन, 


है४६ 


एक-सपुटक-पृथक्‌-पुस्तक १२३२०८ 


अन्त्विश्वविद्यालय गण, भारत: 
राष्ट्रीय प्रत्यालय- भारत. 

राष्ट्रीय ग्रस्यालय, जापान: 

ग्रेढ वेस्टर्न रेलबे, ग्रेट ब्रिटेन. 

प्ले वेस्टर्न रेलवे युनाइटेड स्टेट्स, 
स्टॉक एक्सचेग्ज. वाशिंगटन. डी. सी. 
स्टॉक एक्सचेन्ज. मान्ट्रील, 

लिनियन सोसायटी. लण्डन- 
लिनियन सोसायटी. न्यू साउथ वेल्स. 
लितियन सोसायटी. न्यूयाक- 

साउथ इण्डिया असोसिएशव., कलकत्ता, 


१२३२०२ असति स्थापन-संवत्सरः । 
१२५३२०२०  पृथक्‌ वाक्यम्‌ । 


१२३२०२ १२३२०१ धारा व्यक्ति साधने असमर्था चेत्‌ 
सस्थाया स्थापनस्य सवृत्सर योजयित्वा व्यक्ति- 
साधन कार्येम्‌ । 

१२३२०२० तत्‌ पृथक वाक्य ज्ञेयम्‌ । 

१२३२०२ यदि १२३२०१ धारा व्यक्ति-साधन करने में असमर्थ हो, 
तो सस्था की स्थापना के वर्ष को आगे लगाकर व्यक्ति- 
साधन किया जाय । 

१२३२०२० वहू पृथक्‌ बक्‍प माना जाय १ 


१२३२०२० उदाहरण 
स्टेट एप्रिकल्चरछ सोसायटी. साउथ केरोलाइना. १८३६९, 
स्टेट एप्रिकज्चरछ सोसायटी, साउथ केरोलाइना १८५५. 


१२३२०८ संस्था-उपसमष्ट्यां १२३११-१२३१६ 
धारोपधारानुरूपम्‌र्३_उपज्ीर्षकाणि । 


४७ 


शश२३२०८ अनुवर्ग-सूची-कल्प 


(२३२०८ अखण्डाया संस्थायां ग्रन्थकर्व्याम्‌ असत्या, तस्थाः 
केवलम्‌ उपसमष्ट्या च ग्रन्थकर्श्या सत्यां, १२३११ 
---१२३१६ पयेन्ताना धाराणाम्‌ उपधाराणाम्‌ 
च अनुरूपम्‌ उपश्लीर्षकाणि योज्यानि । 


ररश्२०८ यदि अखंड संस्था ग्रन्थकरत्रों न हो, और संस्था को कोई उप 
सम्रष्टि ही पग्रन्थकर््नों हो, तो १२३११ से १२३१६ तक 
को घाराओं का तथा उपधाराओ का अनुसरण करते हुए 
उपशोपषंक लगाए जाय ॥ 


१२३२०८ उदाहरण 

युनिवर्सिरी ऑफ मद्रास. एकेडेमिक कौन्सिल 

कानिज्ञों एन्डउमेन्ट फॉर इन्टरनेशनल पोस डिविजन ऑफ इन्टरनेशनल लॉ. 

युनिवर्सिटी कॉलेज लन्दन बायोमेट्रिक लेबोरेटरी. 

इम्पीरियल बेक ऑफ इण्डिया मद्रास पब्लिक डेट आफिस: 

इन्टरनेशनल फेडरेशन ऑफ लायब्रेरो एसोसिएशन्स. कमेटी. 

युनिवर्सिटी ऑफ मद्रास एकेडेमिक कोन्सिल न॑ १०. कमेटी. 

प्रेसिडन्सो कॉलेज मद्रास मेथमेटिक्स असोसिएशन. 

हिन्दू हाई स्कूल. ट्रिप्लकेन भास्टर्सस असोसिएशन- 

हिन्दू हाई स्कूल शियाली ओहड बॉयूज असोसिएशन. 

युनिवर्सिटी आफ सद्गास. युनिवर्सिटों लायबेरी. स्टाफ कौन्सिल कमेटी आन 
एक्सेशनिय प्रोसीजर. 

नेशनल रिसर्च कौन्सिल. यूनाइटेड स्टेंट्स, डिविजन आफ एन्य्रपालाजी 
एण्ड साइकालाजी. कमेटी आन स्टेट आर्यालाजिकल सर्वेज््‌. कान्फरेन्स आते 
मिडवेस्टर्न आर्केयालाजी. सेट लुई [ सिमूरी ] १९२३. 

मद्रास लायब्रेरी असोसिएशन काउन्सिल. तामिल बुक सेलेक्शन कमेटी. 
१९३३. 


१२३३ सम्मेलनम्‌ 
श्र३३, - अखण्ड-सम्मेलने तन्नाम ज्ञीषेकम्‌ । 


श्ड८ 


र२२२१०१ 


अनुवर्ग सूची-कल्प 


१२३३१०१ उदाहरण 


श्र्श्र्र 


११३३२१ 


श्श्श्श्रर 


श्श्श्बर 


श१र३३२१ 


श्रश्३्र२ 


१५० 


अखिल भारतीय ग्रन्थालय सम्मेलन 
इष्डियन नेशनल काग्रेस 

नेशनल लिबरल फेडरेशन 

अखिक भारतीय टिसस्‍्ती सम्मेलन 
अखिल भारतीय हिन्दू महासभा 
साम्राज्य विश्वविद्यालय काग्रेस 
अमेरिकन साइस काग्रेस 


ग्रन्थालय-इष्टभाषा-प्रकाशित ._ प्रकादाने 
सा्वभौम-सम्मेलने तच्छीपंक॑ तस्पाम्‌ । 
ग्रन्थालय-इष्ठ-भाषाया, सम्मेलन- 
अभिमत-अन्यतम-भाषायां वा । 

अभावे १२३३२-१२३३२१ धारा- 
उल्लिखित-अभिसन्धि-अन्यतर-समाधा- 
पिका ग्रन्थालय-संमत-भाषा वरिष्ठा । 


सावंभौम-सम्मेलनाना प्रकाशने ग्रन्धालयस्य इष्ट- 
भाषाया सक्ृदपि प्रकाशिते सति तस्य सम्मेलनस्य 
शीर्पक तस्या भाषाया लेख्यम्‌ । 

ग्रन्थालयस्य इप्टभापा-सम्मेलनेन अभिमत भाषा- 
णाम्‌ अन्यतमत्वेन स्वीकृता चेतू तदापि श्ीर्पक 
त्तस्या भाषाया लेख्यम्‌ । 

पूर्वोक्त-भाषयो अभावे, पूर्वोक्त-धारा-द्रये उल्लि- 
खितयो अभिसन्ध्यो अन्यतरस्य समाधायिका 


ग्रन्यालयस्य सम्मतासु भाषासू चरिष्ठा भाषा 
ग्राह्मा । 


श्र्३्३२ 


१२३३२१ 


रररेरर२२ 
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यदि सावंगौम सम्मेलनों का प्रकाशन ग्रस्यालय को इष्ट- 
भाषा में एक बार भो हो चुका हो, तो उस सम्मेलन का 
झीषक उस आषा में लिखा जाय । 

यदि ग्रन्यालय को इष्द भाषा सम्मेलन के द्वारा अभिमत 
भाषाओं में से एक मान_लो गई हो, तो उस अवस्या में 
भी छीषक उस भाषा में लिखा जाय । 

यदि पूर्वोक्त भाषाएं उपलब्ध न हो, तो पूर्वोक्तत दोनों 
घाराओं में उल्लिखित अभिसन्धियों में से(झर्तों में से) एक 
को पूर्ण करने वालो तथा ग्रन्थालय की संमत भाषाओं में 
से वरिष्ठ भाषा उपयोग म लाई जाय । 


१२३३२२२ उदाहरण 


१२३३०८ 


१२३३०८ 


१२३३०८ 


१२३३०८ उदा. 


इन्टरनेशनल कांग्रेस ऑफ मेयमेदीशियन्स, 

इसमें आस्या-पत्र केवल इटालियन भाषा में है, तथा वह 
निम्नलिखित है :--+ 

आत्ति देल कोस्प्रेस्सो ईस्वेनत्स्पोनाले देई भातेमातिचि, 


सम्मेलन-उपसमष्द्यां १२३११-१२३१६ 
धारोपधारानुसारम्‌ उपश्यीर्षवकाणि। 


अछण्डे सम्मेलने ग्रन्थकारे असति, तस्य केवलम्‌ 
उपसमप्द्यां च ग्रन्थकर्व्या सत्या १२३११ तः 
१२३१६ पर्यन्तानां घाराणाम्‌ उपधाराणाम्‌ च 
अनुरूपम्‌ उपश्वीर्षकाणि योज्यानि । 


घदि अखण्ड सम्मेलन प्रग्यकार म हो और सम्मेलन को कोई 
उपससष्टि ही ग्रन्यकार हो, तो १२३११ से ११३१६ तक 
को घाराओ का अनुसरण करते हुए उपशीर्षक लगाए जाय॑ | 
इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ ओरियन्टलिस्ट, कमेटी ऑन 
द्रान्सलिटरेशन. 


श्प१्‌ 


श्र्४ट अनुवर्ग-सूची-कल्प 
१२४ एकाधिक समप्टि ग्रन्थकार : 
वरणमुपकल्पनं च 


श्श्ड एकाधिक-समण्ययां कषीेक १२२ धारोप- 
धारानुरूपम्‌ । 

१२४१ सहसमष्टि-प्रन्थकार-ताम्नि एकाधिक- 
बाक्ये एक वाक्यस्‌ । 

श्र४ एकाधिकाया समप्ट्या ग्रन्थकर्न्या सत्यां शीपेकं 
१२२ घारां तदीयाम्‌ उपधार। च अनुसृत्य लेख्यम्‌। 

१२४१ सह-समप्टि-ग्रन्थकारयो एकस्य कस्यचित्‌ नाम्नि 


एकाधिक-वाक्यमये पूर्ण-विराम-स्थाने अल्पविरामं 
कृत्वा एक वाक्य कार्यम्‌ । 


श्रढ यदि एक से अधिक समप्टियां ग्रन्थकार हों, तो शीर्षक 
१२२ धारा तथा उसको उपधारणओं का अनुसरण कर 
लिखा जाय । 

१२४१ यदि सह-सम्टि-ग्रन्यकारों में से किसो एक के माम में एक 


से अधिक वाक्य हो, तो पूर्ण विराम के स्थान में अल्पविराम 
कर उनका एक वाक्य बनाया जाय । 


शरृ१ उष्टव्य घारा ०३६७. 
उपकल्पतम्‌ 
१२५ कल्पित नाम वरणम्‌ 
श्र्५ आख्या-पत्ने कल्पित-नाम-मात्रे तत्‌ 
शीर्षकम्‌ । 
श्२५० “कल्पित' इति परम्‌ । 


श्र 


१२५०१ 
श्र५०२ 


श्र्ष 


१२५० 
१२५०१ 
१२५०२ 


श्र५ 
१२५० 


१२५०१ 
श्र्श्ग्र 


एक-संपुटकन्पूयकू-पुस्तक ररप१०१ 
तत्‌ वर्णकम्‌ । 
पृथक्‌ वाक्यम्‌ । 


आख्या-पत्र ग्रन्यकार-नाम-स्थाने केवर्ल कल्पित- 
नाम एव विद्यते चेतू ततू शीर्षकम्‌ इति स्वीकार्य म्‌ । 
“कल्पित' इति पदं तत: पर लेख्यम्‌ । 

ततू 'कल्पित' इति पं वर्णकम्‌ इति ज्ञेयम्‌ । 

ततू 'कल्पित' इति वर्णक पद पृथक्‌ वाक्य ज्ञेयम्‌ । 
यदि आहया-पत्र पर प्रन्यक्तार के नाम के स्थान पर केवल 
कल्पित नाम ही हो, तो उसे शोष॑क के रूप में लिया जाय । 
'कल्पितां यह्‌ पद उसके आगे लिज़ा जाव । 

उस कल्पित-पद को वर्णक माना जाय । 

“कल्पित' यह वर्णक पर पृथक्‌ माना जाय । 


१२५०२ और द्र॒प्टव्य घारा ०३६६. 





उदाहरण 
अब्चल. कल्पित, 
देव. कल्पित. .. 
श्श५१ आख्यापत्रे गौण-तथ्य-ताम्नि तदपि । 
१२५१०१ पृथक्‌ वाक्यम्‌ । 
१२१५१०२. “अ.- इति पूर्वम्‌। 
१२५१०३ 'कल्पित' इति पदातू्‌ परम्‌ । 
श्र्प१ ग्रन्यकारस्य तथ्यात्मक॑ गौणरूर्प च माम अपि 
_ आख्यापत्रे विद्यते चेत्‌ ततू अपि लेख्यम्‌ । 
१२५१०१ ततू तथ्यं मौ्णं च नाम पृथक्‌ वाक्य ज्ञेयम्‌ । 


श्श्रे 


१२५१०२ 


१२५१०२ 


१२५१०३ 


श्रश्१ 


१२५१०१ 
श्रश्श्०र 


१२५१०३ 


अनुवगे-मूची-कत्प 


अ. इति सक्षिप्त रूपं तस्मात्‌ तथ्यात्‌ गौणात्‌ 
नाम्न. पूर्व लेख्यम्‌ । 
तत्‌ तथ्यं गौण च नाम कल्पिता इति वर्णकात्‌ 
पदात्‌ पर लेख्यम्‌ । 


यदि ग्रन्थकार का सच्चा और गौण रूप से दिया हुआ नाम 
भो आख़्या-पत्र पर विद्यमान हो, तो उसे भी लिखा जाय ॥ 
वह सच्चा और गौण नाम पृथक्‌ वाक्य साना जाय । 

“अ.' यह्‌ संक्षिप्त रूप उस सच्चे और गौण नाम से पहले 
लिखा जाय । 

बहू सच्चा और गौण नाम 'कल्पितां इस वर्णक पद के 
पश्चात्‌ लिखा जाय । 


१२५१०३ उदाहरण-- 


१२५११ 
१२५१११ 
श्र५११२ 
१२५११३ 
१२५११४ 
१२५११५ 
श्र्प२ 

१२५२० १ 


श्श्४ 


नलिन. कल्पित. 

चाणक्य _कल्पित (अ. जवाहर लाल नेहरू). 

एक भारतोय आत्मा कल्पित (अ. माखन लाल चतुर्वेदी) 
प्रेमथन. कल्पित (भर. बदरी नारायण उपाध्याय चौधरी) 
एक किताबों कौड़ा कल्पित, (अ गगाशकर मिश्र ) 
कल्पित-वाम्नि गौणे तथ्य-नाम ज्षीर्पकम्‌ 
कल्पित-ताम अपि। 

पुथक्‌ वाक्यम्‌ ॥ 

“कल्पित' इति परम्‌ । 

पृथक्‌ बाक्यम्‌ । 

ते वृत्त-कोष्ठके । 

प्रन्थ-बहिःस्थं तथ्य-ताम अपि १ 

पृथक्‌ वाकयम्‌ । 


श्र्ष२०२ 
१२५२०३ 
शश्णु२०४ 
श्रण्र्र 


१२५२२० 
१२५२३ 
१२५२३१ 
१२५२३२ 
१२५२३३ 
१२५३ 


१२५११ 


१२५१११ 


१२५११२ 
१२५११३ 
१२५११४ 
१२५११५ 


१२५२ 


एक-प्रपुटकन्युयक्‌-पुस्तक श्२श२ 


अ.- इति पूर्वम्‌ । 

ते ऋजुकोप्ठके । 

“कल्पित' इति पदात्‌ परम्‌ । 
अभिज्ञात-तथ्य-नामक - सहग्रन्थकार-हय - 
बाचक-कल्पित-नाम्नः पर तन्‍्नामनी । 
योजक-पद यथास्थानम्‌ । 

चहुनाम्‌ एकस्‌ । 

तन्न्याय्यम्‌ ।' 

अन्यथा यथेच्छम्‌ । 

+इंदि. इति परम्‌ । 
एकाधिक-कल्पित-नाम्ति शीर्षकम्‌ १३३, 
१२५५ धारानुरूपम्‌ । 


पूरवेवर्तिनि ग्रल्थकारस्य तथ्ये नाम्नि, तस्य अनु- 
गामिनि गौणे कल्पित-नाम्ति च, उभयोरपि आख्या- 
पत्रे विद्यमानयो: तथ्य-नाम शीर्षकम्‌ इत्ति स्वी- 
कार्यम्‌ । 

ततू गौण कल्पित-नाम अपि तथ्य-नाम्न: पर 
लेख्यम्‌ । 

तत्‌ गौर्ण कल्पित-नाम पृथक्‌ वाक्य ज्ञेयम्‌ । 
“कल्पि्ता इति पद ततः पर लेख्यम्‌ । 

तत्‌ 'कल्पित' इति वर्णक पद पृथक्‌ वाक्य ज्ञेयम्‌ । 
तत्‌ गौ कल्पित-नाम , 'कल्पित' इतति वर्णक 
पृदं च्‌ उमे अपि वृत्तकोष्ठके छेख्ये । 

ग्रन्थकारस्य तथ्यं नाम ग्रन्थात्‌ बहिर्मागें बबचन 
उपलरूभ्यते चेत तद्‌ अपि लेख्यम्‌ । 


श्र 


१२५२० १ 


१२५२०१ 
१रप२०२ 


१२५२०३ 


१२५२०४ 
श्र्पर२ 


१२५२२० 
१२५२३ 


१२५२३१ 


श्रपर्२२ 


शरपरर३ 
श्र्५३ 


१२५११ 


१२५६ 


अनुवर्ग-सूची-कऋत्प 


तत्‌ ग्रन्थकारस्य तथ्य नाम पृथक्‌ वाक्य॑ ज्ञेयम्‌ । 
अ' इति संक्षिप्त रूप॑ तस्मात्‌ तथ्यात्‌ नाम्नः पूर्व 
लेख्यम्‌ । 

'आ इति सक्षिप्तं रूप, तथ्य नाम च उभे अपि 
ऋजुकोप्ठके लेख्ये । 

तत्‌ ऋजु कोष्ठक 'कल्पित' इति पदात्‌ परं लेख्यम्‌। 
कल्पित-नाम ह्यो सहग्रन्थकारयो: वाचक चेतू, 
तयो'* च तथ्ये नामनी अभिन्नायेते चेतू, 'अ इत्यु- 
पगते ते 'कल्पित' इति वर्णकपदानुगतातू कल्पित- 
नाम्न पर लेख्ये । 

योग्ये स्थाने उभयो. नाम्नो' योजकं पद लेख्यम | 
कल्पित-नाम द्याधिकानां सहग्रन्थाकाराणा वाचकक॑ 
चेतू, तेपा च तथ्यानि नामानि अभिज्ञायन्ते चेत्‌, 
'अ' इत्युपगत तेपाम्‌ अन्यतमं नाम 'कल्पित' इति 
वर्णक-पदानुगतात्‌ कल्पित-नाम्नः पर लेख्यम्‌ । 
बहुनाम्‌ तथ्यनाम्नाम्‌ एकस्य निर्धारणे केनचन 
न्यायेत्र सड्भता औचिती प्रमाणत्वेन् स्वीकार्या । 


न्यायेन सज्भुता औचिती न उपलभ्यते चेत्‌ स्वेच्छा 
एव प्रमाणत्वेन स्वीकार्या । 


तस्मात्‌ तथ्यनाम्त परम्‌ 'इदि: इति लेख्यम। 
एकाधिक कल्पित-नाम ग्रन्थकार-नाम-स्थाने विद्यते 
चेत्‌, १२२ सख्यकाम्‌ १२५ संख्यकाम्‌ च धारा, 
तदीयाम्‌ उपधारा च अनुसृत्य शीर्षक लेख्यम्‌ । 
यदि पूर्द में आने वाला प्रन्थकार का सच्चा नाम तथा उसके 
पश्चात्‌ आने वाला गौण कल्पित-माम दोनों आख्या-पत्र पर 


विद्यमान हों, तो सच्चे नाम को शोक के रूप में 
लिया जाय। 


ध 


२५१११ 
शरश्श१२ 
श्रश्११३ 
श्र्श्श१्ृ१४ 
१२५११५ 
श्र्श्र 
१२५२०१ 
१२५२०२ 
१२५२०३ 
१२५२०९ 


श्श्श्र्र 


१२५२२० 
१२५२३ 


श्शश्र्३्१ 


२५२३२ 


१२५२३३ 


एक-संपुरक-पृथक्‌-पुस्तक श्स्श्स्श्३ 


वहू गौण कल्पित-नाम भी सच्चे नाम के पह्चात्‌, लिखा 
जाय । 

बहु गौण कल्पित-नाम पृथक्‌ वाक्य माना जाय । 
'कल्पित' यह पद उसके परचात्‌ लिष्ा जाय ॥ 

“कल्पित' यह धर्णक पद पुथक्‌ बाक्य साना जाय । 

बहू गौण कल्पित-नाम ओर 'कल्पित' यह दोनों वर्णक पद 
चृत्तकोष्ठक में लिखे जाय॑ ॥ 

यदि ग्रत्यक्र का सच्चा नाम ग्रत्थ के बाहर कहीं से 
उपलब्ध हो सके, तो वह भी लिखा जाय ॥ 

बह प्रन्यकार का सच्चा माम पुथक्‌ वाक्य माना जाय । 
“अ.' यह संक्षिप्त रूप उस सच्चे नाम से पूर्व लिखा जाप) 
अ.' यह्‌ संक्षिप्त रूप तया तथ्यनाम दोनों ऋजु-कोष्ठक 
लिखे जाय॑ । 

बह ऋणुकोष्ठक वावय 'कल्पित' इस पद के परचात्‌ लिखा 
जाय । 

यदि कोई कल्पित-नाम दो सह-प्रन्थकारों का वाचक हो और 
उनके सच्चे नाम ज्ञात हो सकते हो, तो “अ.' से युवत उन 
दोनों त्ञामों को 'कल्पित' इस बर्णक पद से अनुगत 
कल्पित-ताम के पदचात्‌ लिखा जाय ) 

योग्य स्थान में दोनों भामों के योजक पद को लिखा जाय । 
यदि कोई कल्पित नाम दो से अधिक सह-प्रन्थकारों का 
बाचक हो और उनके सच्चे माम ज्ञात हो सकते हों, तो 
“अ. से युक्त उनमें से एक नाम को, 'कह्पित' इस चर्णक 
पद से अनुगत कल्पित-नाम के पश्चात्‌ लिखा जाय । 
अनेक सच्चे नामों में से एक के निर्धारण के लिए किसी 
न्यायसंगत आऔचित्य को प्रमाण-स्वरूप माना जाये । 

यदि न्याय संगत ओऔवचित्य उपलब्ध न हों, तो अपनी स्वतन्त्र 
इच्छा ही प्रभाण-स्वरूप मानी जाब । 

उस सच्चे नाम के पइचात्‌ 'इदि ” यह लिखा जाय । 
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श्रश३ यदि एक से अधिक कल्पित-नाम प्रन्थकार के नाम के स्थान 
में दिए हुए हो, तो १२२ संख्यक और १२४ संख्यक धाराओं 
तथा उनकी उपघाराओ का अनुसरण कर शोर्षक लिखा 
जाय । 


१२५३. उदाहरण 

जे. के. एफ. आर. एस. तथा एस- ए. एस. सो. कल्पित 
[अ जेम्स केअर]. नस 
कल्पित नाम एक कात्पनिक नाम होता है जिसे कोई ग्रल्थकार अपना लेता है। 
सुविधा के लिए इस पद का प्रयोग वास्तविक नाम से अन्य, उत सभी नामो के लिए 
किया जाता है जिनके द्वारा ग्रन्थकार अपने जीवन-काल में अथवा उत्तर काल में 
प्रसिद्ध हो जाता है। किन्तु कल्पित नाम का नाम के परिवतेन से कोई सम्बन्ध नही है । 
काल्पनिक नाम को स्वीकार रूरने का, अथदा वास्तविक नाम की छिपाने का उद्देश्य 
भिन्न-भिन्न हो सकता है । उदाहरणार्य, आत्मविश्वास का अभाव, लज्जा, बुरे 
परिणामों का भय, झककीपन (चचतचित्तता), परिहास करने की श्रवृत्ति, गूढता 
जताने की प्रवृत्ति, हसी में छल करने की प्रवृत्ति इत्यादि का उल्लेख किया जा सकता 
है। इस प्रकार के प्रेरक हेतुओं के अन्तवेर्ती मनस्तत्व का अध्ययन बड़ा ही रोचक 
प्रतीत होगा किन्तु उसका शूचीकरण से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है । परन्तु 
ग्रन्थो के आख्या-पत्रो पर दिए हुए कैतवनामो में काल्पनिकता तथा गूढ़ता का अदय 
कितनी मात्रा में विद्यमान रहता है इसका अध्ययन अवश्यमेव रचिकर सिद्ध होगा । 
एक ओर तो वह सीमा है जिसमे एक अन्य विधिवत्‌ नाम ही स्वीकार कर 
लिया जाता है, जोकि वास्वबिक नाम से सर्वथा भिन्न होता है | वास्तविक नाम के 
रूप में श्रतीत हीने वाले इस प्रकार के नामो को वास्तविक नामो की धाराओं के 
अनुसार ही लिखना चाहिए। जहा तकनाम के पदों की परिवृत्ति ( बदल ) 
का सबन्ध है, वहा तक यह भी सभव हूँ कि किसी घटना अथवा प्रथा के कारण 
ग्रथकार का वास्तविक नाम भुला दिया गया हो और वह अपने सच्चे नाम के 

अतिरिवत अन्य किसी नाम से स्मरण किया जाता हो । 
इसके अतिरिक्त, वास्तविक नाम के पदो को पूर्णत अथवा कुछ पदो को छोड 
कर शेयर को तोड-मरीड दिया जाता हैँ । यदि नामान्त्य धद उसी प्रकार रक्खा 


जाय और तामाद पद में से एक दो पदो को लुप्त कर दिया जाय तो उसे कल्पित 
नाम नही कहा जायगा । 
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कल्पित नाम बनाने का एक ढंग और यह भी है कि नाम के घटक अक्षरों को 
आग पीछे कर दिया जाय । इस प्रकार के हेरफेर से संसार में सदा नामो का निर्माण 
होता ही रहा है । किन्तु प्रत्येक जाति के जीवन में कुछ काल ऐसे भी होते हे जब इस 
प्रकार के वर्ण-हेरफेर से होने वाले नाम-निर्माण एक महामारी का रूप ले लेते है । 
सूचीकरण के अध्येताओं की यह्‌ प्रबल इच्छा हो सकती है कि सास्क्ृतिक 
इतिहास के अध्येता इस प्रकार के कालो का अन्वेषण एवं परीक्षण करे । 
वर्णों की हेरफेर से वने कल्पित नामो के एक भेद में हम यह भी पाते है कि 
नाम में आने वाले सभी अक्षर नही अपितु कुछ चुने हुए अक्षरों को हेरफेर के 
लिए ले लिया जाता हूँ । 
नाम के रूप बदलने का एक प्रकार यह भी है कि वास्तविक नाम के अन्त में 
अन्य पदों अथवा अक्षरों को प्रविष्ट कर दिया जाय । 
वास्तविक नाम को सर्वथा हटाकर उसके स्थान मे वर्णक वचन का प्रयोग एक 
और प्रकार है जिससे कल्पित नाम बनाया जाता है । इस प्रकार के कल्पित नाम के 
निर्माण के लिए जन्मस्थान, निवास-स्थान, राष्ट्रीयता, व्यवसाय, विशिष्ट सम्बन्ध, 
जन्मपन्नी विपयक विशेषताए, बैयक्तिक विश्येषताए, राजनैतिक झुकाव, पूर्व प्रकाशित 
प्रकाशन्‌ आदि प्रत्येक प्रकार की वस्तु का आश्रय लिया जाता है । 
इनके अतिरिक्त एक और भी प्ररार है जिससे कल्पित नाम बनाए जाते है । 
नामाग्राक्षरों का तथा नामान्त्याक्षरों का उपयोग अथवा उन दोनो का संयोग । यहा 
भी प्रत्येक प्रकार की हेरफेर सभव है। उन अक्षरों को इस प्रकार एक साथ लिखा जा 
सकता है कि उनके बीच कोई सयोजक अव्यय न लगाया जाय और उनका एक 
अग्राक्षर नाम बन जाय । इस प्रकार के कल्पित नाम समप्टियों के भी होते है । 
इनके अतिरिक्त क॒त्पित नामों के और भी प्रकार है । एक ही कल्पित नाम दो 
या अधिक सह-ग्रन्थकारो का वाचक बनाया जा सकता हूँ । इसके विपरीत, द्विगुणित 
अथवा त्रिगुणित कल्पित नामी को आख्या-यत्र पर देखकर सूचीकार यह अनुमान 
लगा सकता है कि वह ग्रन्थ सह-ग्रत्थकारो द्वारा लिखा हुआ है,जबकि वस्तुत उसका 
ग्रन्थकार एक ही हैं। इसके अतिरिक्त एक ही व्यक्ति अपने विभिन्न अंथों में विभिन्न 
कल्पित नामो का प्रयोग करते है । ऐसे भी उदाहरण है जहा एक ही भ्रन्थकार ने 
एक दो नही, परन्तु पच्चीस विभिन्न कल्पित नामों का उपयोग किया है। दूसरी ओर 
विभिन्न ग्रन्यकार का एक ही कल्पित नाम होता हैं । ऊपर दिए हुए उदाहरणो में 
उपर्युक्त विशेषताओं में से कतिपय का निर्देशन किया यया है । 
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कल्पित नामों को रख लेना तया प्राप्त हो जाना एक ऐसी समस्या है जिसके 
हाय सूचीकार क्िक्ंव्यविमूद हो जाते हैँ । उसके और भी कई प्रकार हे, 
किन्‍्नु उनमें से एक यह भी है । वि2त्ता के सवर्धन के लिए यह आवश्यक है कि ग्रन्या- 
लियो के ग्रन्थ सूची-विषयक उत्साह को सघटित क्विया जाय और भ्रन्थकारों की 
वास्तविकता (तत्ता ) को उद्घाटित किया जाय | आबुनिक काल मे जर्मन ग्रन्यालयी 
अग्रणी मालूम पड़ते है जिल्होने इस ग्रत्थ-विययक्र समस्या की ओर 
ध्यान दिया। विल्केन्तियुस प्लाकियुस का प्रन्य थेआत्रुभभ नानिोसम एड स्पेउदो- 
विसोसम १७०८ ई में प्रकाशित हुआ । योहान किस्रॉफ मिलियुस के ग्र्थ बिब्लि- 
योधेक अनानिमोकम एट स्पेउदोनिमोपम डटेक्टोसम्र के दो सपुट १७४० ई. में 
हेम्बर्ग से प्रकाशित हुए । इनके प्रकाशन से अन्य देशो के ग्रन्धालयियो की भी प्रेरणा 
मिली, ऐसा प्रतीत होता है । सर्वप्रथम फ्रास ने उनका अनुप्तरण किया ) भआत्वानू 
अलेक्साद वाब्यें ने १७०६-१८०६ के बीच अपने ग्रन्थ दीक्स्‍्पोनेक देजू ऊव्राज 
अनोनीमूज ए प्लेउदोनिम के ४ सदुट प्रकाशित किए | गाएतानों मेल्त्स ने दीन्‍्स्पो- 
नापों दि ओपेरे अनोनिभे ऐँ पस्य उदोनिभे दि स्क्रितोरिं ईनल्याति के तीन 
सपुटो को १८४८-५६ के वीच प्रकाशित कर इटली की आवश्यकताए 
पूर्ण को । रवोलिन के ग्रन्य एनोनिमेर आप स्प्दोनिमेर ते १८६६ में डेनिश, 
नारवेजियन तथा आइसलिडिक ग्रन्थालयो की आवश्यकताए पूर्ण की । दोनिड्कू ने 
१८८३-१८८४ के बीच हालैण्ड को अपने ग्रन्थ वेमेन्दि एन्‌ नास्लोज़े स्खेवेसे ओपो- 
स्पोर्द ओप हेत्‌ गेबोन्‌ के दो सपुट भेट किए ॥ 

ग्रेट ब्रिटेन के ग्रन्यालयियो ने प्राय एक शताब्दी तक इस प्रश्न का अनुसंवान 
किया । कुछ ही वर्ष पूर्व, डिक्शनरो ऑफ एनोनिमस एण्ड स्यूडोनिसस इंगलिश 
लिटरेचर की नवीन महामहिम-सम्पन्न आवृत्ति प्रकाशित हुई, जिसे सर्वप्रथम 
एडितबरा के एडवोकेट ग्रन्यालय के ग्रन्थालयी सेमुएल हेलकेट ने आयोजित 
किया था, और आगे चलकर दूसरों से जारी रघते हुए घरिवद्धित 
तथा पूर्ण किया | इसका अन्तिम सपुट १६३२ में प्रकाशित हुआ है | उसके 
प्रारम्मिक पत्रो में एक टिप्पणी दी गई है जिसमे यह कह्मा गया है कि समय समय पर 
उसके पूरक सपुट प्रकाशित किये जायेंगे। इनकी अपेक्षा अधिक सक्षिप्त रूप का एक 
और भी कोश है । उसका नाम है, एनानिसा एण्ड स्यूडोनिमा और इसे चार्ल्स ए. 
स्टेनहिल तथा अन्य लोगो ने बनाया था। यह चार लबु सपुदो में १६२६-२७ में 
प्रकाशित हुआ । 
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किन्तु हमारे भारत को क्‍या दश्षा हैँ ? कल्पित नामों की रचना करने में 
भारतीय ग्रन्थकार किसी भी अन्य देश के ग्रन्यकारो से पिछड़े नही है । वे अन्य विपयो 
की तरह इसमें भी बडे ही कुझल हे । भारतीय ग्रन्थालयी अब तक उन नामों का 
रहस्योर्घाटन करना प्रारम्भ नही कर सके है । यह उन ग्रन्यकारो का दोष नहीं है । 
हम यह नहीं कह सकते कि भारत के ग्रन्थालय सध कब इस समस्या को सुलझाने के 
लिए पर्याप्त शक्ति तया प्रेरणा संगृहीत कर सकेगे। व्यवसायी ग्रन्यालयी तो अभी - 
अभो क्षेत्र में आने प्रारम्भ हुए है । चाहे एक व्यक्ति का जीवन हो, समाज का 
हो अथवा व्यवसाय का हो, उसके आरम्भिक वर्षो में कठिन समस्याओ को सुलझाने 
में अध्यवसाय तथा लगन का प्राय. अभाव ही होता है। उसके आरम्भ होने में 
कुछ समय लग ही जाता है। इस प्रकार के ग्रन्थ-सूची सम्बन्धी कार्ये के सपादन 
के लिए पारस्परिक सदभावना, सहयोग से समन्वित शास्त्रीय दृष्टिकोण तथा 
'संभूय-समुत्यान' की भावना आवश्यक होती है ॥ इसके अतिरिक्त यह भी 
बाछनीय है कि क्षणिक, प्रवन्धात्मक और अन्य प्रकार के स्वार्थ दूर हो जाय 
तथा उनके स्थान में पूर्वोक्त भावना का उदय हो । किन्तु ऐसा होने में वर्षो 
लगेगे । परन्तु यह होगा अवच्य चाहे आज हो या कल। यह उतनी जल्दी नहीं 
होगा जितनी जल्दी हम चाहते है ! 

भारतीय ग्रन्थालयी के सिर पर तो और भी अधिक दुर्घ॑पे पैतृक सम्पत्ति लादी 
गई है। यह एक प्रकार का पारितोषिक है तथा दण्ड भी है । कारण यह है कि 
उसकी राप्ट्रिय सस्क्ृषति अप्रतिम प्राचीनता से परिप्लुत है । आज से हजारों वर्ष पूर्व 
उसके पूर्वज अद्भुत एवं अनुपम प्रतिभा से सम्पन्न थे, और उन्होने उस प्रतिभा 
के सैकडों-हजारों अनुपम चमत्कार दिखलाए हे, जिनसे आज भी संसार की 
आंखे चुधिया रही हे । ससार का कोई भी देश उतने प्राचीन साहित्यिक अवशेषों 
का उदाहरण नही प्रस्तुत कर सका हैं। भारतीय सस्कृति एवं साहित्य की यही 
अति-प्राचीनता भारतीय ग्रन्थालयी के लिए वरदान एवं अभिशाप दोनो ही है । 

ग्रन्यकारों द्वारा काल्पनिक एवं अर्ध-काल्पनिक नामों के ग्रहण का जहा तक 
सम्बन्ध है, आज से हजारो वर् पूर्व, उस पुरातन युग में भी मानव स्वभाव ठीक उसी 
प्रकार का था जैसा आज हूँ । परिस्थिति यही तक जटिल होती तब भी कुझल था। 
किन्तु जटिल को और जटिलतर बनाने के लिए परम्पराओ के अनेक स्तर बीच में 
आ मिले है। उनसे परिस्थिति और भी विषम हो गई हैं। उन परम्पराओ में से कम 
से कम कुछ तो भ्रामक हे । वे प्राय उसी युग से सम्बद्ध है जो अभी अभी बीता हैं 
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और जब भारत अवनति के गहरे गते में गिरा हुआ था । इसके अतिरिक्त जटिलता 
का और भी एक कारण है। समय के प्रभाव से ग्रन्थकार का वास्तविक नाम तो भुला 
दिया गया और उसके स्थान पर एक अवान्तर-ताम ने स्थान प्राप्त कर लिया। वही 
लोगों के मन में रम गया ! ग्रन्थकार के समसामयिक, उससे अध्ययन करने वाले 
शजिप्य तथा अपने ग्रन्थों में उसका उल्लेख करने वाले अन्य ग्रन्थकार तक उसी 
अवान्तर नाम से उस ग्रन्थकार का स्मरण एवं उल्लेख करने लगे । वास्तविक नाम 
का कही चिन्ह तक भी न रहा। 


इन परिस्थितियो मे केवल ग्रन्थालय व्यवसाय के लिए यह सभव नही हैँ कि वह 
स्व॒तन्त्र रूप से उन प्राचीन कल्पित नामों का रहस्योद्घाटन कर सके । वस्तुत यदि 
विचारा जाय तो यह उन अदम्य प्रतिभा-सम्पन्न भारतीय-ज्ञान-उपासको के सहमोग- 
पूर्ण उद्योग का क्षेत्र है जो उपासक भारतीय ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में नैपुण्य प्राप्त 
कर रहे है । कतिपय विदेशी विद्वानों ने इस विषय में आरम्भिक वरर्य किया भी हैं। 
विदेशी सस्कृति में पले हुए व्यक्ित, चाहे कितने ही उत्साह से पुर्ण हो, किन्तु इस 
प्रकार के विशाल एवं जटिल क्षेत्र मे वे कर ही क्या सकते हे ? वह समय आ मया है 
जबकि भारतीय विश्वविद्यालयों के कतिपय प्रतिभाशाली भारतीय नवयुवक 
उपयुक्त ग्रन्थ सूचीय उद्यन्मुखीकरण को दृष्टिपय में रखकर इस ओर अपने 
प्रयत्न जुटा दे । ग्रन्धालय-व्यवसाय के व्यक्ति भी उन्हे सहयोग दें। यह निश्चित 
है कि वे उन्हे उनके कार्य मे बहुत कुछ सहायता कर सकेगे। कल्पित नामों का 
प्रामाणिक कोझ्य निर्माण करने के लिए इस प्रकार के लोगों की एक समुदाय को 
कतिपय दशाब्दियों तक काम करना पडेगा, तब कही जाकर ऐसे कोश का निर्माण 
हो सकेगा । किन्तु जब तक ऐसे कोश का प्रकाशन नही हो जाता तवतक ग्रन्यालय 
मनोवाछित फल नही दे सकने, तथा भारतीय-ज्ञान के अन्य क्षेत्रों में होने वाले 
ग्वेदणा-प्रवत्न अन्धकार के यर्भ में समाते रहेगे । 


सरकृत-साहित्य में ग्रन्यकारीय बहुनामता तथा एकनामता”' इस विषय पर 
निम्नलिखित लघु-लेख के लिए हम अपने परम मित्र स्वर्गीय महा महोपाध्याय, 
विद्यावाचस्पति एस० कुप्पु स्वामी शास्त्री, मस्कृत एवं तुलनात्मक भाषाझास्त्र 
प्राध्यापक, प्रेसिडेन्सी कालेज, मद्रास, तथा क्यूरेटर, गवनंमेंट ओरिएन्टल 
भेनुस्किपट्स लायब्रेरी (संरक्षक, राजक्ोय-प्राच्य-लिखित-प्रन्थ-प्रन्यालय ) , मद्रास, 
के आभारी है। 


करे 


एक-सपुटक-पृथक्‌-पुस्तक श्रश्रे 


संस्कृत-पाहित्य में ग्रन्थकारीय बहुनामता तथा एकनामता 
सस्कृत साहित्य में दो मनोरजक ग्रन्य-विषयक वैचित््य के अनेक उदाहरण 
पआप्त होते है । वे बेचिस्य ये है -- 
ग्रन्थकारीय बहुनामता (एक ही ग्रन्थकार के अनेक नामो की विद्यमानता) ; 
तथा 
ग्रस्थकारीय एकनामता (विभिन्न ग्रन्थकारों का किसी एक ही नाम हारा 
विख्यात होना ) । 
ग्रन्थालय शास्त्र के निर्माता तथा अध्येताओ के लिए, ग्रन्यालय वर्गीकरण 
तथा सूचीकरण की धाराओ के निर्माण-अयल से, उपर्युक्त दो वैचित््य अनेक 
प्रकार की विषम एवं मनोरजक समस्याएं प्रस्तुत करते हे । सस्क्ृत साहित्य के 
वर्तमाव इतिहासकारों के लिए जो विभिन्न कठिनाइया उनके द्वारा उपस्थित 
होती है उनकी तो बात ही और है। बहुनामता में केवल वे कल्पित नाम ही नहीं 
भाते जो ग्रन्थकारो द्वारा स्वयं अपना लिए जाते है और त केवल उन ग्रन्थकारों 
पर अन्य व्यक्तियों द्वारा विनोद के लिए लादे हुए विनोद नाम ही आते हे, अपितु 
पितृकुलीय तथा मातृकुलीय नाम, गोत्रनाम, विद्या-उपाधि, प्रेमसम्बोधन-ताम, 
सक्षिप्तनाम, सन्यास-परिगृहीतवाम, अनूदित समानार्थक तथा वाक्‍्य-विपयक- 
उपकल्पन सभी कुछ आ जाते हे। एकनामता में वे सब विषय आते हैं जहा 
मुख्यतः अपने पूर्वज, देव, देविया, साधु, सन्त, महात्मा, विख्यात ग्र्थकार, 
आश्रय-दाता और कभी कभी राजाओं तक के नामों के अनुरूप ही 
नामों के रखने की पुरातन प्रथा के कारण विभिन्न व्यकित एक ही नाम से पुकारे 
जाने लगते है। बहुनामता तथा एकनामता के अनेक स्थलों पर वास्तविक 
निदानभूत कारणों को ठीक ठीक ढंढ निकालना असभवप्राय ही रहता है । किन्तु 
जहा तक अपर नामो का सम्बन्ध हैं, वहा तक तो विनोद प्रवृत्ति, गृढ़ताजनक प्रवृत्ति, 
आदर-श्रद्धा-भाव, प्रथा या परम्परा, वात्सल्य या प्रेम करने की प्रवृत्ति अथवा 
विनोदार्थ अनुकरण करने की प्रवृत्तियो को कारण-स्वरूप माना जा सकता है। वहु- 
नामता-विपयक अपर-नाम तथा एकनामता विपयक समानार्थक नाम अपराधों के 
अन्वेषण भे तथा व्यवहारनविषयक जारोओे के सम्बन्ध मे जितनी छुछ कठिनता तथा 
जटिलता उपस्थित कर सकते है उससे भो कही अधिक व्याकुलता ग्रन्थालय 
वर्गीकरण तथा सूचीकरण के सम्बन्ध में उपस्थित कर सकते हैं । प्रथम तथा द्वितीय 
दोनो विषयो में विश्वास पात्र साक्ष्य पर आधारित चिरायात व्यवहार (प्रया) 


६६ 


१२५३ अनुवर्ग-मूची-कल्प 


की सहायता से हम अपनी कठिनाइयों को बहुत कुछ अशो तक दूर कर सकते हैं । 
किन्तु द्वितोव वियय में जहाँ कि न्यूनतम समय तथा कष्ट के ढ्वारा यथासभव बहुतम 
लाभजनक शास्त्रीय सूचीकरण मुख्यत उद्दिष्ट है, वहा कुछ विशिष्ट रीतियो का 
आविभाव करना ही पडेगा। सस्कृति अम्युत्यान में प्रयत्तन-शील कोई भी सस्था 
यदि भारतीय साहित्य के ग्रन्थक्षारो की वहुनामता तथा एकताम॑ता के कोश निर्माण 
का महाकार्य अपने हाथ में ले ले तो यह वडा महत्त्वपूर्ण काये होगा। इसमें 
कोई संदेह नही । साथ ही यह कार्य ऐसा प्रमाणित होगा जिसमे बहुसख्यक विद्वान 
अनेक वर्षों तक विवेक तथा वृद्धिमत्ता से पूर्ण, मनोरजक तया लाभदायक गवेषणा 
के लिए विशाल क्षेत्र पाते रहेगे । 

निम्नलिखित उदाहरणो द्वारा यह ज्ञात हो जायेगा कि ग्रल्थकारीय बहुनामता 
तथा एकनामता से सम्बद्ध समस्याएं किस प्रकार की है तथा कितनी जटिल हे। 
नीचे दिए हुए सभी नाम ऐसे हे जो भारतीय साहित्य के वर्गीकरण में अवश्यमेव 
स्थान पायेंगे । 

सस्कृत साहित्य में व्यास एक प्रसिद्धतम नाम है। वे महाभारत के प्रसिद्ध निर्माता 
है। उन्होने अनेक पुराण लिखे हे यह कहा जाता है उन्हे कृप्ण-द्पायन भी कहा जाता 
है। इस नाम द्वारा उनके वर्ण (रग) तथा जन्मस्थान का बोध कराया जाता है। 
कुछ ग्रन्थो में वे अपने पितृकुलीय नाम पाराशर्य तथा कुछ ग्रन्थों मे मातृकुलीय नाम 
सत्यवती-सुत के नाम से विज्यात हे । ब्रह्मसूत्र के प्रणेत बादरायण उनसे अभिन्न 
बताए जाते है । योगसूत्र पर विरचित व्यास भाष्य नामक प्रसिद्ध भाष्य व्यास द्वारा 
प्रणीत हे यह विश्वास किया जाता है। व्यासराय तथा व्यामतीर्थ नाम से प्रसिद्ध 
कुछ तदनुभावी ग्रन्थकार व्यास नाम को धारण करते थे । अन्तिम तीन विषयो में 
हमें एकनामता के भी उदाहरण प्राप्त हो सकते हें । यदि इन सब नामो का एक 
साय विचार किया गया तो हमें यह ज्ञात हो जायेगा कि ग्रन्थकारीय बहुनामता, 
एकनामता, पितृकुलनामता तथा मातृकुलनामता कितने विविध श्रकारों में एक 
दूसरे से सकीर्ण हो सकती हे । 

वाल्मीकि रामायण के प्रणेता हे । उन्हे प्राचेतस भी कहा जाता है और यह 
उनका पितृकुलीय नाम है । अनुगामी साहित्य में एक तामिल कवि तथा एक प्राकृत 
वैयाकरण दोनो वाल्मीकि कहे जाने लगे । वर्तमान काल मे प्रेसिडेन्सी कॉलेज के 
गृहीतावकादय तेलुगु श्राध्यापक श्री सुब्वाराव अपने तेलुगु रामायण के कारण 
आन्छ्ा दाल्मीकि कहे जाने लग्रे 


श्क्त्ड 
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कौटलीय तथा कौटिलीय नाम से प्रसिद्ध, प्राचीन भारतीय अर्थशास्त्र के 
विख्यात प्रस्थ के प्रणेता कौटल्य तथा कौटिल्य नाम से पुकारे जाते है । प्रधम नाम 
उनका गोत्र-नाम हैं और द्वितीय संभवत: उसका विनोद-माम है। इस ग्रत्य कार को 
चब्दगुप्त के प्रसिद्ध मंत्री चाणक्य से अभिन्न माना जाता है । 

वैज्येषिक सूत्र के प्रणेता कणाद का तो कुछ स्थानों में काइ्यप तथा कुछ अन्य 
स्थानों में उलूक (उल्लू) इस नाम से भी उल्लेख किया जाता है। काइ्यप प्र्यकार 
का गोव-नाम है तथा कणाद और उलूक ये दोनो विनोद-नाम हे । 

न्यायमूत्र के प्रणेता गौतम अपने विनोद-नाम अक्षपाद से भी विख्यात हे । 
गौतम उनका गोत्र नाम है । इस सम्बन्ध में यह स्मरण रखने योग्य है कि सिद्धार्थ 
धाभिक नाम के घारी तथा बौद्ध धर्म के सस्थापक, गौतम इस अपने गोत्र नाम से भी 
प्रसिद्ध हें । मूचीकारो को इस सम्बन्ध में यह भी स्मरण रखना चाहिए कि गौतम- 
धर्म-सुत्नाणि इस आख्या वाले धर्म शास्त्र-साहित्य के एक प्राचीन मूत्र ग्रन्थ के प्रणेता 
का भी नाम गौतस था । 

प्रसिद्ध संस्कृत वैयाकरण पराणिनि कुछ स्थानों में अपने मातृकुल-नाम दाक्षी 
पुत्र से भी उल्लिखित किए जाते है । 

भारतीय परम्परा की प्रसिद्धि के अनुसार,पतंजलि को उनके नामान्तर गोनर्दीय 
से भी उल्लिखित किया जाता है। इस नाम का तात्पयं निवास-स्थान से हो यह माना 
जाता है। पतंजलि का उल्लेख फणि तथा शेप नाम से भी किया जाता है । उसका 
आधार यह विश्वास (परम्परागत-अ्रसिद्धि) माना जाता है कि वे सह फण-घारी 
भगवान्‌ सपेराज के अवतार-स्वरूप थे। 

उपवर्ष ने जेमिनि तथा बादरायण के सूत्रों पर एक प्राचीन वृत्ति (व्याख्या) 
लिखी है । वेदान्त देशिक के वचनानुमार उनका गोत्रनाम बोधायन था । वेदास्त 
साहित्य में उन्हें इन दोनो नामो से उल्लिखित किया गया है। 

विशिष्टाद्वेतियो के प्रसिद्ध वाक्यक्ार के तीन नाम थे--जअह्यनन्दिन, टंक तथा 
आज्ेय । संभवतः प्रथम उनका वास्तविक नाम था, द्वितीय उनका विनोद-नाम था 
तया तृतीय उनका गोत्र-नाम था। 

मीमांसा-वार्तिक के प्रसिद्ध ग्रन्यकार कुमारिल का एक आश्चर्यजनक विनोद 
नाम था--वुतातिल । इस विनोद-माम की उत्पत्ति का कारण रूप-परिवर्तनात्मक 
प्रवृत्ति है, जिसके कारण व्यंजनों को दन्त्य स्थानीय बनाकर सब व्यंजनों के स्थान 
में दन्त्य 'त' रखकर रूप-परिवततेन किया गया है। प्राचीन भारत मे यह एक साधारण 
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मो प्रवृत्ति पाई जाती है । कारण, राजशेखर ने अपने नाटक बालरामायण का 
नाम उप्तकी प्रस्तावना में 'तातताताततम्‌' दिया है । 
कुमारिल के शिष्यो में, प्रभाकर-सम्प्रदाय के परमाचार्य प्रभाकर गुर अपर- 
नाम से भी विख्यात थे। विश्व्वरूप ने जब सन्‍्यास धारण किया और शकराचार्य 
का शिप्यत्व स्वीकार कियः तब उनका सत्यासो नाम सुरेइवर पदा १ भट्टोम्वक से 
नाटककार के रूप मे भवभूति नाम प्रसिद्ध हुआ । 
घर्मशास्त्र के प्रसिद्ध पद्मात्मक ग्रन्थ याजवल्क्य स्मृति के प्रणेता याज्ञवल्क्य 
का योगीस्बर अपर-नाम भी था । 
शैव धर्मे-ग्रन्यों में सन्‍्त अप्पर के अपर-नाम थे वागीज्य तथा तिस्नावुक्करणु । 
ये दोनो एक दूसरे के अनूदित पर्याय हे । श्री बेष्णव धर्म-प्रन्थों में नम्माकवार के 
कारिमारन, पराकुशन तथा दठकोपन अपर-नाम सुने जाते है। नम्माकवार के 
इन तीन नामो में प्रथम उनके पितामह के नाम मारन तथा पिता के नाम कारि पर 
आधारित है। द्वितीय प्रतिप्ठासूचक है जिसे पिता के आश्रय-दाता राजा पराकुश 
ते पुत्र (नम्माकवार) को प्रदान किया था। तृतीय नाम सस्कृत नाम है जो श्री 
वैष्णव घ॒र्म पर लिखे गए संस्कृत साहित्य में नम्माकवार को दिया गया था । सिद्धित्रय 
तथा अन्य अनेक ग्रन्यो के प्रणेता यामुताचायं आकवन्तार अपने तामिल अपर-ताम 
से भी विख्यात थे । विशिष्टाद्वतत सम्प्रदाय के आचार्य, भाष्यकार, रामानुज 
लक्ष्मणमुलि अपर नाम से भी विख्यात है और ये दोनो नाम अनूदित पर्याय स्वरूप 
हे। वेदान्त देशिक का दूसरा नाम वेदान्ताचार्य है। उनका तीसरा नाम भी है---वेकट- 
नाथ। प्रथम दोनों नाम धर्माचार्य के रूप में दिए गए हे ॥ तृतीय नाम उनका 
वास्तविक नाम है । इसी नाम से उनके काव्य ग्रन्थी में उनका उल्लेख है । 
प्रसन्नराघव नाटक के प्रणेता जयदेव और न्यायशास्त्र सम्बन्धी के ग्रस्य 
मण्पाछोक के रचयिता पक्षघर मिश्र अभिन्न हे । 
झाकर भाष्यों के प्रसिद्ध मेज आनन्दगिरि के आनन्दज्ञान तथा जनादंव 
ये दो अवान्तर नाम थे। प्रथम दो नाम उत्होने संन्यासी के रूप में ग्रहण किए थे ! 
अन्तिम नाम सभवत. ऐहलौकिक था, जो उनका सन्यास धारण करने के पूर्व रहा 
होगा । खण्डन-खण्ड-साद्य के: टीकृकार मन्यारी आरन्दपूर्ण विद्यासागर भी कहे 
जाते है । 
प्रसिद्ध कवि एव अलकार-ास्त्री जगन्नाथ को सामान्यतः पण्डितराज नाम 
से पुकारा जाता हैं। प्रतापरुद् यद्योभूषणके प्रणेता का वास्तविक नाम अगस्त्य 
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है, जबकि उन्हें इसके विरुद्ध विद्यानाथ से ही जाना जाता हैँ । प्रसिद्ध मीमांसक 
विश्वेश्वर सामान्यत. अपने विनोद-नाम गागाभट्ट से विख्यात है। 
धर्म शास्त्र-निवन्ध के एक प्रसिद्ध प्रणेता वेदिक सार्वभौम अपने तामिल नाम 
तोकप्पर से ही अधिक विख्यात है । 
वर्तमान काल में, अनेक सस्क्ृत ग्रयो के प्रणेता, दक्षिण भारत के सर्वप्रमिद्ध 
सस्कृत विद्वान ब्रह्म श्री राजुज्ञास्त्रीयर ने अपने पूर्ण नाम त्यागराजमख़िन्‌ को 
अपने प्रंथकारीय नाम के रूप में ग्रहण किया है । 
प्रन्थालय वर्गकिरण तथा सूचीकरण मे ग्रथकारीय बहुनामता तथा एकनामता 
से सम्बन्ध विविध समस्याओ को घ्यानपूर्वक तया सफलतापूर्वक सुलझाना चाहिए, 
अन्यया हानिकर त्रुटिया उच्चतर गवेषणा कार्य को विफल बना देगी। इस सम्बन्ध 
में निम्नलिखित उदाहरण असगत न होगे । 
प्रकटार्य विवरण नामक अद्ैत ग्रन्थ ब्रह्ममूत्र शाकर भाष्य पर अत्यन्त महत्व- 
पूर्ण टीका है । प्रकटार्ये विवरण के वास्तविक ग्रन्थकार का नाम अब तक निर्वारित 
नहीं किया जा सका है । वहुधा उनका उल्लेख प्रकटार्थकार (प्रकटार्य के प्रणेता) 
नाम से किया जाता हैं। ओरियन्टल ट्रान्सलेशन फण्ड सीरीज (प्राच्य अनुवाद 
निधिग्रन्थमाला) में प्रकाशित दशपदार्थ शास्त्र की भूमिका में प्रकटार्थ के प्रणेता का 
नाम श्रीचरण दिया है। इस उदाहरण मे, विवेक-चातुर्य-पूर्ण विद्वात्‌ यह भलीभाति 
समझ लेग्रे कि इस विषय में एक मानसूचक पूर्व-पद को मझ्राति से वास्तविक नाम 
मान लिया गया है । अद्वेत ग्रल्थकार जब प्रकटार्थ के प्रणेता का उल्लेख करते है तब 
प्रकटार्थकार वाक्याश के पूर्व श्रीचरण आदरमूचक पूर्व पद को जोड देते है। प्रकटार्थ- 
कार श्रीचरण नाम प्रकाशात्म श्रीचरणनाम से समरूप है। प्रकाशात्म श्रीचरण 
नाम प्रकाशात्मन्‌ नाम का विस्तारित विकल्प नाम है, जो पद्मपाद के पचपादिका 
ग्रन्य पर प्रसिद्ध अद्वेत व्याख्या-विवरण के प्रणेता सन्‍्यासी का एक अपरनाम था । 
ध्वन्यालोक की व्याख्यालोचन के प्रसिद्ध प्रणेता, लोचन के लिखित ग्रन्यो 
की पुष्पिकाओ में महामाहेश्वराचार्य अभिनवगुप्त नाम से उल्लिखित है । इस 
विस्तृत महानाम में तीन अश है-- महामाहेइ्वर”, “आचार्य” तथा “अभिनवगुप्त” 
इन तीनो मे से प्रथम का अर्थ है जैव सम्प्रदाय के महान्‌ समर्थक । दूसरे का अर्थ है 
महान्‌ शिक्षक तया तीसरा ग्रन्यकार का वास्तविक नाम है । इस अश का उत्तरार्द्ध 
गुप्त पितृकुलीय उपपद है । अलकास्-शास्त्र के प्रसिद्ध ग्रन्य एकावली के प्रणेता को 
कतिपय लिखित ग्रन्थों में महामाहेश्वर” इस एकनामतात्मक उपाधि के ह्वारा 
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वणित किया गया है । एकावली के प्रणेता का वास्तविक नाम विद्याधर है तथा 
इसका लोगो को ही ज्ञान नही है । इसके परिणाम-स्वरूप, बनेल द्वारा प्रकाशित 
ताजोर प्रासाद ग्रन्थालय (ताजोर पेलेस लायब्रेरी ) सूची मे निम्नलिखित अव्यवस्था 
दिखाई पढ़ती है। उसमें पृष्ठ ५४ पर एकावली के ग्रस्थकार को “महामाहेश्वर” 
कवि बनाया गय हैं। साथ ही वहा यह भी लिखा गया हैं कि एकावली तथा लोचन 
के प्रगेता एक ही अभिन्न व्यक्ति है। इसके पोषण स्वरूप यह उक्ति उपस्थित की 
गई है कि एकावली के भ्रन्थकार के नाम के आगे “आचार्य” तथा “अभिनवगृष्ता 
ये दो विश्येषण जोड दिए गए है । 

आफ़ेक्ट ने अपनो प्रसिद्ध सूची में (पृष्ठ ४६) आनन्दतीर्थ (+>मध्वाचार्य 
्ल्पूर्णप्रज्) को भ्रमवश्ञ आनन्दगरिरि (आनन्द ज्ञान) मान लिया है । इसमें प्रथम 
तो हैत सप्रदाय के प्रसिद्ध आचार्य है तथा ह्वितीय अद्वैत सम्प्रदाय के प्रसिद्ध 
मर्मज्ञ हें । 

यह एक उदाहरण हूँ जहा दो विभिन्न ग्रल्थकारो के दो विभिन्न नामो के एक- 
नामतात्मक अंश ने अब्यवस्था उत्पन्न कर दी है । 

ताजोर प्रासाद ग्रल्थालय (तांजोर पेलेस लायब्रेरी) की नई विवरणात्मक 
सूची के संपुट ३ के ११७५-६ पृष्ठो पर वर्ण स० १६७४ के नीचे रगरामानुज 
को “लक्ष्मणयोगीन्द्र का शिष्य” बताया गया है । यहा एक आश्चर्यजनक भूल का 
उदाहरण है। इसका मूल कारण यह है कि “लक्ष्मणयोगीनद्र” परमाचार्य भाष्यकार 
रामानुज के नाम का अनूदित पर्याय है, जिसे भुला दिया गया है। 

इन उदाहरणो मे यह स्पष्ट हो जाता है कि ग्रन्थालय वर्गीकरण तथा सूचीकेरण 
कार्ये में लगे हुए ग्रन्थालयियो के मार्ग में किस प्रकार के अन्धकूप विद्यमान रहते है । 
मस्क्ृत साहित्य में ग्रन्थकारीय बहुनामता तया एकनामता से उत्पन्न पूर्वोक्‍्ति 
कठिनाइयो पर विजय पाने के लिए, अविलम्ब अनुभव सेवा के हेतु, इस प्रकरण के 
प्रथम अनुच्छेद के अन्त में उल्लिखित, प्रमाणिक नाम कोश की नितान्त आवश्यकता 
है। किन्तु जब तक वह नही बन जाता तव तक, ऐसी समस्याओं को सुलझाने के लिए, 
हमें सस्कृत के विद्येपज्ञो का सहयोग लेना पड़ेगा । सस्क्ृत ग्रन्थों के किसी भी महत्वपूर्ण 
संग्रह के वर्गीकरण तथा सूचीकरण कार्य में लगे हुए ग्रन्थालयी के लिए सबसे बड़ा 
जो उपदेश दिया जा सकता हैं वह यही हैं कि केवल नामो से ही वह कभी 


प्रभावित न हो । इसी महामन्त्र का अनुसरण कर वह सब प्रकार की विपत्तियों से 
अपनी रक्षा कर सकता हैँ । 
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१२६ सहकार-शीपंकम्‌ 
वरणम्‌ 


१२१-१२५, १२९ धारा-अप्रसक्तो आख्या- 
पन्ने सहकार-नामन्सात्रे च तत्‌ क्षोषेकम्‌ । 
प्रथमाध्यायस्था: १२१ त. १२५ पर्यस्ता: धाराः, 
तासाम्‌ उपधारादच, १२९ धारोपधाराश्व न 
प्रसकता: स्यु. चेत्‌, आख्या पत्ने च केवलं सहकारस्य 
एवं नाम विद्यते चेतू तदेव शीर्पकमिति स्वीकार्य ! 
यदि प्रथम अध्याय को १२१ से १२५ तक की धाराए 
तथा उनकी उपधाराएं प्राप्त न होती हों; १२९ की 
उपधाराएं प्राप्त न होती हों तथा आह्या-पत्र पर 
केवल सहकार का ही भाम दिया हुआ हो तो उसे हो शीर्षक 
के रूप में लिखा जाय । 

उपकल्पनम्‌ 
सहकार-धर्म-सूचकम्‌ परम्‌ । 
तत्‌ वर्णकम्‌ । 
पुथक्‌ वाक्यम्‌ । 


सहकारस्य धर्मेस्य सूचक पदं तस्मात्‌ सहकार-ताम्न: 
पर लेख्यम्‌ । 
तत्‌ धर्म-सूचकं पं वर्णक भवति । 
तत्‌ वर्णेक पं पृथक्‌ वाक्य ज्ञेयम्‌ । 
उपकल्पन 
सहकार के घर्मे को सूचित करने वाला पद उस सहकार के 


नाम के पदचात्‌ लिखा जाय । 
वह धर्म-सूचक पद वर्णक माना जाय ॥ 


१६६ 


१२६०३ बनुवर्य-सूची-कल्प 


१२६०३ बहू वर्णकन्पद पृथक वाक्य माता जाय । 

१२६०३ सहवार के लक्षण के लिए अध्याय ०७ द्वष्टव्य है । 

१२६१ शीरपक १२१ धारोपधारानुरूपम्‌ । 

१२६१० शीर्पकम्‌ इति स्वीकृत नाम १२१ धारा तदीयाम 


उपधारा च अनुसृत्य लेख्यम्‌ । 


शभ्र६१ झीर्षक के रूप में लिया हुआ नाम १२१ धारा तथा उसके 
डपधाराओं का अनुसरण कर लिखा जाय ३ 


१२६१ अन्य द्रष्टव्य घारा ०३६६ 
घदाहरण 

१. जिस पुस्तक का आख्यापत्र “हिन्दी काव्य धारा । सपादक | राहुल 
साइत्यायन है, उसका झीर्पक 

साकत्यायत (राहुल) सपा 

होगा । 

२. जिस पुस्तक का आब्या पत्र “जातक | अनुवादक । आनन्द कौसल्या- 
यन हूँ , उसका शीर्षक 

कौसल्यायन (आनन्द). भाषा, 


होगा । 
३. जिस पुस्तक का आख्यापत्र “कवियों की ज्ञात्ी | सकता 50967 


प)८७४पा५। सम्राहक । केदारनाथ गुप्त” हैं, उसका श्ीप॑क 
गुप्त (केदारनाथ) संग्रा. 


होगा । 
श्श्द२ सहकार-एकाधिक-प्रकारे. आख्या-पत्रस्ये 
एकम्‌ । 
श्र्६२१ पूर्व-पूर्दम्‌ ॥ 


१३० 


श्श्द्र 


१२६२१ 


१२६२ 


१२६२१ 


१२६२१ उदाहरण 


एक-सपुटक-पृथक्‌-पुस्तक १२६३० 


०७ अध्याये सहकार-लक्षण परिगणिताना सह- 
काराणा प्रकारेपु एकाधिक. प्रकार आशख्यापत्रे 
विद्यते चेंत्‌ एकस्यैव प्रकारस्य सम्बद्ध नाम 'शीर्ष- 
कम्‌' इति स्वीकार्यम्‌ । 

एकाधिकाना सहकाराणा समानवलत्वें सति सह- 
कार-लक्षण-निर्धारित प्राथम्य प्रमाणत्वेन स्वी- 
कार्यम्‌ ॥ 


यदि ०७ अध्याय में सहकारों के लक्षण में परिगणित॑ 
सहकारो के प्रकारो में से एक से अधिक प्रकार आसर्पा-पत्र 
में विद्यमान हो, तो केवल एक ही प्रकार से सम्बद्ध नाम. 
को श्षीर्षक के रूप में लिया जाय । 

यदि एक से अधिक सहकार के प्रकारों का समान बल 
होने के कारण विरोध हो, तो सहकार के लक्षण में 
निर्धारित प्राथम्य को प्रमाण माना जाय ॥ 


१ जिस पुस्तक का आख्यापत्र “माण्ड्क्योपनिषद । शाकरभाष्य-गौडपादीय 


कारिका सहित । भाषान्तरकार । स्वामी निखिलानन्द” है ,उसका श्षीर्पक 


शकर भाष्य 


होगा । 


२ जिस पुस्तक का आख्या-पत्र “तावें की सर्वश्रेष्ठ कहानिया | आधुनिक 
नार्वेजियन गल्प । का प्रवेशक । एन्डर्स आँरवेक । द्ारा अनूदित । लघु कथाओ का 
सग्रह $ . । हल्ना एस्ट्रप लार्सेन द्वारा सपादित”, उसका झीपेक 


लार्सेन (हन्ना 


होगा । 
१२६३ 


१२६३० 


एस्ट्रप) सपा 


अखण्ड-मूल-उपगत-व्याख्या-मुख्यत्वे व्या- 
ख्याकार-ताम ज्ञीषंकम्‌ । 
१२१ धारा न प्रमाणम्‌ । 


१७१ 


श्रश्रे अनुवर्ग सूची-कल्प 


१२६३ अखण्डेन मूलेन सहितायाम्‌ अपि व्याख्याया मुख्याया 
सत्या व्याख्याकारस्य एवं नाम शीर्षकम्‌ इति 
स्वीकार्यम्‌ । 

१२६३० व्याख्याका रस्य नाम शीर्षकम्‌ इति स्वीक्रियते चेत्‌ 
१२१ घाराया विरोधस्य शट्ढा न कार्या । 

ग२६३ यदि व्याख्या अखण्ड सूल से युवत होते हुए भी मुल्य हो, 
तो व्यास्थाकार का नाम शीपक के रूप में लिया जाय । 

१२६३० दि व्याल्याकार का नाम शीर्षक के रूप में स्वीकार किया 


जाप, तो उसमें १२१ धारा के विरोध की शका न की जाय। 


१२६३० उदाहरण 
जिस पुस्तक का आखस्यानत्र 'वेदान्त दर्शन । श्री रामानन्द सरस्वती 
प्रणीत--) ब्रह्मामृतृवपिणी टीका सहित । सपादक। एस० व्यकटराम बी० 
ए०, बी० एल०” हो, उसका शीर्षक 
रामानन्द सरस्वती भाष्य 
होगा । 
यहा यह स्पष्ट कर देता उचित है कि आरम्भिक शब्द “श्री तथा अन्तिम शब्द 
“स्वामी” ग्रन्यकार के नाम से लुप्त कर दिए गए है । कारण, वे केवल मानार्थक 
“कल्गु” शब्द हे । 
१२७ एकाधिक-सहकार-नाम शोर्षक-उपकत्पने 
१२२ धारोपधारः उपसानम्‌। 


१२७ १२६ धारोपधारानुरूप ज्ीपकत्वेन स्वीकार्येपु 
सहकार-प्रकारेपु स्वीकृतस्य सहकार-प्रकारस्य 
एकाधिक नाम आशख्या-पत्ने विद्यते चेत्‌ तत्‌ शीर्षक 
१२२ धारा तदीयाम्‌ उपघारा च अनुसृत्य लेख्यम्‌ । 


र२७ यदि १२६ घारा तथा उसको उपधाराओो के अनुसार 
शो्षक के रुप में स्वीकार किए जाने वाले सहकार के 


श्छर 


एक-सपुदक-पृथक्‌-पुस्तक श्र८००१ 


प्रकारो में से एक से अधिक सहकार के प्रकार का नाम 
आह्या-पत्र पर दिया हुआ हो, तो वह ज्ञीपंक १२२ घारा 
तथा उसकी उपधाराओं का अनुसरण कर लिखा जाय | 


१२७ उदाहरण 
१ जिस पुस्तक का आख्या-पत्र 

“आधुनिक हिन्दी काव्य ) नवीन प्रगति की मौलिक रचनाओं का सग्रह। 
सपादक। धीरेन्द्र वर्मा । तथा । रामकुमार वर्मा” 
हो, उसका शीर्षक 

घीरेन्द्र वर्मा तथा रामकुमार वर्मा सपा 
होगा। जड 
२ जिस पुस्तक का आख्या-यत्र 

“गाधी जी । सम्पादक' मण्डल | कमलापति त्रिपाठी (प्रधान सम्पादक) 4 
कृष्णदेव प्रसाद गौड़ । काशीनाथ उपाध्याय “घरमर' ॥ करुणापति जिपाठी । 
विश्वनाथ शर्मा (प्रबन्ध सम्पादक) / 
हो, उसका शीर्षक 

त्रिपाठी (कमलापति) इदि सपा 
होगा । थ 
३. जिस पुस्तक का आख़्या-पत्र 

* ईराब के सूफी कवि । अनुवादक । बाक्के बिहारी । तथा। कन्हेयालाल” 
हो, उसका शीर्षक 

बांके बिहारी तथा कन्हँयाल्ाल भाषा 
होगा । 


१२८ आशखझ्या-प्रथम-पदम्‌ 


१२८ प्रकृताध्याय-धारान्तर-अप्राप्ती आख्या- 
अ्थम-एवं शरीक 
१२८०० उपपद-मानपदे न । 


१२८००१._ प्रथम पदम्‌' इति परम्‌ । 


श्र४००२ 


१२८००२ 
१२८००३ 
१२८०१ 


श्र्८ 
१२८०० 
श१२८००१ 
१२८००२ 


१२८००३ 
र८०१ 


१२८ 


शुर्‌द्०० 


श्रए००१ 


१२८००२ 
१२८००३ 


/ पर रे 


अनुवर्ये सूची-कल्प 


तत्‌ वर्णकम्‌ । 

पृथक्‌ बाक्यम्‌ । 

सामान्यचरित-कोश, सामास्य-वर्म, सामा- 
न्य-शास्त्र, उपयुक्त-कला, समूह-शास्त्र, 
अन्यतम-ज्ञान-कोशस्य अपि । 


प्रकृतस्य प्रथमस्थ अध्यायस्य अन्या घारा शीर्षक 
निर्धारणे असमर्था स्यु चेत्‌ आख्याया प्रथम-पद 
शीर्षकमिति स्वीकार्यम्‌ । 

उपपद मानपद च आख़्याया प्रथम-पदत्वेन न 
स्वीकार्यमू, अपि तु तस्थ लोप कार्य । 

शीर्पकत्वेन स्वीकृतात्‌ आस्याया प्रथमात्‌ पदातू 
पर 'प्रथम-पदर्मु' इति लेस्यम्‌ । 

तत्‌ प्रथम-पदम्‌' इति पद वर्णकम्‌ इति ज्ञेयम्‌ । 
तत्‌ वर्णक पद पृथक्‌ वाक्य ज्ञेयम्‌ । 
सामान्य-चरिति-कोशस्थ, सामान्य-वर्ग-ज्ञान-कोशस्य, 
सामान्य-शास्त्र-ज्ञान-कौोशस्य उपयुक्त-कल्य-ज्ञान- 
कोशस्य, समूह-शास्त्र-ज्ञान-कोशस्य च आस्या- 
प्रथम-पद शञीर्पकम्‌ इति स्वीकार्यम्‌ ! 

यदि प्रकृत अध्याय को ओर घाराए झीप॑क के निर्धारण 
करने में असमर्थ हो, तो आरया का प्रथम पद झ्ञीर्षक के 
रुप में स्वोकार किया जाय । 

उपपद और सानपद को आएडपा के प्रथम पद के रूप में सदी 
कार ते क्षिया जाए, अपितु उसका लोप कर दिया जाय । 
शीर्षक के रुप में स्वीकृत क्ए हुए आखूया के प्रथम पद 
के पहचात्‌ “्रथमपद' यह लिखा जा३॥ 

बह प्रथमपर्द वर्ण माना जाप । 

बहू वष्यक पद पृथक वाक्य माना जाय । 


एक-सपघुटक पथक्‌-पुस्तक १२८१ 


१२८०१ सासान्य-चरित-कोश, सामान्यवर्ग-ज्ञान-कोश, सामान्य- 
शास्त्र-ज्ञान कोझ, उपयुक्त कला ज्ञान-कोश तथा समूह- 
शास्त्र ज्ञान-कोश के आख्या में आए प्रथम पद को शीर्षक 
के रूप में लिया जाय । 


१२८०१ अन्य द्॒प्टब्य ०३६६ 
उदाहरण 
ऋग्वेद प्रयमपद 





१२८१ आख्या-पत्र-इतर-स्थान-उपलब्ध-ग्रन्थकार 
नाम्नि तत्‌ अपि । 
१२८११ वर्णकात्‌ परम्‌ । 


१२८१२ “विरचित' इति नास्नः परम्‌ । 
१२८१३ ते कोपष्ठके । 
१२८१३१ ग्रन्थस्थं बृत्ते । 


१२८१ १२८ धारा विपयक-प्न्थस्य ग्रन्थकारस्य नाम 
आस्या-पत्रात्‌ इतरस्मिन्‌ ग्रन्थस्यैव क्वचन भागे 
उपल्भ्यते चेतू तत्‌ अपि लेख्यम्‌ । 


१२८११ तत्‌ ग्रन्थकार-नाम वर्णकान्‌ पदातू पर लेख्यम्‌ । 

१२८१२ तस्मात्‌ ग्रन्थकारस्थ नाम्न पर “'विरचित” इति 
पद लेस्यम्‌ । 

१२८१३ ग्रन्थकार-नाम “विरचित' इति पद चर उभे अपि 
कोध्ठके लेख्ये । 

१२५८१३१ ग्रन्थकार-नाम ग्रन्थे एव उपलबभ्यते चेतू तत्‌ 


वृत्त-कोष्ठके लेस्यम्‌ । 
श्र८१ यदि १२८ धारा सम्बन्धी ग्रन्य के प्रत्यकार फा नाम 


१७५ 


१२८१ अनुवर्गं-यूची-कल्प 


आश्या-पत्र से इतर अम्य क्िसो स्थान में उपलब्ध हो, तो 
वह भी लिखा जाय । 


श्रष११ वह ग्रन्यकार का नाम दर्णक पद के पदचात्‌ लिखा जाप । 

१२८१२ उस प्रन्यकार के नाम के पश्चात्‌ 'विरचित' यह पद 
लिखा जाय । 

१२५१३ प्रत्यकार का नाम तया 'विरचित' यह दोनों पद कोष्ठक 
में लिखे जाय॑ ॥ 

१२८१३१ यदि ग्रन्थकार का नाम ग्रन्थ में ही उपलब्ध हो, तो वह 


वृत्त-कोष्ठक में लिखा जाय 4 
१२८१३१ उदाहरण 


विलियम प्रथमपद (सी डी ब्रॉड विरचित) 
प्रस्तुत पुस्तक में आख्या-पत्र पर केवल 
“विलियम अर्नेंस्ट । जॉनसन । १८४८-१६३१” 
इतना ही दिया हुआ है , किन्तु ग्रन्यकार का नाम पुस्तक के अन्त में दिया 
हुआ है । 


१२८१३२ बहिःस्थं ऋजो । 
श्र८१३२ ग्रन्थकार-नाम ग्रन्थात्‌ वहि उपलभ्यते चेत्‌ तत्‌ 
ऋणजु कोप्ठके लेख्यम्‌ । 


श्रप१३२ यदि ग्रन्यकार का नाम ग्रन्य से बाहर उपलब्ध हो तो वह 
आजु-कोष्ठक में लिखा जाय ॥ 
१२८१३२ उदाहरण 
लिपि प्रयमपद [ श्रीमती ई. सो गास्केल विरचित ] 


१२९१ जटिलता. 
"१२९१ चचनानां वक्‍तृ-ताम शोर्षकम्‌ । 
र्७र 


एक-सपुटक-पृथक्‌-पुस्तक श्२६१७१ 


१२९१ बचनाना सम्बन्धे, यस्य जनस्य वचनानि सगृही- 
तानि भवन्ति तस्य नाम शीपेकम्‌ इति स्वीकार्यम्‌ । 

१२६१ प्रवचनों के सम्बन्ध में, जिस व्यक्ति के प्रवचनो का सग्रह 
किया गया हो उसका नाम शोष॑क के रूप में स्वोकार 
किया जाप । 


१२९१ उदाहरण 
१ जिस पुस्तक का आख्या-यत्र-- 
“गाधी-वाणी | [विषय और काल ज्र॒म से चुनी हुई गाधीजी की सूक्तिया]। 
सम्राहक एवं सम्पादक । श्री रामनाथ सुमत ” 
है, उसका शीर्षक 
गाधी (मोहनदास करमचन्द) 
होगा । 
२ इसी प्रकार, जिस पुस्तक का आख्याय्यत्र 
“श्री रामकृष्ण बचनामृत। (श्री म') | अनुवादक। प० सूयकान्त जिपाठी 
निराला ” 
हैँ, उसका शीप॑क 
रामहृष्ण 
हागा । 


२१२९१७१ एक - एकाधिक - व्यक्ति - अन्योन्य - सन्देश- 
पत्राणाम्‌ एकनाम ज्ञीपंकम्‌ । 
१२९१७१ एकस्य एकाधिकाना च व्यक्तीनाम्‌ अन्योन्य लिखि- 


ताना सन्देश पत्राणाम्‌ एकस्या एवं व्यक्ते नाम 
जीपेकम्‌ इति स्वीकार्यम्‌ 


१२६१७१ किसी व्यक्ति द्वारा, दो अथवा अधिक व्यक्तियों के साथ 
किए गए पत्र व्यवहार के सम्बन्ध में उसी ध्यक्ति का माप 
झीर्षक के रूप में लिया जाय । 


१७७ 


१२६१७१ अनुवगे-सूची कल्प 


१२९१७१ उदाहरण 
जिम पुस्तक का आसयाखत्र 
“बापू के पत्र" 
हो, उसका शीर्षक 
गान्धी (भोहनदास करमचन्द) 
होगा। 


१२९१७२ व्यकिति-हयस्य उभयम्‌ । 


१२९१७२ उभयो व्यक्तूयों अन्योन्य लिखिताना पत्राणाम्‌ 
उभयो एवं व्यक्तुयों नामनी शीर्षकम्‌ इति 
स्वीकार्ये । 


१२६१७२ दो अथवा दो हो व्यक्तियों के बीच परस्पर किए गए 
पत्र-व्यवहार के सम्बन्ध में दोनो व्यकितयों के लामों को शोषक 
फे रूप में लिया जाय ) 


१२९१७२ उदाहरण 
जिस पुस्तक का आख्या-पत्र 
“गाधी-जोशी-पत्र-व्यवहार। ( ६ मई १६४४ से २४ मई १६४५ तक)” 
हो, उसका दीपक 
गांधी (मोहनदास करमचन्द) तथा जोशी (पूरन चन्द्र) 


होगा । 

१२९८ आख्या-अन्तः-समावेश्ञित-व्यष्टि-प्रन्थकार- 
नामत्वे तत्‌ शोपकर्म्‌ । 

१२९८० आखझू्यायों न । 


१२९८१ मूल-कृति-आत्यन्तिक-विभिन्न-स्वतन्त्र-कृति- 
कल्प-आवृत्ति-संशोधने ततु न। 


१७८ 


१२९८२ 
१२९८३ 
१२९८४ 
१२९८५ 


१२९८ 


१२९८० 


१२९८१ 


१२९८२ 


१२९८३ 


१२९८४ 


श्र्ष्ट५ 


श्र 


एक्-सपुटक-पृथरू-पुस्तक श्र्ध्द 


सम्पादक-नाम-शीर्षकम्‌ । 

संशोधक-नाम वा । 

१२६-१२७ धारोपधाराः प्रमाणम्‌ । 
आख्याडू-व्यष्टि-प्रन्यकार-नाम तत्र एवं। 


व्यप्टि-ग्रन्थकारस्य नाम आख्याया अन्तर्भागे समा- 
वेशित चेतू ततू पृथक्कृत्य ज्ञीपकम्‌ इति स्वीकार्यम्‌ । 
तत्‌ व्यप्टि-प्रन्यकारस्य नाम पुन आख्याया न 
लेख्यम्‌ । 

ग्रन्यस्थ नवीना आवृत्ति सोधन वा मूलकृते 
अत्यन्त विभिन्नमू, अतएवं च स्वतत्राकृत एव 
परिगणनीय चेत्‌ मूल-भूतस्य व्यप्ठि - ग्रन्थकारस्य 
नाम शीर्पकम्‌ इति न स्वीकार्यम्‌ । 

१२९८१ घाराया अवकाणशे, आवृत्ती च मूलात्‌ 
अत्यन्त विभिन्नाया, सम्पादकस्य नाम शीर्पेकम्‌ 
इति स्वीकार्यम्‌ । 

१२९८१ धाराया अवकाश, समोधने च मूलात्‌ 
अत्यन्त विभिन्ने, सग्योघकस्य नाम श्रीर्पकम्‌ इति 
स्वीकार्यम्‌ । 

जीर्षकम्य निर्धारण उपकल्पन च १२६-१२७ धारे, 
तयो उपघारा १२६-१२७ धारा च प्रमाणम्‌ । 
आख्याया अन्तर्भागे समावेशित व्यष्टि-ग्रन्यकार 
नाम पृथक्‌ न कार्यमू, अपि तु आख्यायाम्‌ एवं 
स्थाप्यम्‌ । 


यदि व्यष्टि-प्रन्यक्रार का नाम आत्या के बीच समाविष्ट 
कर दिया गया हो, तो उसे निकाल कर शोक के रूप में 
लिया जाय। 


१७६ 


१२६८० 


१२६८० 


१२६८१ 


११६८२ 


श्र्ष्प३ 


श्रह्द४ 


श्र्ध्पश 


१२६८५ उदाहरण 


अनुवर्गे-सूची कल्प 


उस ब्यब्टि-प्रन्यकार के नाम को फिर आया में न लिखा 
जाव । 

यदि ग्रन्थ को नवोन आवृत्ति अथवा सशोधन मूल से इतना 
अधिक विभिन्न हो कि उसे स्वतन्त्र कृति हो मानें, तो मूल- 
भूत व्यष्टि-प्रन्यकार के नाम को शोरषक के रुप में स्वोकार 
न किया जाय $ 

यदि १२६८१ धारा को प्राप्ति हो, तथा आवृत्ति मूल से 
अत्यन्त विभिन्न हो, तो सम्पादक का नाम शोष॑क के रूप 
में लिया जाय ॥ 

यदि १२६८१ घारा को प्राप्ति हो, तथा सशोधन मूल से 
अत्यन्त विभिन्न हो, तो सशोधक का नाम शीर्षक के रूप 
में लिया जाय । 

शोष॑क के निर्घारण तया उपकल्पन के लिए १२६-१२७ 
घारा एवं उसको उपधाराए प्रमाणस्वरूप सामों जाय। 
आह्या के अत्तर्भाग में समावेशित ब्यष्टि-प्रन्यक्षर 
का नाम पृथक न किया जाय, अपितु आख्या में हो रखा 
जाय ॥ 


१ जिस पुस्तक का आख्या-पत्र 
“भूषण-ग्रथावली। सम्पादक। ध्यामबिहारीमिश्र । सया शुकदेव विहारी 


मिश्र 


हो, उसका झीर्पक 
भूषण 


होगा । 


२ जिस पुस्तक का आख्या-पत्र 
“कौटिलीय अर्थे झास्त्र । अनुवादक । उदयभानु सिह ' 


हो, उसका शीप॑ंक 
कौटिल्य 


होगा । 


श्८्छ 


श्र 
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१३ आख्या अनुच्छेद 
आख्या-अनुच्छेदे एक-द्वि-त्रि-भागाः । 
अनु-आख्या-पत्र-सूचनं, भाग-निर्धारणम्‌। 
यथा-- 
आख्या; 
सह-प्रन्थकार-इतर - सहकार सम्बद्ध सूच- 
नम्‌ ; | 
आवृत्ति-विवरणं च | 
आद्य-भागो एक-वाक्यम्‌ । 
अन्त्यः द्वितीयम्‌ । 


आख्या-अनुच्छेदे एक , द्ौ, त्रयो वा भागा भवन्ति । 
भागाना निर्धारणम्‌ आख्या-पत्रे विद्यमान सूचनम्‌ 
अनुसृत्य कार्यम्‌ । 

आद्यौ द्वौ भागौ प्रथम वाक्य भक्‍ति | 

अन्त्य भाग द्वितीयम्‌ वाक्यम्‌ भवति । 
आख्या-अनुच्छेद में एक, दो था तोन भाग होते है । 

भागो का निर्धारण आस्या-पत्र में विद्यमान सुचन का 
अनुसरण कर किया जाय । 

बे भाग निम्नलिखित हे -- 

आख्या, 

सह-प्रन्थकार से अन्य सहकार से सम्बद्ध सूचन, तथा 
आवृत्ति का विवरण । 

पहले दो भागो का एक वाक्य होता है । 

अन्तिम भाग दूसरा वाक्य होता है + 


१३०२ आख्या-पत्र पर साधारणत निम्नलिखित में से एकया अधिक वस्तुएं 
पाई जाती है -- 


दर्द 


३०२ मनुवर्ग-सूची-कल्प 


१ उस ग्रन्यमाला का नाम जिप्तमें वह पुस्तक छपी हो, तथा उसके सम्पादक 
का (सम्पादकों के) नाम, 

२ आख्या, 

३ ग्रन्थकार का (ग्रन्थशारों कै) नाम तथा उसकी (उनकी) बोग्यताए, 
प्रतिप्टा-पद इत्यादि , 

४ टीकावार, सम्पादक इत्यादि के नाम तथा उनकी प्रातिस्विक योग्यताएु 
आदि, और उनके स्वरूप का वर्णेन अथवा विश्वदीकरण, 

५ भूमिका, उपोद्धात, परिद्िष्ट इत्यादि सहायक अशो के लेखक तथा 
उसकी प्रातिस्बिक थोग्यतवाए आदि, 

६ आवृत्ति का निर्धारण, 

७ चित्रों के विषय में सूचना, 

८& आदश-बाक्य तथा मुद्रक अथवा प्रकाशक का विशिष्ट मुद्रा-चिन्ह , तथा 

& मुद्रण समकन | 


एग्लो अमेरिकन कोड आख्यादि” नामक अनुच्छेद में ' (१) और “(५)” 
की छोड़कर अन्य सभी वस्तुओ को यथावत्‌ देने का निरूपण करता हैँ तथा उन छोडे 
हुए (१) और (८) के छोप का भी' त्रिविन्दुओं **'”द्वारा सूचन कराने का 
निर्देश देता है। इसका निदान बहुत कुछ तो पूर्ण ग्रन्थ-सूचीय विवरण का स्थायी प्रभाव 
हू। उसका उल्लेख इस अध्याय की धारा १ की व्याख्या मे किया जा चुवा हूं। भ्रन्थ 
सूचीय आदर मे कुछ अशो मे और अधिक वैपम्य उस अवस्था में होता है जब हम 
“(३)” को भी लुप्त कर दें तथा उसके लोप का सूचन ' ' द्वारा कर दें । 
इससे भी अधिक सारल्य उस अवस्था में हो सकता हैं जब हम “(५)” को भी 
लुप्त कर द। हा, इस बात का ध्यान रखे कि उसके द्वारा परिगृहीत सहायक अश 
अधिक महत्त्व का न हो। इसी अवस्था मे इसका लोप किया जा सकता है, अन्यथा 
नहीं। 


किन्तु पुरा-मुद्रिद सया असाधारण दुलंभ अथवा वैचित्य से समन्दित ग्रत्थो की 
पी बात और है। परन्तु साधारण ग्रन्थो के सम्बन्ध मे आख्या-पत्र के प्रति इतनी 
अधिक अन्धविश्वासपूर्ण आदर-भावना उचित नही है । ग्रन्थ-सूचीय परम्परा तथा 
अन्थ-भ्रद्धा के कारण झुक शक कर, हिचक्चिाहट-मरे , कशत दूरी भाव से 
भी काम नही चल सकता। इन दोनो बातो का अस्तित्व मिटाना पडेगा। उन्हे हटाकर 


श्ष्र 
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उनके स्थान में सूचीकार को ग्रन्य सूचीकार के परठन्त्रता के पाश को तोडना पडेगा 
तथा अपनी स्वृतन्त्रता साहस-भरे झब्दों में घोषित करनी पड़ेगी । यदि ग्रत्थालय- 
सूची के लक्ष्य का विचार किया जाय तो यह अवश्यमेव स्वीकार करना पडेगा वि 
और सब बातो के समान होने पर वही आख्यादि सर्वश्रेष्ठ माना जायेगा जो एक 
दृष्टि मे गोचर हो सके । इस तत्व को ध्यान म रखते हुए तथा धारा १ की व्याख्या 
में “(६)” के विथय में जो वुछ कहा गया है उसे विचारते हुए यह कल्प आख्यादि 
में अशदान करने के अधिकार को सामान्यत केवल ((२),” “(४)” तथा “(६)” 
को ही देगा । केवल असाधारण परिस्थितियो में ही उस अधिकार को “(५)” तक 
फैला सवेया। इसके अतिरिक्त, वह ग्रन्थ-यूचीय दासता के बन्धन को तोड देगा तथा 
अन्य अश्ो के लोप को विन्दुओं अथवा अन्य किमी प्रकार से मूचित करने के लिए 
भी निषेध करेगा। 

इतना ही नही, यह दो कदम और आगे बढेगा तथा यदि आवश्यक हुआ 
तो आख्या पर भी क्तरनी चलायगा ! कटर ने बडे ही सुत्दर झब्दों म कहा है -- 

“बहुत सी आख्याए ऐसी होती है जो देखने मे तो गज़ भर लम्बी होती ह, विन्तु 
अ्थ-व्यजना मे भली भाति चुने हुए दो शब्दों की भी बराबरी नही कर सकती ।” 


१३१ आख्या 
१३१००१ आद्य-भागे ग्रल्थ-प्रतिपाद्य-प्रवृत्ति-्तर- 
विषय- सम्बन्ध - प्रद्शेक - उद्धरण - सुबोध- 
साधक-आख्या-संगत-अंद्स्य प्रतिलिपि: । 
१३१००२ लिप्पन्तर-करणं चा। 
१३१००३ संगतांशस्य सुबोध्यत्वम्‌ 
१३१००४  संगतांश-वरणे ग्रन्थ-प्रतिपाद्य-प्रवृत्ति-इतर 
विषय-सम्बन्ध-प्रदर्शक-पद-लोपो-न । 
१३१००५. आख्या-्पत्र-ऋजु-कोष्ठकस्थ कोणम्‌ । 


१३१००१ आद्य-वाक्यस्य प्रथमे भागे, ग्रन्थस्य प्रतिपायस्य 
विपयस्य, प्रवत्ते इतर-विपये सह सम्वन्धस्थ 


रच 


१११००१ 


१३१००२ 


१३१००३ 


१३१००४ 


१३१००५ 


१३१००१ 


१३१००२ 


१३१००३ 


१३१००४ 


१३१००५ 


अनुवर्ग-सूची-कल्प 


च प्रदर्शकस्य, उद्धरणस्य सुवोध्यताया साधकस्य 
च आख्याया सगतस्य अशस्य प्रतिलिपि कार्या । 
आख्याणत्रे प्रन्धाठ्य इप्ट-इत्तर-लिपिके. इष्ट- 
लिप्या लिप्यन्तर-करण कार्यम्‌ । 

यस्य सगताशस्य प्रतिलिपि क्रियते तस्य सुवोध्यत्व 
भाव्यम्‌ । 

सगताक्षस्य वरणें ग्रस्थस्य प्रतिपाद्यस्य विषयस्य, 
प्रवृत्ते, इतर विपये सह सम्बन्धस्य च॒ प्रदर्शकाना 
पदाना लोपो न कार्य । 

आख्या-पत्रे ऋजु-कोपष्ठक चेतू, ततू व्‌ आवश्यक 
चेतू, तत्‌ परिवर्त्य कोण-कोप्ठक कार्यम्‌ । 


प्रथम वाक्य के प्रथम भाग में, प्रत्थ के प्रतिपाद्य विषम, 
प्रवृति तथा दूसरे विषयों के सम्दन्ध प्रदर्शन फरने वाले 
तथा उद्धरण की सुबोध्यता फे साथन करने वाले आस्या 
के संगत (उचित) अद्य की प्रतिलिपि होती है 0 

यदि आसुया-पत्र इष्ट से अन्य लिपि में हो तो इष्ट लिपि 
में लिप्पन्तरकरण कर लिया जाप 

जिस सगत अश्य को अतिलिपि की जाय वह सुवोध्य 
होना चाहिए । 

सगत भज्ञ के चरण में प्रत्य के प्रपिषाद्य विषय, प्रवृत्ति तथा 
दूसरे दिषयों से सम्बन्ध के प्रदशेंक पदों कर लोप न 
किया जाथ । 

सदि आहुया-पत्र पर ऋजुकोष्ठक हो और वह आवश्यक 


हो, तो उसे परिवर्तित कर उसको कोण-कोष्ठक बना 
दिया जाय । 


१३१००५ भास्या-लेखत की शैली के लिए द्वप्टव्य घाराएँ ०३२,०३२१ 


तथा ०३७-०र२७२३॥। 


श्घोड 
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धारा १३० १ के नीचे दी हुई व्याख्या के अन्तिम अनुच्छेद का अर्थ यह नही है 
कि सूचीकार को उन्मुकत स्वच्छन्दता मिल गई है और वह्‌ आख्या को तुच्छ दृष्टि से 
देखे और उसके साथ चाहे जैप्ता खिलवाड करे | इस बात का सदा स्मरण रखना 
चाहिए कि आख्या ग्रन्थ का नाम है तथा जैसा कि कटर ने अपनी अनुपम प्रतिपादन 
शैली में कहा है, “उसे धारा सभा की विधि के अनुमोदन के बिना कदापि न बदलना 
चाहिए ।” हमारी आवश्यकताएँ हमे बाध्य करती हे कि हम उसे सक्षिप्त करें । 
किन्तु कोई भी आवश्यकता हमे इस बात के लिए बाध्य नही करती कि हम उसमें 
कुछ जोड दें अथवा उसमे से कुछ घटा दे और पाठक को यह भी नही बताएं कि हमने 
ऐसा किया है। द्रष्टव्य धाराए १३१२ तथा १३१३॥। 

सक्षेपण तथा वर्धन की कला चातुर्य तथा अनुभव पर आधारित हैं । इसम जड 
एवं स्थिर नियम काम नही दे सकते | किसी प्रारम्भिक अध्येता को अस्पष्ट शब्दों 
में अधिक से अधिक जो कहा जा सकता है वह कटर ने सक्षेप में अपनी २२६ तथा 
२२७ धाराओ मे बडी सुन्दरता से कह दिया है -- 

“ऐसे फल्गु* पदो को तथा अनेक वर्णनात्मक पदो को लुप्त कर देना चाहिए, 
जो या तो आखरुया* के अवशिष्ट अश्य द्वारा, तथा जो वर्ग प्रस्तुत* हो उसके 
ग्रल्थो के चलन द्वारा, गतार्थ हो जाते हैं। साथ ही उन वर्ण॑वात्मक वाक्‍्याशों को भी 
लुप्त कर देना चाहिए जो आख्या के महत्त्व को बढाते हुए भी इतना विश्विप्द 
सूचन नही कर पाते कि उनका रखना * लाभदायक सिद्ध हो सके | इसके अतिरिक्त 
अन्य सभी अनावश्यक पदो को लुप्त कर देना चाहिए।” 


१३१०१ लुप्ताश 
१३१०१ १३ धारोपधारा-अलोप्तव्य-आख्या-अनु- 
इछेद-समर्पक-अंश-पद-लोप: सुच्यः । 








उदा (१)ए (प्लेन) ट्रीटाइज़ ऑन , एन (एग्जेक्ट एण्ड फुल) एकाउन्ट. 
(२) “कम्पेन्डियस पाकेट डिक्शनरी ' में या तो 'कम्पेन्डियस' या 
“पॉकेट अनावश्यक है 
(३) नंत्रोलोग्र (एन्त्हाल्तेन्द नाखिखतेन फोन्‌ देम लेबन्‌ मैक्दुदिगर 
इन्‌ दीजेम्‌ यारे फेश्तोवेनेर पेजोनन ) . 
(४) “जन्म नही, अपितु स्वात य-प्रेम के कारण अमरीकी द्वारा ।” 


श्ष्ष्‌ 


१३१०११ 


१३१०११ 
१३१०१२ 
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आदि-मध्य-अन्यतर-लोपो बिन्दु-त्रयेण । 
अन्त-लोपो 'इदि' इत्येतेन । 


१३ धारया, तस्या उपधाराभि वा, साक्षात्त्‌ 
परम्परया वा, लोप्तब्येन म निर्दिप्ठानि, आख्या- 
अनुच्छेदस्य समपेबे अशे विद्यमानानि पदानि 
लोप्यन्ते चेत्‌ तेपाम्‌ लोप सूच्य । 
आख्या-अनुच्छेद-समर्पक-अदस्य आदो. मध्ये 
वा वर्तमानानि पदानि लोप्यन्ते चेत्‌ तेपामू लोप 
विन्दु-त्रयेण सूच्य । 

आख्या-अनुच्छेद-समपेक अशस्य अन्‍्ते वर्तमानानि 
पदानि छोप्यन्ते चेत्‌ तेपाम्‌ लोप इंदि इति सक्षेप- 
रूपेण सूच्य । 


१३ धारा से अथवा उसको उपधाराओ से साक्षात्‌ अथवा 
परम्परया लुप्त किए जाने के लिए जो सिदिष्ट त किए गए 
हों ऐसे, तथा आइपानुच्छेद के ससर्पक अश के पद यदि लुप्त 
कर दिए जाय, तो उन पदो का लोप सूचित किया जा44 
आस्या-अनुच्छेद के समर्पक अश के आदि अथवा मध्य में 
विद्यमाव पदो का लोप यदि कर दिया जाय, तो उनका 
लोप तोन बिन्दुओं ( _) द्वारा सूर्चित किया जाय । 
आख्या-अनुच्छेद के समर्पके अश के अत में विद्यमान पदों 
का यदि लोप किया जाय, तो उनका लोप “इदि* द्वारा 
सूचित किया जाय । 


यहा यह स्पष्ट शब्दा में व्यक्त कर देना उचित है कि ग्रन्थवार 


(अयवा ग्रस्यकारो) के नाम का, मदण-समकन का, ग्रन्यमाला के नाम का, 
आदर्श वाक्या का अथवा उद्धरणा का लोप सूचन करने की कोई आवश्यकता नही 
है । उपर्युक्त घारा में इसी का विधान है | इसक्ता कारण यह है कि ये आख्यादि 


श्८९ु 
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में अज्ददान नही करते (द्रष्टव्य घारा १३ की व्याख्या) । यह वस्तु ग्रल्थकार के 
पष्ठयन्त नामों पर भी लागू होती है । 


१३११ अनावश्यक-आदि-तुच्छ-सान-पद-लोपः । 


१३११ आख्याया सुबोध्यताये य्रेपाम्‌ अस्तित्वमू आव- 
श्यक न स्यात्‌ तादृशानि, आदिभूतानि, तुच्छपदानि, 
मानपदानि च न लेख्यानि । 


१३११ आएपा की सुबोध्यता के लिए जिनका अस्तित्व आवश्यक 
न हो ऐसे आदि में आने वाले तुच्छ पद तथा मानपद न 
लिखे जाय । 


१३११ उदाहरण 

निम्नलिखित आशख्याओ में, वृत्तकोष्टको मे दिए हुए पदो को सरलता से हटाकर 
उनका लोप त्रिबिन्दु अथवा “इदि.” द्वारा सूचित क्या जा सकता है। साथ ही 
प्रवण-अक्षरों में दिए हुए भाग की सर्वथा उपेक्षा भी की जा सकती है। कारण, 
बह घीर्षक में अभदान करता है -- 

१ “स्िन्योर पीत्रो देल्ला वाल्ले, ए नोवुल रोमन की ईस्ट-इण्डिया तथा 
अरेबिया डेजर्ट मे यात्रा । (जिसम, कतिपय देशो का, साथ ही उन प्राच्य राजाओं 
के तथा देशो के रीति-रिवाजों का, व्यवह्ाय रों का, यातायातों का तथा धामिक एवं 
सामाजिक विधियों का यथाय॑ वर्णन किया गया है) अपने मित्र सिन्‍्योर 
मेरियो शिपेनो को लिखे गए प्रिय पत्रो में ” 

२ 'सेमुअल जॉनसन (एल एल डी ) की जीवनी (जिसमे उसके अध्ययन 
तथा क्ृतियों का कालक्रमानुसार विवरण, उसके अनेक महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों के 
साथ किए गए पत्र-व्यवहार तथा वार्तालाप की परम्पराए, उसकी रचनाओं की 
अनेक मौलिक कृतियाँ, जो आज तक कभी छपी नहीं, तथा जिस काल में वह्‌ 

समुन्नत जीवन बिता रहा था, उस पचाप्त साल के भीतर ग्रेट ब्रिटेन के साहित्य 
तथा साहित्यिक महापुरुषों का विश्वचित्र प्रस्तुत है) जेम्स बॉसवेल, महाशय 
विरचित ” 





श्द्न्छ 
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३. “अश्याति में तथा उसके पार (रेजिडन्ट मेजिस्ट्रट के द्वाया ट्रापिकल 
अफ्िता में विवाए हुए अनेक वर्षों का वृत्तांत, अपने कतंव्य-पालन के तथा बड़े-बड़े 
थिकार के सिलसिले में पार किए हुए भयानक मार्गों का विवरण , जन-समाज, उनके 
रहन-सहन के तरीके आदि का वर्णन; पद्मु एव कीट-पतंगो के आश्चयंमय जीवन का 
विल्लेषण), लेखक ए डब्न्यू, काइनल, एक० आर० जी० एस०, एफ" आर० 
ए० आई० डिस्ट्रिकवट कमिश्नर, ग्रोल्ड कोस्ट, प्रणेवा-नेटिव्स ऑफ दि नादेने 
टेरिटरीज़ ऑफ दि गोल्ड कोस्ट,” “ए गोल्ड कोस्ट लायब्रेरी” इत्यादि (चित्र 
तथा मानचित्रों से युक्त). 

बुछ भी हो, इस प्रकार की सारहीन लम्बी-चौडी आख्याओ का आजकल चलते 
कम होता चला जा रहा है। 

ऊपर दी हुई पुस्तकों के प्रधात सनेख आगे दिए जाते है -- 

















१ रब४ टहु इ 
बाहले (पीत्रो देल्ला) 
ईस्ट इण्डिया तथा अरेबिया डेज्र्ट में यात्रा ' * * अपने मित्र सिम्योर 
मेरियों शिपेनो को लिखें गए पत्रों में 
४७०५ 





२ दश११:६डणध्व ऊ७छ 
मॉसवेल (जेम्स) 
सेमुअल जॉनसन की जीवनी इदि 
३३१४ 





३. रप६५५.य१ घ७छ 
काडिनल (एलन बोल्सी). 
अश्ात्ति में तथा उसके पार इदि 
ड५३१५ 





१३१२ सुचीकार-प्रदेय-पद॑ं संक्षिप्तम्‌ । 
१३१२१ आख्या-पत्र-भाषिकम्‌ । 
१३१२२ ऋजुकोप्ठके । 


श्प्प 


१३१२ 


१३१२१ 


श्श१२२ 


१३१२ 


१३१२१ 


१११२२ 


एक-सपुटक-पृथक्‌-पुस्तक १३१३० 


आख्या सूचीकारेण प्रदेया चेत्‌, अथवा सुखावगरमन- 
साधकस्य अतिरिक्‍तस्य पदस्य योगम्‌ अपेक्षते चेत्‌ 
सूचीकारेण योजित वहि स्थ पद सक्षिप्त स्यात्‌ । 
सूचीकारेण योजित तत्‌ पदम्‌ आख्या-पत्र-भाषायाम्‌ 
स्यात्‌ । 

सूचीकारेण योजित तत्‌ पदम्‌ ऋजु - कोष्ठके 
लेख्यम्‌ । 

यदि आख्या सूचीकार के द्वारा दी जाने वालो हो, अथवा 
आस्या के सुखावगमन के लिए उसके साधक अतिरिषत पदो 
के योग को अपेक्षा रखती हो, तो सुचीकार द्वारा बाहर से 
लगाए हुए पद सक्षिप्त हो । 

सूचीकार के द्वारा लगाया हुआ वह पद आख्या-पत्र को 
भाषा में हो । 

सूचीकार के द्वारा लगाया हुआ वह्‌ पद ऋजु-कोष्ठक में 
लिखा जाय । 


१३१२२ उदाहरणार्थ, “आधुनिक कवि' ग्र्थमाला के एक सपुट में आख्यौ-पत्र पर 





केवल निम्नलिखित विवरण है -- 
“महादेवी वर्मा” 
इस पुस्तक के लिए, यदि अधिसूचन-भाग का विचार न क्या जाय तो 
प्रधान-सलेख यह होगा -- 
ध द-- शेथ ०७श छ६ 
भहादेदो वर्मा. 
[सत्रह]. 


ड६8६०४ 





श्३े१३ 
१३१३० 


एकाधिक-अवान्तर-आख्याः सर्वाः । 
वा--प्रभूति - योजक - पद - चिह्न यथा- 
स्थानम्‌ । 


श्ब६ 


१३१३ अनुवर्ग-सूची-कल्प 


१३१३ आख्या-पत्रे एकाधिका अवान्तराः आख्या: स्यु. 
चेतू ता. सर्वा' अपि लेख्या. । 

१३१३० 'बा' इति, “.' इति, अन्यद्‌ वा योग्य योजक पद 
चिह्न वा यथास्थाने लेख्यम्‌ । 

१३१३ यदि आखूया-पत्र में एक से अधिक अवान्तर आख्याएं हों, तो 
उन सभो आह्याओ को लिखा जाप । 

१३१३० व, :  अयवा अन्य कोई योग्य योजक पद अथवा चिन्ह 


यथास्थान लिखा जाए । 


१३१३० उदाहुरण 
१ द-- श्शजेर € घ६% 
दिवेदी (रामचद्ध). 
तुलसी-माहित्य-रत्नाकर अथवा महाकवि तुलसीदास 





श दज-ह ध्ठह छ६ई 
रामधारो सिह (अ दिनकर) 
मिट्टी की और वर्तमान हिन्दी कविता के सम्बन्ध में आलोचनात्मक 

निबन्ध- 





५७०६ 





१३५ सहकारः 

श्३२ द्वितोय-भागे १३. धारीय-द्वितीय-बर्गे- 
निर्दिष्ट-सूचन -प्रदायक - आख्यापत्र - संगत- 
अंशस्थ प्रतिलिपि: । 

१३२००१ लिप्यन्तर-करणं वा। 

१३२०१ सहकार- नाम - अधिकार - अन्यत्र - बर्णक- 
विज्ञेषक-अन्यत्तर-पद-लोपः । 

१३२०२ न आनुवंशिक-विरुदस्य । 


१६० 


१३२०३ 


१३२०४ 


१३२१ 


श्र 


१३२०२ 
१३२०३ 


१३२०४ 


१३२१ 


श्रेर 


१३२००१ 


एक सपुटक-यूथक्‌ पुस्तक १३२००१ 


नापि 'संपा'भाषा'- प्रभृति-मानित - सरल- 
पदस्य । 

नापि च भाषान्तर-सूल-पग्रस्थ - आवृत्ति - 
विवरणस्य । 

शीर्षक-उपयुक्त-आख्या-पत्र - एतदंश - बति- 
नाम्नः लोपः । 


आख्या-अनुच्छेदीयस्य प्रथम-वाक्यस्य द्वितीये भागे, 
१३ धारीये द्वितीये बर्गे निर्दिष्ट सूचत येन दीयले 
तादृशस्य आख्याया सम्रताशस्य प्रतिलिपि कार्या। 
आख्या-पत्रे ग्रन्थालय-इप्ट-इतर-लिप्यात्मके इष्ट- 
लिप्या लिप्यन्तर-करण कार्यम्‌ । 

सहकारस्य नाम्न , अधिकारस्य वा अन्यतरस्थ 
वर्णकस्य, विश्येपकस्थ वा पदस्य लोप' कार्य । 
अनुवशिकस्य विर्दस्य तु छोप न कार्य । 

“सपा', “भाषा प्रभूते मानितस्थ सरलस्य पदस्थ 
लोप न कार्य । 

यस्य मूल-प्रन्थस्य भाषान्तर स्यात्‌ तस्य आवृत्ति- 
विपयकस्य सल्यादि-विवरणस्थ लछोप न कार्य । 
शीपेकार्थम्‌ उपयुक्तस्थ, आस्या-पत्रस्य एतस्मिन्‌ 
अशे विद्यमानस्य नाम्न आख्यानुच्छेदे छोप कार्य । 


सहकार 


आत्या अनुच्छेद के प्रथम वाक्य के द्वितोय भाग से १३ घारा 
सम्बन्धी द्वितीय बरये में निर्दिष्ट मुच्त जिसके द्वारा दिया 
जाय, उस अश्या के सगत अश्ज को प्रतिलिपि को जाए | 
यदि आख्या-पत्र इृष्ट से इतर लिपि में हो, तो इध्ट लिपि 
में लिप्यन्तककरण कर लिया जाय | 


१६१ 


१३२०१ अनुवर्ग-सूचौ-कल्प 


१२०१ सहकार के नाम अथवा अधिकार के वर्णक अयवा विज्येषकत 
पद का लोप कर दिया जाय 4 

१३२०२ आनुवंशिक विरुद का लोप न किया जाय । 

१३२०३ सपा भाषा, प्रभूति सानित सरल पद का लोप न किया 
जाय ॥ ५ 

१३२०४ जिस मूल ग्रन्थ का भाषान्तर हो उसको आवृत्ति-विषयक 
संख्यादि के विदरण का लोप न किया जाय । 

१३२१ ज्ञौषेक के लिए काम में लाए हुए, आख्या-पत्र के इस अंश 
में दिद्यमान नाम का आब्या-अनुच्छेद में लोप कर दिया 
जाय ॥ 


१३२१ प्रयान संहेख के उदाहरण 

निम्नलिखित में से कतिपय उदाहरणो के लिए घारा १३३ तथा उसके उपभेंदो 
की पूर्वेकल्पना कर ली गई है। कारण आगे चलकर इनका एन अनुसंधान 
किया जायगा। 











६... श्श्०४च ३ 
पारखी (रघुनाथ शतानन्द) . 
ग्रन्थालय श्ञास्त्रा चा ओनामा इदि 
३७०४४ 





प्रस्तुत पुस्तक के आख्या-पत्र पर दो पक्तियो में तो केवल ग्रन्यक्ार की उपाधि 
आदि दी है, तथा सहायक ग्रन्थालयी, फर्यूसत कॉलेज, बाई जेरबाई वाडिया लायब्रेरी 
पूना' यह भी दिया गया है । इन सबका मलेख में लोप कर दिया ग्रया है । उसका 
निर्देश करना कोई आवश्यक नही है। भ्रस्वुत पुस्तक में थी रा रगनाथन महोदय ने 
उपोद्धात लिखा है। उसके लोप का सूचन “इदि ' द्वारा किया गया है। 
४ 





२. ६०२ड२ द३ल घर 
काशो नायरो प्रच्यरिणों सभा 
विनीत निवेदन, स० १६४०-१६८०. 


१ैश४४१ 





श्ध्र 


एक-सपुटक-पृथक्‌-पुस्तव १३२१ 


प्रस्तुत पुस्तक का आख्या-पत्र निम्नलिखित हैं -- 

“काशी नागरी प्रचारिणी सआा। का। विनोत निवेदन ? (से १६५०- 
श््घ०) ! 

सलेख मे शीपंक सूचीकार के द्वारा दिया गया है । 





हे दश५ स्शा८ १ १५२छ३ 
मम्मट 
काव्य प्रकाश, हरिमगल मिश्र मापा आव्‌ २ 
भ्ष्जदृ८ 
प्रस्तुत उदाहरण में माषान्तकार रूपी सहकार का सूचन किया गया है। साथ 
ही यह पुस्तक की द्वितीय आवृत्ति हैं। उसका भी निर्देश किया गया है । 
४ मल१थ४ छ८ 
चतुर्वेदी (मीताराम) 
शिक्षा के नये प्रयोग और विधान इदि 











५५१२५ 
प्रस्तुत पुस्सक का आख़्या-पत्र निम्मलिलित है --झिक्षा के नय प्रयोग । और 
विधान | (योशेप अमेरिका और भारत के प्रसिद्ध झ्िक्षाचायों और । झिल्ला 
प्रणालियों का विशद विवेचतात्मक इतिहास) । लेखक । शिक्षा-झास्त्र के आचाये ! 
साहित्याचाय पंडित सीताराम चतुर्वेदी । एम ए (सस्क्ृत, पाली, हिन्दी, प्रत्व- 
भारतीय इतिहास । तथा सस्क्ृति), वी टी , एल एल वी 
यहा यह स्पष्ट ही है कि ग्रन्थकार की अति-दीघ उपाधियो का लोप किया 
गया हैं तथा उसका सूचन आवश्यक नही है। आख्या के जिस अञ्न का लोप 
किया गया है , उसका सूचन “इदि ' द्वारा किया गया है। 
५ ढरे! छ& 
रतन कुमारों तथा प्रभा वर्मा 
आदर्श पाक विज्ञान 














५७४६७ 
प्रस्तुत पुस्तक की दो ग्रन्थ-कत्रिया,है । अत सलेख में दोनो के ही नाम दिये 


गए है। 
यह ध्यान रहे कि यहा ग्रत्थ-कत्रियो के नाम के आगे दी हुई उपाधिया एवं 


पद आदि रुप्त कर दिए गए है । 





श्ध्३ 


१३२१ अनुवर्ग-पूची-कल्प 





६ घ खडे 
वागनर (रूडोल्फ वॉन). कल हु 
मेनुअल ऑफ केमिकल टेकनॉलॉजी, फडितेन्ड फ़िस्चर सशो तथा 
विलियम क्र॒क्स द्वारा त्रयोदश जर्मन आवू से भाषा. तथा सपा 
११७५२ 





प्रस्तुत पुस्तक का आध्या-पत्र निम्नलिखित है -- 

“मेनुअल ऑफ़ केमिकल टेकनॉलॉजी | लेखक | रूडोल्फ वॉन दागनर। सर 
विलियम कुक्स, एफ» आर० एस० । द्वारा, डॉ० फडिनेन्ड फिश्चर के द्वारा पुनः 
रूपान्तरित, त्रयोदण, परिवर्द्धित जर्मेन आवृत्ति मे अनूदित तथा सपादित। ५९६ 
चित्रों सहित । पुनर्मुद्रत १६०४।” 

फिशर के आमुख में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि सशोधन महत्त्वपूर्ण तथा 
व्यापक है, किन्तु वह इतना अधिक पवर्थाप्त नहीं है कि शीर्षक में वागनर के नाम 
को हटवाकर वह पद फिशर को दिलवा सके । इस उदाहरण द्वारा यह दिखाया गया 
हैं कि कम से कम विस्तृत-उक्ति के साथ-साथ, सलेख के आख्यादि अनुच्छेद को 
सुबोध्य बनाने के लिए कभी कभी सूचीकार को कितनी स्वच्छन्दता ग्रहण करनी 
पड़ती है तथा वह किस प्रकार आख्या-पत्र पर दिए हुए विवरण को सुश्ठखल रूप में 
सुब्यवस्थ बनाता है। 


ए छ घद | 


ब्राइघधम (अलबर्ट पेरि ) 
जियॉलॉजी, फ्रेशरिक ए बर्ट संत्ञो 








श्र! 





प्रस्तुत पुस्तक मे आख्या-पत्र निम्नलिखित है --- 

“जियॉलॉजी । लेखक । अलबर्ट पेरि द्राइधम, एस सी. डी, एल. एच. 
डी., एल एल, डी, प्रोफ़ेसर ऑफ़ जियॉलॉजी इन कॉलग्रेट युनिववर्सिटी ! 
फ्रेडरिक ए बर्ट, वो एस, एफ ए एस. असोसिएट प्रोफेसर ऑफ जियॉलॉजी 
इन दि एग्रिक्लचरल | एण्ड मेकानिकल कालेज ऑफ टेक्सस, द्वारा सझोधित तथा 
परिवद्धित” । 

रे... दे-- १शछ ० छ्भ्‌ 

साहित्यायना (राहुल) सपा 

हिन्दी काव्य घारा..... 











श्६४ 


एक-सपुटक-पृथक-पुस्तक १३२१ 


प्रस्तुत पुस्तक के आव्या-पत्र की प्रतिलिपि धारा १२६१ के नीचे उदाहरण 
के रूप मे दी जा चुकी है। 
६. नह छझ८ 
सक्सेना (बाबूराम) 
सामान्य भाषा विज्ञान आवू २ 





श्रध४६_ 





प्रस्तुत उदाहरण में ग्रन्यकार की उपाधियो का लोप कर दिया गया है तथा 
आवृत्ति २' का भी सूचन कर दिया गया है । 
१० फ६६ शह ३ श्श्ग६ 
रामानन्द सरस्वतों भाष्य 
बेदान्त दर्शन, ब्रह्मामुत वर्षिणी-व्याल्या-सहित, एस वेकटरमण 
ऐयर सपा 





१७३६२ 
प्रस्तुत पुस्तक का आख्या-पत्र सस्कृत तथा अग्रेजी दोनो भाषाओ में हैं । इसके 
सस्कृत अश की प्रतिलिपि धारा १२६३ के नीचे उदाहरण १ के रूप में दी हुई है। 
११ मे श्टन शश्थ३रेर च२ 
&५ हैल्य प्रोपेगेष्ड! बोर्ड मद्रास कास्फ्ेस्स ऑफ, मेडिकल इन्‍्स्पेक्ट्स 
ऑफ स्क्ल्स 
प्रोसीडिग्स इदि 

प्रस्तुत पुस्तक का आख्या-पत्र निम्नलिखित है -- 

“प्रोसीडिंग्स ऑफ दि कान्फरेन्स ऑफ । मेडिकल इन्स्पेक्ट्स ऑफ स्कूल्स । 
उपोद्धात-लेखक । डब्ल्यु ई स्मिथ महाशय, एम ए । डायरेक्टर ऑफ पस्लिक 
इन्स्ट्रक्शन, मद्रास । हेल्थ प्रोपेगेण्डा बोर्ड । मद्रास ” 

प्रस्तुत उदाहरण में उपोद्धात अधिक महत्त्वपूर्ण नही हैं । अत उससे सम्बद्ध 
आख्या-पत्र के अश के स्थान में 'इदि ' लिखा गया हैं। 

१२. मरेडडंद घ७ 
ग्रेट ब्रिटेन एजुकेशन (बोर्ड ऑफ--) एडह्ट एजुकेशन कमेटी 
नेचुरल साइन्स इन एडल्ट एज्यूकेशन 














४६३६६ 
प्रस्तुत उदाहरण में, आख्या-पत्र पर केवल आख्या ही दी हुई है। अत पुस्तक में 
दिए हुए सूचन के आधार पर बीषंक का पुतर्निर्माण खूचीकार को करना पडा है। 





श्ष्ष 


श्श्२१ अनुवर्गें-युची-कल्प 





१३ लर नश्द्वढद् शु८ ग्र्७ 
भारत. बायसराय तथा गवर्नेर जनरल. हार्डिज (देख) 
१६१०-१५. 
स्पोचेज्‌ 
भ्र०्३्ष्८ 





प्रस्तुत पुस्तक में आख्या-पत्र निम्नलिखित है -- 

“स्पीचेजू ऑफ। हिज एक्सेलेन्सी, दि राइट हॉन 'वल | बेरन हाडिज फओऑँ 
पेन हस्टं,। जी सी बी, जी एम एस आई, जी सी. एम जी, जी. एम- आइ. 
ई,जी सी वी ओ आर एस ओ, सी वी ओ.। वायसराय एण्ड गवरनेर 
जनरल ऑफ़ इण्डिया | १६१३-१६१६ 

एड लर्श्बथई३ चर 
मद्रास 
मद्रास प्रेसिडेन्सी, १८८१-१६३१- 





७४७२३ 
१४. इ-- ६ छ्छ ६80 
मिश्र (विश्वनाथ प्रमाद) 
बाध्ममय-विमर्श आवृ. २ 
५७५७३ 


इस उदाहरण में एकमात्र वे ही पद लुप्त किए गए है जो ग्रन्थकार के 
अधिकार-पद का सूचन करते हे। वे दाब्द हे--'प्राध्यापक, हिन्दी-विभाग, 
काशी हिन्दू-विश्वविद्यालय ।” 
१६. द-- १.९ ६० 
मिश्र (ग्णश विहारी) इदि. 
हिन्दी नवरत्न अर्थात्‌ हिन्दी के नव सर्वोत्कृप्ट कवि संझो. आवृ. ४. 
२२१६७ 








प्रस्तुत पुस्तक का आख्या पत्र निम्नलिखित हैं :-- 
गगा पुस्तक-माला का ईकत्तीसवा पुष्प 
हिन्दी नवरत्न 
अर्चाद्‌ 
हिन्दी के नव सर्वोत्कृप्ट कवि 


ध्ध्ड 


एक सपुटक-पृथक्‌-पुस्तक १३१२२ 


लेखक 
गणेशबिहारी मिश्र 
रावराजा रायबहादुर इ्यामबिहारी मिश्र एम ए 
शयबहादुर शुकदेवबिहादी मिश्र बी ए 
चतुर्थ सस्करण 
(सचित्र, सशोधित और सवद्धित) 
उपाख्या-पत्र निम्नलिखित है -- 
हे१ 
हिन्दी-नवरत्न 
सपादक 
श्री दुलारे लाल भार्गव 
(सुधा-सपादक ) 
श्६६१श्वि 


प्रस्तुत ग्रन्थ के ग्रन्यथकार तीन है । अत केवल प्रथम का नाम दिया गया है । 
अन्य दो का नाम लोप कर दिया गया है। लोप का सूचन 'इदि द्वारा किया गया है । 


१३२२ सहकारौ 


दो सहकार 
श्ब्र्र एक प्रकारक सहकार-नामनी । 
१३२२ सहकारस्य विभिन्नेषु प्रकारेपु कस्यचन एकस्य एवं 


प्रकारस्य सम्बद्धयों सहकारयो नामनी विद्येते 
चेत्‌ ते उभे अपि लेख्ये। 
१३२२ सहकारो के विभिन्न प्रकारों में से किसी एक ही प्रकार 


से सम्बद्ध दो सहकारो के नाम दिए हुए हों, त्तो उन दोनों 
सामो को लिखा जाय ॥ 


१६७ 


श्३२२ अनुवर्गें-सूची-कल्प 


उदाहरण 








द१५२ खड॒० १ श्श्र्छश 
कालिदास 
झकुन्तला दाटक, राजा लक्ष्मणर्सिह्‌ भाषा. रमाशकर शुक्ल रसाल 
तथा रामचन्द्र शुक्ल सरस संपा 
४२८७५ 





प्रस्तुत पुस्तक में एक भाषान्तरकार के अतिरिक्त. दो सपादकों के नाम है। 
अत दोनों रुपादको का उल्लेख किया गया है । 





१३२३ सहकारा- 
तीन अथवा अधिक सहकार 
श्श्२३ बहूनां प्रथमम्‌ । 
१३२३० “इदि! इति परम्‌ । 


१३२३ सहकारस्य विभिन्नेपु प्रकारेपु कस्यचन एकस्य एवं 
प्रकारस्य सम्बद्धाना दयाधिकाना सहकाराणा 
नामानि विद्यन्ते चेत्‌ तेपा केवल प्रथमस्य एवं 


नाम लेख्यम्‌ । 
१३२३० तस्मात्‌ सहकार-नाम्न. परम्‌ 'इंदि' इति लेख्यम्‌ । 
१३२३ सहकारो के विभिन्न भ्रकारों में से किसी एक हो प्रकार से 


सम्बद्ध दो से अधिक सहकारों के नाम दिए हुए हों, तो 
उन नामों में से केवल प्रथम नाम को ही लिखा जाय । 
१३२३० उस सहकार के नाम के पश्चात्‌ 'इदि ' लिखा जाय । 


उदाहरण 





द--- १ ज पइश. च॒० 
सूरदास. 
सूरसुघा, गणेश्य बिहारी मिथ इदि. सपा. 





१९८ 


एक सपृटक-प्‌ थकू-पुस्तक श््३२ 


प्रस्तुत पुस्तक के आख्या-पत्र पर (१) गणझविहारी मिश्र, (२) श्यामविहारी 
मिश्र तथा (३) शुक्देवबिहारी मिश्र के नाम सम्पादक के रूप में दिए हुए हैं। अत 
केवल प्रथम का नाम देकर अन्य दो का नाम लोप कर दिया गया । लोप का सूचन 
“इदि ” द्वारा किया गया है । 


१३३ आवृत्ति 
आवृत्ति 
श्श्३ द्वितीयादि-सविशेषनामक- अन्यतर - आवूत्तेः 
उल्लेख: ॥ 
१३२३१ परतः संख्या । 
१३३ द्वितीयाया द्वितीयोत्तराया च विश्येप-नाम्नासहि- 


ताया च एवं आवृत्ते तृतीय-भागें अर्थात्‌ द्वितीये 
वाक्ये उल्लेख कार्य । 


श्३्३१ आवत्ते सक्षिप्तात्‌ रुपातू, “आवृ” इत्यस्मात्‌ परम्‌ 
आवृत्ते सस्या लेख्या । 
११३ द्वितोय, अथवा द्वितीय से आगे की तथा विशेष नाम से 


युक्त आवृत्ति का हो तृतोय भाग अर्थात्‌ द्वितीय वाक्य में 
उल्लेख किया जाय ॥ 
१३३१ “आद्‌ ! इससे आगे आवृत्ति को सव्या लिखों जाय । 


* लेखन झै री के लिए” द्रप्टव्य घारया ०३५ 


उदा आबू ५ 

१३३२ सविशेष नामक-आवृत्ति-आदि-तुच्छ - मान- 
पद-लोपः । 

१३३२ आवृत्ति सविज्येपतामिका चेतु आदौ विद्यमानस्य 


तुच्छपदस्य मानपदस्थ च छोप कार्य । 


१३३२ अनुवर्गे-सूची-कल्प 

श्३३२ यदि आवृत्ति का विशेष नाम हो तो आदि में विद्यमान 
तुच्छपद अथवा मानपद का लोप कर दिया जाय । 

१३३२ उदा दझंतवापिक आब्‌ 


१४ अधिसूचनम्‌ 
वरणम्‌ 
श्ड अधिसूचन-अनुच्छेदः एकरूपः । 
१४००१ एकः अधिकाः वा भागाः ३ 
१४००२ अनु-पुस्तक-स्वरूपम्‌ । 
१४००३ यभा--- 


१ साला अधिसूचनम्‌ ;$ 

३ बहु-सएल.-अधिसूचनम्‌ ; मे 

३ उद्‌गृहीत-अधिसूचनम्‌; ई 

४ आख्या-अन्तर-अधिसूचनम्‌ ; + 

५ उद्गृहण-अधिसूचनम्‌ ; 

६ नेमित्तिक-पुस्तक-अधिसूचनंय च। 


श्ड अधिसूचनात्मक अनुच्छेद एकरूप भवति। 

१४००१ अधिसूचन-अनुच्छेदे एक एकाधिका वा भागा 
भवन्ति । 

श्४ड००२ भागाना निर्धारण पुस्तकस्य स्वरूप प्रमाणम्‌ । 

श्ड अधिसूचन रूपो अनुच्छेद एक रूप होता है । 

शृडध००१ अधिसुचन के अनुच्छेद में एक अयवा उससे अधिक भाग 
होते है । 


एक-सपुटकन्पृथक्‌-पुस्तक श्४००३ 


१४००२ भागों के निर्धारण के लिए पुस्तक का स्वरूप प्रमाण माना 
जाय 
१४००३ थे भाग निम्नलिखित होते है ः-- 
१ माला-अधिसूचनः 
२ बहु-माला-अधिसूचन, 
३ उद्पृहीत-अधिसूचन; 
४ आउख्या-अन्तर-अधिसूचन; 
४ उद्गृहण-अधिसूचन, तथा 
६ नैमित्तिक-पुस्तक-अधिसूचम । 


१४००३ जिस ग्रन्थमाला मे, पुस्तक छपी हो, उसका उल्लेख लाभदायक है अथवा 
नही, तथा किसी पुस्तक के लिये माला निर्देशी सलेख लिखना उचित है अथवा नही, 
इस सम्बन्ध में सर्वेदा से विवाद होता चला आ रहा है। उदाहरणार्य, क्विन ने एक 
मध्यवर्ती मार्ग का सुझाव दिया है। वे कहते है -- 


“अनुभव द्वारा यह प्रमाणित है कि इस प्रकार के सलेखो का कोई बिशिप्ट 
व्यावहारिक मल्य नहीं होता और कभी-कभी तो इनका सर्वथा परित्याग ही कर 
दिया जाता है। प्रस्तुत पुस्तक किस विशिष्ट ग्रन्थमाला में प्रकाशित हुई हैँ इस 
का प्रधान-सलेख में उल्लेख ही अनेक अद्यो तक उद्दिष्ट प्रयोजन सिद्ध कर देता है । 
विशेषकर इन्टरनेशनल साइल्टिफ्कि जैसी ग्रन्थमाला मे, जहा उन पुस्तकों के विषय 
इतने विभिन्न होते हे कि न तो उनमे एकता होती है, न परस्पर कोई सम्बन्ध होता है 
और न कोई सामान्य धर्म ही होता है । जहा तक एंसी ग्रन्थ-सूची अथवा अन्य ग्रन्थ- 
मालाओ का सम्बन्ध है एव जहा विभिन्न पुस्तक कुछ न कुछ अशो में समानता रखती 
ही है, वहा तक यही कहा जा सकता हूँ कि ऐसी ग्रन्थमालाओ का सलेखो में समावेश 
करना लाभदायक ही है। किन्तु उनके विषय में भी यह तो मानना ही पडेगा 
कि प्राठक-वर्ग तो कदाचित ही ग्रन्थमाला के द्वार से विधिवत्‌ अध्ययन करना चाहते 
है और न वे यही जानना चाहते हे कि उस विशिष्ट ग्रन्थमाला में कुल कितनी 
पुस्तके प्रकाशित हुई है । 

बेम्पटन, वायल, गिफ्डे, हिबर्ट आदि व्याल्यान-निधियो के अन्तर्गत एवं उनसे 
प्रबाशित ग्रन्थो को माला-क्षीर्षफ के लीचे परियणित कर देना सभवत अधिक 
लाभदायक होगा । कारण यह है कि ये व्याख्यान-निधिया कुछ विशिष्ट सदृहेश्य 


रण्१ 


१४००३ अनुवर्य-सूची-कल्प 


को लेकर प्रवर्तित की जाती है। अत प्रत्यक ग्रन्थ में अन्तवेर्ती कुछ न दुछ समावता 
रहती ही है। ** 
इसी प्रश्न पर अध्याय ३ के अन्त में पुन विचार किया गया हें । 


१४०१ आदि-चतुष्दय-प्रत्येक॑ वृत्त-कोष्ठके ।| 

१४०१० पृथक्‌ बाकयम्‌ । 

श्षड०५ अन्त्य-द्य-अत्येकम्‌ उद्धार-चिह्ने । 

१४०१ आदि-चतुप्टयेपु अधिसूचनेपु प्रत्येकम्‌ अधिसूचन 
वृत्तकोष्ठके लेख्यम्‌ । 

(४०१० प्रत्येकर्‌ अधिसूचन पृथक्‌ वाक्यम्‌ भवति । 

१४०५ अन्त्य-दयेपुअधिसूचनेपु प्रत्येक अधिसूचन 
उद्धार-चिह्ने लेख्यम्‌ । 

१४०१ आरम्भ के चार अधिसूचनों में से प्रत्येक अधिसुवन 
वृत्तकोष्ठक में लिखा जाय ॥ 

१४०१० प्रयेक अधिसुचन पुथक्‌ वाक्य होता है | 

१४०५ अन्त के दो उद्भार-चिन्ह्‌ में लिखे जाप । 

१४१ साला-अधिसूचने अंज्ाः पड्‌ । 

१४१०० यथा--- 


१ आवि-तुच्छपद-मानपद-रहित माला-ताम; | 
२ अल्प-विरामर्स ; 
३ संपादक नाम, नामनो वा; ये 





क्विन (जे हेनरी) तथा एकाम्व (एच डब्ल्यु) मेनअल ऑफ केटलागिय 
एण्ड इण्डेक्सिगि, थे १ृ&ड 


शक 


52080 


एक-सपुटक-पृथक-पुस्तक (४११०३ 


३१ 'संपा इति; 
३२ अल्प-विरामः; 
४ क्रम-संख्या च । 


श्ड१्‌ मालछा-अधिसूचने यथाक्रम पड़ अशा भवन्ति। 
१४१ माला-अधिसूचन सें छः अंश होते है । 
श४ड१०० बे अश निम्नलिखित है :-- 


ग 


माला-नाम के आदि में तुच्छपद अथवा मानपद हो तो 
उसका लोप कर सर्व-प्रथम माला का नाम लिखा जाये । 
२ माला-नाम के आगे अल्पविराम किया जाय । 
उसके अनम्तर माला के एक सम्पादक का नाम अथवा 
दो सम्पादको के माम लिखे जाय॑ 

३१ सम्पादक-नाम के आगे संपा ” लिखा जार। 
३२ 'संपा” इसके आगे अल्प विराम किया जाय । 

४ अल्प विराम के आगे ग्रन्य की माला सम्बन्धी क्रम-संख्या 
लिखी जाए । 


ख्ण 


१४१०० माला के लक्षण के लिये द्रप्टव्य अध्याय ०७ । 
लेखन के स्थान तथ्ग शैली के लिए क्रमश घाराए ०३२--०३२१, ०३४ तथा 
०३७-०३७३ द्रप्टव्य है। 


१४१००१ग्नल्थ- नाना - भाग - नेक - प्रकारक - साला - 
नाम्नां सर्वाधिक-सूचक वरीयः। 

१४११ व्यक्ति-साधन-असमर्थ- माला - नाम्नः प्रका- 
झक-समष्ठि-नाम-योगेन-व्यक्ति सिद्धि: । 

१४११०१ तदादो ॥ 

१४११०२ अन्‍्ते वा। 

१४११०३. योजक-पद-विराम-चिह्वानि यथोचितम्‌ । 


ह्‌श्डे 


४१००१ 


१४१००१ 


१४११ 


४११०१ 


१४११०२ 


१४११०३ 


१४१००१ 


र४११ 


श४११०१ 


श््श्१्०्र 


१४११० ३ 


अनुवर्ग-मूची-कल्प 


ग्रन्थस्य नानाभागेपु नेकप्रकारेण विद्यमानाना 
कस्याइचन मालाया नाम्ना सर्वाधिक विवरण यत्‌ 
ददाति तादूद्य नाम वरीयस्त्वेन स्वीकार्यम्‌ । 
समप्ट्या प्रकाश्यमानाया माछाया नाम समष्टि- 
नाम्न योग विना व्यक्नि-साधने असमर्थ चेत्‌ तस्या 
समष्टे नाम्न योगेन व्यक्ति-सिद्धि कार्या | 

तत्‌ समप्टि-माम ग्रन्थमालाया नाम्न आदौ यथो- 
चित योज्यम्‌ । 

युक्ततर चेतू, तत्‌ समप्टि-नाम ग्रन्थमालाया नाम्न 
अन्ते यथोचित योज्यम्‌ । 

योजक पद विरामस्यथ चिन्हानि च यथोचित 
योज्यानि । 


यदि किसी माला का भाम ग्रन्य के नाना भागों में अनेक 
प्रकार से दिया हुआ पाया जाय, तो सबसे अधिक सूचना 
देने वाला नाम चुन लिया जाय । 

यदि कोई माला किसी स्माध्ट के द्वारा प्रकाशित की जाती 
हो तया उस समप्टि के नाम को जोडे बिना उस माला 
का नाम ब्यक्ति-साधन करने में असमर्थ होता हो, तो उस 
सम्रष्टि का नाम लगाकर व्यक्षित-साधन किया जाय । 

बहु समष्टि का नाम ग्रन्यमाला के नाम के आदि में 
यथोचित लगाया जाय ॥ 

यदि अधिक योग्य हो, तो वह समष्टि का नाम ग्रन्यमाला 
के नाम के अन्त में ययायोग्य लगाया जाए । 

योजक पद तथा विराम विह्न ययोचित स्थान में लगाए 
जाय 


घारा १४१४१३ के अन्तर्गत दिए हुए उदाहरण १--४, ६, &, ११ तथा 


१३ द्ष्टव्य हू। 


र्‌ण्द 


श्ढ१११ 


१४१११० 
१४१११०१ 


१४१११ 


१११० 
१४१११०१ 


श्ब्श्११ 


(४१११० 
श१४१११०१ 


एड ११०१्‌ 


श्४१३ 
१४१३० 
शड१३ 


१४१३० 


एक-मपुटक-पूथक्‌-पुस्तक श्ड१३० 


ऋम-समडू-रहित-ग्रन्थ-मुख्य-माला-स्व-नाम- 
मात्र-व्यक्ति-साधन-असमर्थ-गौण-मालात्मक- 
उभय-माला-नास्ति ते । 

यथाक्रमम्‌ । 

मध्ये अल्पविराम: । 


मुख्य-मालाया ग्रन्थेपु क्रम-समड्ड-रहितेपु, गौण- 
मालाया च स्वनाम-माजेण व्यक्ति-साधने असमर्था- 
याम्‌ ईदृश-माला-दयात्मक-नाम्ति सति उभयोरपि 
मालयो नामनी लेख्ये । 

उभयो मालयो नाम्नो क्रम स एवं स्थाप्य । 
उभयो नाम्नों मध्यें अल्प-विराम कार्य । 


यदि मुख्य माला के ग्रन्थ क्रमसमक रहित हो तथा गौण 
माल केवल अपने नाम मात्र से व्यक्ति-साधन करने में 
असमर्य हो, तो इस भ्रकार को दो मालाओ से बने हुए 
भाला-नाम के दोनो नाम लिखे जाय । 

उन दोनो मालाओ के नामों का क्रम वही रखा जाय 
उन दोनो नाप्तो के बीच में अल्प विरास किया जाय । 


घारा १४१४१३ के अन्तर्गत दिया हुआ उदाहरण १४ द्रष्टन्य है । 


सम्पादकयो: नामनो । 
योजक-पदं यथास्थानम्‌ । 


कस्याइचन सालाया द्ौ सपादकौ चेत्‌ उभयो अपि- 
नामनी लेख्ये । 
योग्ये स्थाने उभयो. नाम्नो. योजक पद लेख्यम्‌ । 


डल्पू 


श्ड१३ अनुवर्ग सूची-कल्प 


श्थश्३ यदि किसी माला के दो सस्पादक हो, तो दोनो के नाप 
लिखे जाय । 
१४१३० योग्य स्थान पर दोनो नामो का योजक पद लिखा जाय । 


धारा १४१४१३ के अन्त्यंत दिया हुआ उदाहरण र द्रष्टव्य है 


१४१३१ बहुना प्रथमम्‌ । 

१४१३११ “इदि इति परम । 

१४१३१ कस्याइचन मालाया द्वयाधिका सपादका चेत्‌ 
तेपा केवल प्रथमस्य एवं नाम लेख्यम्‌ । 

१४१३११ तस्मात्‌ सपादक-नास्न परम्‌ 'इंदि' इति लेख्यम्‌ । 

१४१३१ यदि कसी माला के दो से अधिक सम्पादक हो, तो उनमें 
से केवल प्रयम का ही नाम लिखा जाप । 

१४१३११ उस सम्पादक के माम के आगे 'इदि” यह लिखा जाय । 


धारा १४१४१३ के अन्तर्गत दिए हुए उदाहरण १० तथा १२ द्रष्टब्य हैं। 
श्ड१४ड प्रकाशक-निदिष्ट-माला-प्रन्थ-क्रम-सूचक 
समडू: माला समडू: । 
१४१४ प्रकाशझकेन प्रकाश्य निर्दिष्ट, मालाया प्रन्थ- 
क्रमस्य सूचक समडू मालछा-समडू । 


श्ष्श्ड प्रकाद्क के द्वारा निर्दिष्ट माला में ग्रन्य के श्रम को सूचित 
करने वाला समक माला-समक होता हैं । 


धारा (४१४१३ के अन्तर्गत दिए हुए उदाहरण २-५, १३ तथा (४ 
डष्टव्य है । 
१४१४१ प्रकाशक-अनिर्दिष्टत्वे अनुपरिग्रहणम्‌ । 
१४१४१०  अनु-अनुक्ल-कमान्तरं बा। 


२०६ 


रड१४१ 


१४१४१० 


१४१४१ 


१४१४१० 


एक सपुटक पृथक्‌ पुस्तक श्डश्डश्र 


माला-समडू प्रकाशकेत न निर्दिष्टे, परिभ्रहण क्रमम्‌ 
अनुसृत्य माला-समडू, लेख्य । 

परिग्रहण-कमम्‌ अनुसुत्य माला-समड् लेखने असौ- 
कर्य चेंत्‌ अन्य कमपि अनुकूलम्‌ क्रमम्‌ अनुसृत्य 
माला-समडू, लेख्य । 

यदि प्रकाशक ने साला-समक ने दिया हुआ हो, तो 
परिग्रहण के क्रम का अनुसरण कर स्वय माला-समक लगा 
दिया जाय । 

यदि परिग्रहण के क्रम का अनुसरण कर माला समक के 
लिखने में असुविधा हो, तो अन्य किसी अनुकूल क्षम का 
अनुसरण कर माला-समक लिखा जाय । 


धारा १४१४१३ के अन्त्रगत्त दिए हुए उदाहरण १ ८, १० १४ तथा १६ 


द्ृष्टव्य हे । 


१४१४११ 
श्ड १४१२ 
१४१४१३ 


१४१४११ 
शृ४१४१२ 


१४१४१३ 
रद१४११ 


रंडश्१२ 


संबत्सरो वा । 
संव॒त्सर-समझ्धी बा । 
अनुरूपम्‌ अन्यद्‌ वा । 


युक्त चेतू, माला-समड्ूू-स्थाने सवत्सरों लेख्य । 
युवत चेत्‌ माला-समडू-स्थाने सवत्सर समझ 
च उभे अपि लेख्ये । 

युक्त चेत्‌ माछा-समडू-स्थाने पुस्तकस्य अनुरूपम्‌ 
अन्यद्‌ वा किमपि वस्तु लेख्यम्‌ । 

यदि योग्य प्रतीत हो, तो माला-समक के स्थान में सवत्सर 
लिखा जाय । 


यदि योग्य प्रतोत हो तो माला-सम्क के क्थान में सवत्सर 
तथा समक दोनो लिखे जाय ॥ 


२०७ 


श्श्ड१३ अनुवर्ग-सूची-कल्प 


१४१४१३ सदि योग्य प्रतीत हो तो माला-समक के स्थान में पुस्तक के 
अनुरूप कोई वस्ठु लिखो जाय 
१४१४१३ उदाहरण ६, ७, ६, ११ तथा (१२ द्रप्टव्य है। 
यहा नीचे कतिपय उदाहरण दिए जाते है । प्रथम तीन पुस्तके एक ही ग्रन्थमाला 
म छपी हुई है। इस प्रकार के उदाहरण का उद्देश्य यह है कि आये चलकर ३२२४१ 
धारा के उदाहरण-स्वरूप उतका पुन उपयोग क्या जायग्रा। 





१ २ झ० 
रगनायन (श्रीरा) 
ग्रन्‍्थ अध्ययतार्थ हे. मुरारिलाल नागर भाषा 
(भारतीय ग्रन्यालय सघ, हिन्दी ग्रन्थमाला १) 
५६५४० 
प्रस्तुत पुस्तक में आख्या के अनन्तर ग्रन्थालय मीम;सा | प्रयम अधिकरण” 
नामक पद दिए हुए हैं। यहा मलेख में उनका लोप कर दिया गया है तथा उसका 
यूचन ' _ 'द्वारा किया गया है। 
२ रर झर 
रगतायत (श्री रा) तथा मामर (मुरारिलाब) 
ग्रस्यालय प्रक्रिया 
(भारतीय ग्रन्थालय सघ, हिन्दी प्रन्थमाला, २) 








भ्र८६४० 








३ र२५५१शपंधरेश. झर 
रगनाथन (श्री रा) तथा नागर (मुरारिलाल) 
अनुवर्ग सूची कल्प 
(भारतीय ग्रन्यालय सघ, हिन्दी ग्रन्थमाला, ३), 
६५३१५ 








४ रहु७ छ्& 
ग्रयालय प्रथम पद 
ग्रन्यालय आन्दोलन, विभिन लेखको द्वारा लिखे लेखो का सग्रह इदि 
(मद्रास ग्रन्यालय सघ, प्रकाशन माला, १), 
५३८६१ 





२०८ 


एक-पपुटक-पृथक्‌-पुस्तक रड१४१३ 


प्रस्तुत पुस्तक अग्रेजो में है। यहा उसके प्रधान सलेख का हिन्दी रूपान्तर दिया 
गया हूँ । 
यहा प्राकक्यन तया सन्देश आदि विययक्र सूचत आख्या-पत्र पर विद्यमान है । 
किन्तु उनका लोप कर इदि ' द्वारा उस लोय का सूचन किया गया है। वे पुस्तक के 
तात्त्विक भाग नही है अर्थात्‌ वे उतने अधिक महत्त्वपूर्ण नही हे । 
उपर्युकतत चारो उदाहरणो मे हिन्दी ग्रन्थमाला' अथवा 'प्रकाशनमाला' केवल 
इस माला के नाम-मात्र से काम नही चल सकता , अर्थात्‌ केवल माला के नाम से 
माला व्यक्तति-सिद्ध नही हो पाती । अत १४१९१ धारा के अनुसार , माला के नाम के 
पूर में उसकी प्रकाशक समष्टि का नाम जोड दिया गया है। 
प्रथम तीन उदाहरणो में माला का नाम आख्या-पत्र पर नही दिया हुआ है, 
अपितु उपारझुया-पत्र पर दिया हुआ हूँ। साथ ही माला-समक मी वही दिया हुआ हैँ। 
किन्तु अन्तिम उदाहरण में एक विशेषता यह है कि उस पुस्तक में कही भी माला 
का नाम नही दिया हुआ हैँ । हा, उस पुम्तक के अनन्तर प्रकाशित होने वाली, उस 
माला की अन्य पुस्तकों में इस पुस्तक का माला के प्रथम सपुट के रूप में निश्चित 
एवं स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया हैं। यह एक ऐसा उदाहरण है जहा सूची- 
कार को पुस्तक के बाहर जाने की भी छूट दी जाती है। इस अधियूचन को लिखने 
के लिए बह पुस्तक से बाह्य विषयो का भी आश्रय लेता है । किन्तु ऐसे उदाहरण 
बहुत थोड़े ही होते है । 
५ ऊ॑ ११३ गं० 
शूबेर्त (हेर॒मान) 
एलेमेन्तारे आरित्मातिक उन्त आल्गेब्र औफ्ला २ 
(जाम्लूड शूबेतं, १) 





2४६७ 
प्रस्तुत पुस्तक में ग्रन्थमाला का नाम आधख्या-पत्र पर प्रथम पवित के रूप में दिया 
_हआ है। साय ही क्म-समक भी दिया हुआ हैं । 
६ द-- ६ चढडे 
उपाध्याय (अयोध्यासिह) (अ हरिऔघध) 
हिन्दी भाषा और उसके साहित्य का विकास 


(पटना विश्वविद्यालय, रामदीनर्सिह रीडरशिप व्याख्यान, १६३०-३१). 
१६६२४ 








बत+--++> - 





हेड 


१४१४१३ अनुवर्ग-सूची-कल्प 


प्रस्तुत पुस्तक से आख्या पत्र पर यह सूचित किया है कि यह कृति “बाद रामदीव 
सिह रीडरशिप के सम्बन्ध में दिए गए व्याख्यानों का सग्रह है !” आवरण पप्ठ पर 
यह प्रदर्शित किया गया है कि ये व्याख्याव १६३० २१ वर्ष के हे। यह आवश्यक है कि 
घाय १४११०३ के अनुखार, यन्थमाला के नाम के पूर्वे में विश्वविद्यालय का नाम 
लगा दिया जाय) कारण उसके लगाए बिना ग्रन्यमाला का नाम व्यक्तिसिद्ध नही 
हो पाता। 

इस प्रकार के स्थल में, धारा १४१४१३ के अनुसार, क्रम-समक को हटाकर 
उसके स्थान मं सवत्सर समक लगा दिया जाय तो अधिक सुविधाजनक सिद्ध होगा। 





७ गर१३१ क ४७ चर 
सेन (हेमेल्र कुमार) 
उच्च तापसान ज्वालाए तथा उनकी तापगति 
(सुखराज राम रीडरशिप सेक्चर्स इन नेचुरल साइस, १६२६/१६२७). 
७४६३६ 





प्रस्तुत पुस्तक (अग्रेजी मल) में, आख््या पत्र पर यह अतिरिक्‍त सूचन दिया हैं 
कि यह रीडरशिप व्याख्यान माला पटना विश्वविद्यालय की हूँ। किन्तु माला का नाम 
इतना विशिष्ट हैं कि विश्वविद्यालय के नाम के लगाए बिना ही उसकी व्यक्ति सिद्धि 
हो जाती है । अत घारा १४१४१३ की यहा व्याप्ति नही हैं । 

किन्तु आग चलकर अध्याय ४ में यह दृष्टिमोचर होगा कि ग्रन्यमाला के नाम 
के पूर्व में विश्वविद्यालय का ताम लगाकर उसे नामान्तर-निर्देश के हेतु अवात्तर नाम 
के रूप में उपयोग स लाया जाना उचित है । 

यहा की घाया १४१४१३ के अनुसार क्रम-समक को हटाकर उसके स्थाव में 

सवृत्सर-समक लगा दिया जाय तो अधिक सुविधा-जनक सिद्ध होगा! 





८ दश१श ध्शज०० १५ छल्‍ 
अल्लराज 
रसरत्न प्रदीपषिका._ रा ना दाडकर सपा 
(भारतीय विद्या अन्थात्लि जिन विजय सुनि त्तया अ का पुसलकर 
सपा , ८) 
४८४५८ 
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यहाँ पर माला का नाम तथा उसके सह-सपादको के नाम उपाख्या-पत्र पर ही 
दिए हुए हे। यहा प्रस्तुत माला के केवल दो ही संपादक हे। अत धारा १४१३० 
के अनुसार दोनो ही के नाम दिए गए है । 

यहा आख्या-पत्र पर आख्या के अनन्तर / रसतत्त्व प्रकाशिका काव्य-शास्त्र 
सम्बन्धिनी सुपाठ्य-प्रन्थ-पद्धति । सा च विस्तृताग्ल-प्रस्तावना-विविध-पाठान्तर 
परिशिष्टादिभि समन्विता” ये पद दिए हुए है। सलेख में उदका लोप कर दिया गया 
है, कारण वे उतने आवश्यक नही हे । किन्तु“ तीन विन्दुओ द्वारा उनके 
लोप का सूचन कर दिया गया है । 





€ ड२५- ४र४श्स ८ च० 
लूथबवेट (रेमण्ड) 
एक्स्पेरिमेल्टल ट्रॉपिकल टाइफस इन लेबोरेटरी एनिमल्स 
(बुलेटिन फ्राम दि इन्स्टीट्यूट फॉर मेडिकल रिसच, फेडरेटेड 
मैले स्टेट्स, १६३०, ३) 
७०६६७ 


प्रस्तुत पुस्तक में ग्रन्यमाला का नाम आख्या-पत्र पर ही दिया गया है। सपुट 
का समकन भी नही दिया हुआ है। प्रतिवर्ष विभिन्न सख्या के सपुट प्रकाशित किए 
जाते है। प्रत्येक वर्ष में प्रकाशित सपुटो को भी उनके परस्पर क्रम-समक दिए जाते हूँ । 
अत क्रम-समक “१६९३०,३” इस रूप में दिया है और उसके लिए धारा १४१४१३ 
का अनुसरण किया गया है । 








१०. द१३१५क ५८ शश्शश्य७ 
आई जीयस: 
(कृतिया ), एडवर्ड सीमोर फॉस्टर भाषा 
(लोब क्लासिकल लाथब्रेरी, ई केप्स इदि सपा, २०२). 
५३४२१ 





यहा उपाख्या-पत्र पर ग्रन्थमाला का नाम दिया हुआ हैं तथा उसी के नीचे तीन 
सपादको के नाम दिए हुए है । अत केवल प्रथम सपादक का ही नाम दिया गया है 
तथा उसमें घारा १४१३११ का अनुसरण किया गया है। 


श्र 


१४१४१३ अनुवगं-सूची-कत्प 





११, फडे प रे६८ घर 
पप्रगल-पेटिसन (एण्ड्र सेय ) 
आइडिया ऑफ इमूमोंरटलिटि 
(गिफई लेक्चसं, युनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरो, १६२२) 
पु३१०२ 





यद्यपि यहा पर ग्रन्थमाला के नाम मे व्यष्टि-नाम भी समाविष्ट है, तथापि उससे 
माला ब्यक्तिसिद्ध नही होती । कारण यह है कि लाई गिफई के उत्तराधिकारखत्र 
द्वारा चार स्कॉटिश विश्वविद्यालय केन्दो में पृथक्‌ पृथक चार आपणो के सघात चलते 
रहते हे । अत ग्रन्थमाला के नाम को व्यक्तिसिद्ध करने के लिए उसके पूर्व केन्द्र का 
नाम लगाना आवश्यक है। 

इस प्रकार के स्थल मे, क्रम समक को न लगाकर उमके स्थान में भाषण 
क्के केक हा जग आग बार यह पा न नननस्पपट का उपयोग करना अधिक सुविधाजनक हैं--पह स्पष्ट हो है। 


श्र मभड३रेल५घ० घ७ 
बष्डि (मरे राइट) 
थियरी ऑफ इमेजिनेशन इन वलासिकल एण्ड मेडीवल थाँट 
(युनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय,स्टडीज इन लेग्वेज एण्ड लिटरेंचर 
विलियम ए ओल्डफादर इदि सपा सपु १२, अब २०हे )- 





इस ग्रन्यमाला में एकात्मक पुस्तके प्रकाशित होती है। सामान्यतत वर्ष में उनकी 
चार सख्या होती है । किसी एक वर्ष में प्रकाशित सभी सपुदो पर वही एक सु 
समक होता हैं। किसी एक सपुट की एकात्मक पुस्तकों पर पृथक्‌ रूप में सामान्यत 
१, २, ३, तथा ४ इस प्रकार ऋ्रम-सम क दिए जाते है । तयापि, कभी-कभी ऐसा भी 
हो जाता है कि कोई एकात्मक पुस्तक उस सामान्य सीमा को, सामान्य आकार: 
प्रकार को अतिक्रात कर जाती है तथा वह दो अवदानों का स्थान ग्रहण कर लेती है। 
ऊपर दिखाए हुए उदाहरण में यही घटना घटी है। अत इस पुस्तक का माला-समक 
“सपु १९, अब २-३” इस प्रकार के विचित्र रूप को प्राप्त करता है। इसमें धारा 
१४१४१३ का अनुसरण किया गया है। 
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एक-संपुटक-पृथ क्‌-पुस्तक श्डश्ड १३ 





१३. म१५७३:ऊशप्भ घ७ 
जुड (चार्ल्स हुबडे). 
साइकॉलॉजिकल अनालिसिस ऑफ दि फण्डाम्ेन्टल्स ऑफ 


अरि्थिमेटिक 
(युनिवर्सिती ऑफ शिकागो, सप्लिमेन्टरी एजुकेशनल मोनो- 
ग्राफूस, ३२). है440 24 





यहा पर ग्रस्थमाला का नाम तथा अपने-अपने क्रम-समको से युवत ग्रन्थमाला में 
प्रकाशित प्रकाशन अन्‍्त-आवरण आन्तर तया बाहय भाग पर दिए हुए हूँ । तालिका 
के शिरोभाग में “पब्लिकेशन्स आफ दि डिपार्टमेन्ट आफ एजुकेशन, दि युनिवर्सिटी 
आफ झिकागो” पद दिए हुए है। प्रत्यमाला का केवल नाम उसे व्यक्तिसिद्ध नही 
कर पाता, अत धारा १४११०३ के अनुमार विश्वविद्यालय का नाम ग्रन्थमाला के 
नाम के पूर्व जोड दिया गया है। 





१४... पढेश्व ११५ १५११छ७० 
वाडकर (आर डी ). सपा 
मिलिन्द पहो, देवनागरी में पालि पाद्य इदि. 
(वम्बई विश्वविद्यालय प्रकाशन, देवनागरी पालि-पाठ्यमाला, 
एन. के भागवत संपा., ७). 
३३०१६ 





यदि प्रस्तुत उदाहरण में “देवनागरी पालि-पाठ्यमाला” केवल इतना ही 
माला-नाम दिया जाय तो वह माला का नाम सर्वथा व्यक्ति-सिद्ध नही हो पाता । 
अतः १४१११०३ धारा के अनुसार उस प्रधान माला का भी नाम दे दिया गया है 
जिम्के अन्तगेंत यह गौण माना है! पुस्तकों के लिए प्रधान माला में कोई समक नही 
दिए गए है । 

भाल्ला का नाम उपास्या-पत्र पर तथा आवरण-पृष्ठ पर भी दिया हुआ है ) वही 
माला समंक भी है । 

“इंदि.' द्वारा आख्या-पत्र के उस अंश का सूचन है जो लुप्त कर दिया गया है । 


२१३ 


श्डश्डश्३े अनुवगे-सूची-कल्प 








१५ वल४डश्कू५ू चर 
इयू (लियोनड शिहिलिन)- 
पोलिटिकल फिल्मेंसाफ़ी ऑफ को फ्यूसियतिज्म इदि 
[द्राडवे आरिएन्टल लायब्ररी, क्लेमेन्ट एनरटन सपा , ३) 
छोड 








यहा आस्यादि-अनुच्छद के लिखन मे आख्या-पत्र के कत्तिपय पदों को छोड 
दिया गया है तया उनका सूचन इदि द्वारा किया गया है। 


१६ द१५ श्ग४ढड० १५ छ9 
बिल्ह्ण 
विज्रमाक्देवचरित मुसरिलाल नागर सपा 
(प्रिन्सेस ऑफ वेल्स सरस्वती भवन ग्रन्थमाला, ८२) 
५६३४५ 














प्रस्तुत पुस्तक का आश्या-पत्र आदि इस अध्याय के आरम्भ म॑ ही दे दिया 
गया है । 
प्रमिति 
१४१५ विश्वविद्यालयादि - समष्टि - उपस्थापित - 
प्रसिति-प्रकादनानि साला । 
श४ढ१५० तनन्‍्नाम्ति अंशाः न्रयः। 
१४१५०१ यथा--- 
१ विश्वविद्यालय-सम्रष्टअन्तर-अन्यतर-नाम; 
२ अल्प विराम; 
३ '्रमिति/ इति १ 
श्ब्श्प विश्व विद्यालय प्रति, समप्ट्यन्तर प्रति वा उपस्था- 


पितानि प्रमिति प्रवाशनानि 'माला' इति स्वी- 
कार्याणि । 


्रड 


एक-संपुटकन्यूथ कू-पुस्तक १४१५० १ 


श४१५ विश्वविद्यालय को अथवा अन्य किसो समष्टि को दिए हुए 
पमिति-प्रकाशन माला, समसे जाये 

शड१५० पूर्वोक्त माला के नाम में तीन अंश होते हैं । 

श्ड१५४०१ थे अंश निम्नलिखित होते है :- 


१ विश्वविद्यालय अथवा अस्य समध्टि का माम सर्वप्रथम 
लिखा जाय १ 

२३ उसके अनन्तर अल्प विराम किया जाय 

३ उसके अनन्तर प्रमिति' यह पद लिखा जाव। 


१४१५०१ उदाहरण 





श्र द-- १ ज 5३६ छ६ 
बजेश्वर शर्मा 
सूरदास “ जीवन और काव्य का अध्ययवत 
(प्रयाग विश्वविद्यालय, प्रमिति, १६४५, १) . 
है. 22] 





प्रस्तुत पुस्तक के आरुया-पत्र पर ही इस बात का निर्देश है कि यह कृति गवेषणा 
प्रमिति है। 

इस प्रकार का अधिसूचन सर्वेया ऐच्छिक होता है। साधारण ग्रन्थालयो में 
इसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। किन्तु शास्त्रीय तथा विश्वविद्यालयीय 
ग्रन्थालयों में इस प्रकार के अधिसूचन द्वारा तया सम्बद्ध निर्देशी संजेख में विद्यमान 
एवं ज्ञापित सूचन द्वारा न केवल गवेषको को ही सहायता प्राप्त होती है, अपितु इस 
प्रकार के गवेषको की सेवा करने वाले कतुंगण को भी अत्यधिक लाभ पहुचता है । 





र्‌- द--र२ ढ८घ६ * €ृशंथ १०.१ झ० 
जगप्नाय प्रसाद दर्मा- 
प्रमाद के नाटक का झरस्त्रीय अध्ययन आवू. २- 
(काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, प्रभिति, १६४३, १). 
४८१६६ 





54% | 


१४३५०१ 


अनुवर्ग-सूची-कल्प 


प्रस्तुत पुस्तक के आख्या-पत्र पर ही यह सूचित कर दिया गया है कि यह झृति 
गवेपणा प्रमिति है। प्रमिति के वर्ष की जानकारी भूमिका से प्राप्त होती है। किसी भी 
विरुद्ध कारण के न रहने से, इसे १६४३ में समर्पित एव प्रकाशित प्रमितियों में से 
स॑ १ यह चिन्ह लगा दिया गया हैं । 


१४१६ 


१४१६१ 
१४१६२ 
१४१६ 


१४१६१ 
श४१६२ 


१४१६ 


२१६ 


१४१६ कल्पित-माला 
प्रति-सम्पुठ-सविज्येष-आख्या युक्त- 
सामूहिक-आख्या-निर्धारण-एकता- 
अन्यतर-युकत-बहुसंपुटक-पुस्तक-इतर- 
प्रकाशक-मालेय-भिन्नः पुस्तक-संघातः 
कल्पित-माला ३ 
सामूहिक-आख्या तज्नाम । 
निर्धारण-एकता वा । 
प्रतिसपुट सविशेषया आख्यया युक्त , सामूहिकया 
आख्यया निर्धारणस्य एकतया वा युक्त, बहु- 
सपुटकान्‌ पुस्तकात्‌ इतर, प्रकाशक मालेयात्‌ 
पुस्तक-सघातात्‌ भिन्न , पुस्तकाना सघात 'कल्पित 
मारा! इति उच्यते। 
सा सामूहिक-आख्या तस्या कल्पितमालाया नाम- 
त्वेन स्वीकार्या । 
निर्धारणस्य एकता वा तस्या कल्पित-मालछाया 
नामत्वेन स्वीकार्या । 
प्रत्येक संपुट के लिए विशिष्ट आया से युक्त, सामूहिक 
(सवकीएक ) आरुपा अथवा निर्धारण को एकता से युक्त, 
बहु-संपुट वाली पुस्तक से अन्य, प्रकाशक की साला के 


पुस्तक संघात से भिन्न पुस्तकों का संघात, 'कल्पित माला 
कहा जाता है । 


एक-सपुटक-प्‌थर्‌-पुस्तक ग४१६२ 


१४१६१ बह सामूहिक आडया उस कल्पित माला के नाम के लिए 
को जाप । 
१४१६२ अथवा यह निर्वारण की एकता स्वीकृत को जाव 


१४१६२ उदाहरण 








१. क५ चर 
प्रिम्जेल (ई.) 
ऑप्टिक्स . . - एल. ए. वुडवर्ड . . भाषा 
(ग्रिम्जेल (ई): टेक्स्ट बुक ऑफ फिजिक्स, आर. 
टोमाशोक सपा., ४). 
८१२७६ 





प्रस्तुत पुस्तक ५ संपुटों वाले सघात का एक अवयव है| उस सघात में यह्‌ 
चौथा संपुट है। प्रत्येक संपुट के आख्यापत्र पर, माला अधिमूचन में दी हुई सामान्य 
आख्या पाई जाती है । सपुटो की कोई सामान्य निर्देशी नही है । यदि प्रत्येक संपुट 
के साथ उसके स्वीय विशिष्ट विषय के आधार पर व्यवहार किया जाय, अर्थात्‌ 
उनका वर्गीकरण, सूचीकरण तथा फलक-व्यवस्थापन उनके अपने-अपने प्रतिपाथ 
विपय के अनुसार कर उन्हें पृथकू-यूथक्‌ पुस्तक के रूप में माता जाय, तो उसी 
अवस्था में ग्रथालय शास्त्र के सूत्रों की विशिष्ट सेवा हो सकेगी । साथ ही सूची में भी 
ऐसी कोई व्यवस्था होनी ही चाहिए कि पाठक सधात के सभी संपुटों को शीघ्ता 
से पा सके तथा सभी आख्याओ पर एक साथ दृष्टिपात कर श्र॒के । इसी उद्देश्य को 
सिद्ध करने के लिए कल्पित माला-अधिसूचन दिया जाता है। कारण, उसके फल- 
स्वरूप एक अतिरिक्त सलेख लिखा जायगा जिसके शिरोभाग में माला का नाम 
दिया होगा तथा उसके नीचे संघात के सभी सपुट उनके ऋमानुसार दिए होगे। 


२ दश४२: ३ द २८५: १ श्श्श्घ ८ 
टॉल्स्डशाय (लियो)- 
चाइल्डहुड, बॉयहुड एण्ड युथ, 
(वक्‍्से ऑफ लियो टॉलस्टाय, झतवापिक आवृ.३). 
डेह८३४ 








२१७ 


१४१६२ अनुवर्मे-सूची-कल्प 


प्रस्तुत पुस्तक २१ सपुटो वाले सघात का एक अवयव हैं। उस सघात में यह 
चौथा सपुट है। प्रत्येक सपुट की सपुटक आध्या में वक्स ऑफ लियो टॉन्‍्स्टार्य 
यह निर्धारण तथा क्रम-समड्डू पाया जाता है। अन्तिम सपुट के पृ ५०५ पर सपुटो 
के त्रम-समक भी दिए हुए हे । सघात में कोई सामान्य निर्देशी नही है । इसमें टॉल्स्टाय 
के चरित, नाटक, उपन्यास तथा गद्य काव्य सभी कुछ सगृहीत है । यदि प्रत्येक सपुट 
के साथ उसके स्वीय विशिष्ट विषय के आधार पर व्यवहार किया जाय, अर्थात्‌ उनका 
वर्गकरण, सूचीकरण तथा फलक व्यवस्थापन उनके अपने-अपने प्रतिपाद्य विषय के 
आधार पर क्या जाय और उन्हें पृथक्‌ पृथर्‌ पुस्तक के रूप में माना जाय तो उसी 
अवस्था में ग्रन्यालय शास्त्र के सूबे की विशिष्ट सेवा हो सकेगी । साथ ही सूची में 
भी ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए कि पाठक को सघात के सभी सपुट एक साथ 
प्राप्त हो सके तथा वह सभी आख्याओ पर एक साथ दृष्टिपात कर सके । सूची उस 
उद्देश्य को इसी धूर्वोक्त कल्पित-माला-अधिमूचन द्वारा सिद्ध कर सकती हूँ। कारण 
इसके फलस्वरूप अनुवर्ण भाग मे एक और अतिरिक्त सलेख लिखना पड़ेगा, जिसके 
शिरोभाग में माला का नाम दिया होगा तथा उसके नीचे सघात के सभी सपुट 
उनके क्रमानुसार दिए होगे । इसके अतिरिक्त एक नामान्तर निर्देशी सलेख भी 
लिखा जायगा। जो व्यक्ति 'टॉल्स्टाय' (लियो ) कृतिया' इसे देखेंगे उन्हे वह सलेख 
“बक्से ग्रॉफ लियो टॉल्स्टाय' की ओर देखने के लिए सक्तेत करेगा । 





हैः फ- ३६. % शाह. १४ग० ६-३२ 
शदड्भूर 
ब्रह्मसूत्र भाष्य, ३ सपु 
(वक्‍्से ऑफ श्री शक्राचार्य, १-३) 
१७ २७५--७ 
वाणी विलास प्रेस द्वारा प्रकाशित शकराचार्य की कृतियों के सग्रह के २० 
सपुदो में से प्रत्येक में, उनका अपना अपना आख्या पत्र तो है ही, साथ ही साथ एक 
सामान्य आख्या-पत्र भी है जिस पर “वर्क्स ऑफ श्री शकराचार्य” ये पद दिए हुए 
है तथा साथ ही साथ यथोचित क्षम-समक अथवा सपुट-समक भी दिया हुआ है । 
कल्पित-माला-अधिसूचन के फ्लज़्वरूप एड सप्लएसस्एल, ल्पिलला पथाएं, व्टिमिमें 
सघात के सभी सपुट उनके ज्मानुसार प्रदर्शित किए जायेगे, तथा “वर्क्स ऑफ श्री 
शकराचार्य” इस शीर्षक से युक्त नामातर-निर्देशी सलेख पाठकों के ध्यान वो उस 
कल्पित-माला सलेख की ओर निरद्दिप्ट करेगा। 





२१८ 


एक-सपुटक-पृथक्‌-पुस्तक १४२०३ 





ह /म ल३१५: १:८० गरद ४; 
इनेस (आर्थर डी ). 
इग्लैण्ड अस्डर दि ट्यूड्. आवू. ५. 
(हिस्ट्री ऑफ इंगलैण्ड, चार्ट्स ओमन,४). 
४०१२ 








५ मलंश्-३:घ२ घड़े 
हु स्पूडव (आर्थर पर्सिवल). 
युनिवर्सिटीज एड एजुकेशनल सिस्टम्स ऑफ दि ब्रिटिश एम्पायर, 
(ब्रिटिश एम्पायर, ए सर्वे, हाय गन सपा., १०). 
४४८४६ 





यह निश्चय करना कठिन हैँ कि उदाहरण ४ तथा ५ माला अथवा कल्पित- 
भाला के विषय है । वे दोनो की संधि पर हैं । 
६. ड १७:४७: ४ च्‌छ 
हर्त्सूलर्‌ (आयेर ई ). 
सजिकल वेयॉलॉजी ऑफ दि डिजीजेस ऑफ दि नेक. 
(हर्त्सू लर' स मोनोग्राफूस ऑन सजिकल पेथॉ लाँजी, ६). 











€८५२३ 
१४२ माला-अनेकत्वम्‌ 
माला की अनेकता 
श्डर एकाधिक-मसालेय-पुस्तक-प्रातिस्विक-अधि- 
सूचन ट्विधा। 
१४२०१ स्वतन्त्रम्‌ अन्योन्यतन्द्र च। 
४२०२ सालान्तर-नाम-निरपेक्ष-व्यव्ति-साधव- 


समर्थे-प्रतिमाला-नामक स्वतन्त्रम्‌ । 
शड२०३ इतरत्‌ अन्योन्यतन्त्रम्‌ ।- 


२१९ 


१४२ 


श्र 


१४२०१ 


१४२०२ 


१४२० ३ 


श्डर 
शड२०१ 


शषर०२ 


रडर०र 


१४२१ 


१४२१० 


श्ध्र्र्‌ 


१४२१० 
२२० 


अनुवर्ग -यूची-कल्प 


एकाधिकाया माल्यया सम्बन्धिन पुस्तकस्य प्राति- 
स्विकम्‌ अधिसूचन दिप्रकारक भवति । 

तौ हौ प्रकारौ स्वतन्त्रमू, अन्योन्यतम्त्रम्‌ च इति 
उच्येते । 

यत्र प्रत्येक माला-ताम इतरस्या मालाया नाम्न 
अपेक्षा विनैव व्यक्ति साधने समर्थ भवत्ति तत््‌ 
माला-अधिसूचन स्वतन्त्रम्‌ इति उच्यते । 
पूर्वोक्तात्‌ इतरत्‌ अधिसूचनम्‌ अन्योन्यतन्त्रमू अथवा 
माला-अधिसूचत परम्परा इति उच्यते । 


एक से अधिक साला से सम्बन्ध रखने वाली पुस्तक का 
अधिसूचन दो प्रकार का होता है । 

वे दो प्रकार स्वतन्त्र और अन्योन्यतन्त्र कहे जाते हे । 
जहा प्रत्येक माला का नाम अन्य माला की अपेक्षा के बिना 
ही ध्यक्ति-साधन में समर्थ होता है, उस माला-अधिसूचन 
को स्वतन्त्र कहा जाता हे । 

पूर्वोक्त से अन्य को अन्योस्यत्त्र अथवा माला-अधिसुच्दत- 
परम्परा कहा जाता हूँ १ 


१४२१ स्वतन्त्र-माला-अधिसूचनम्‌ 


प्रति-स्वतन्त्र-भाला-अधिसूचन १४१ 
धारोपधारामनु । 
पृथक्‌ वाक्यम्‌ । 


प्रत्येक स्वतन्त्र माला-आधिसूचन १४१ घारा तदी- 
याम्‌ उपघारा च अनुसृत्य छेख्यम्‌ । 
प्रत्येक स्वतन्तर-माछा-अधिसूचन पृथक्‌ वाक्य जेयम्‌ । 





एक-संउुटक-पुृथक्‌-पुस्तक १४२२०० 


१४२१ प्रत्येक स्वतस्त्रनमाला-अधिसूचन १४१ घारा का तथा 
उसको उपधाराओं का अनुसरण कर लिखा जाय । 
श्ब२१० , प्रत्येक स्वतन्त्रन्माला-अधिसूचन पृथक वाक्य माना जाय । 


१४२१० उदाहरण 





थ प्रडेंडश हे श्श्घद 
मातड्भर मुनि. 
बुहद्देशी, के साम्बशिव शास्त्री सपा. 
(त्रिवेद्धम सस्कृृत सीरीज़, ६४) (सेतु लक्ष्मी प्रसाद-माला,६) . 
४१६०८ 


यहाँ प्रस्तुत पुस्तक के लिए दो सालाओ में पृथक्‌-पृथक्‌ क्रम-समक दिये 
गए है । दोनो मालाओ मे से प्रत्येक माला दूसरी माला को सहायता के बिना ही 
स्वय व्यविति-सिद्ध हो जाती हैं। अत़' दोनो माला-अधिसूचन स्वतन्त्र हे तथा उन्हें 
अपने अपने पृथक्र्‌ कोष्ठको मे रखा गया है। 

यहाँ यह स्पष्ट कर देता उचित है कि द्वितीय माला का साम आस्यान्पत्र 
पर मानाथेक पद “श्री/ इससे आरम्भ होता है । धारा १४१ तथा उसके उपभेदों के 
अनुसार यहां उसका लोप कर दिया गया है। 


१४२२ अन्योन्यतन्त्र-माला-अधिसूचन-परम्परा 
श्४र२ अन्योन्यतन्त्र-साला-अधिसूचन-परम्पराया- 
मसधःस्थम्‌ । है 
१्८ढ२२०० यथा-- 
१ १४१४ धारोपधारामनु प्रधान-माला- 
अधिसूचनम्‌; 
२ अर्थ विरतमः; 
३ द्वितीय-माला-नाम; 
४ अल्प-विरामः ; 


१४२२०० 


१४२२००१ 


श्ब्रर 


१४ड२२००१ 


१४२२ 


१४२२०० 


१४२२००१ 


55%. 


अनुवग-सूची-कल्प 


५ १४१४ धारोपधारामनु द्वितीय-माला- 
क्रम समडू । 

६ अल्प-विराम , 

७ तृतीय माला-नाम, 

८ अल्पविराम | 

९ तुतीय-माला-क्रम-समड्धू 
एवमन्यत्‌ । 


अन्योन्यतन्त्र माला अधिसूचसस्थ परम्परायाम्‌ 
अधोनिदिष्ट भवति । 
एवमव चतुर्थादि मालाना नाम लग्यम्‌ । 


अस्योपतन्त्र साला अधिसूचन की परम्परा में मो प्रकार 
होते ह्‌ । 
वे इस प्रकार हू -- 

३ सबप्रथम प्रधात साला का सूचन १४१४ घारा तथा उसकी 
उपधाराओं का अनुसरण कर लिखा जाय 

२ उप्के अनतर अद्ध विराम किया जाय 

३ उत्तके अनन्तर द्वितीय माला का नाम लिखा जाय+ 

४ उत्के अनन्तर अल्प विराम किया जाय, 

४ उसके अनातर ट्वितोष साला का क्रमन्समक १४१४ धारए 
तथा उम्तको उपधाराओं का अनुसरण कर लिखा जाम; 

६ उसके अनन्तर अद्ध विराम किया जाय, 

७ उसके अनन्तर तृतीय भाला का नाम लिखा जाय+ 

थ उसके आनस्तर अर्प विर्ल जिएए कप, 

& उसके अतन्तर तृतोय माला का त्रम-समक लिखा जाय । 


इसी प्रकार चतुथ आदि मालाओं का नाम लिखा जाय । 


एक-संपुटकसू थक्‌-पुस्तक ४२२०१ 


१४२२०० १ उदाहरण 





दश१५:१इ३२हं५ श्श्र्च८ 
भट्ट (नृमिहप्रसाद कालिप्रसाद) - 
महाभारत के पात्र, वृहस्पति उपाध्याय भाषा, 
(सस्ता साहित्य मण्डल, सर्वोदिय साहित्य माला, ७८, लोक साहित्य 
साला, २)- हु 
२६६४६ 





यहाँ पर दो अन्योत्यतन्त्र माला-अधिसूचनों की परम्परा वनी हुई है। जब 
तक 'सस्ता साहित्य मण्डल” इस प्रकाशक-समप्टि का समावेश न हों तव तक 
सर्वोदिय साहित्य माला' व्यक्ति-सिद्ध नही हो पाती । जब तक इन दोनो से वनी 
हुई प्राथमिक माला का निवेश नहीं होता तब तक द्वितीय माला व्यक्ति-सिद्ध नहीं 
हो सकती । 


१४२२०१ अन्त्य-उपमाला-इतर-ईदृश-माला- हे 
परम्परा-अन्तःपाति-माल्य-विशेष-अद्ध - 
प्रकाशक-निर्दिष्ट-माला-समडू-रहित- 
पुस्तक-मालायै-अन्योन्यतन्त्र-माला-अधि- - . 
सुचन-परस्परायां न माला-अधिसूचनम्‌ । 

१४२२०११ तन्नाम परवर्ति-उपसाला-व्यक्ति-साधकम्‌ । 

१४२२०१११ १४१११ धारानुरूपम्‌ । 


१४२२०१ पूर्वोक्त-अकारक-माछा-परम्परायाः. अज्धमतायां, 
अन्त्याया: उपमालाया: भिन्नायां, कस्यांचन अन्य- 
स्याम्‌ परम्परायां विद्यमानेभ्य: पुस्तकेभ्यः यदि 
प्रकाशकेन समझा न दत्ता: चेतू तस्वे अद्भभूताये 
उपमालाये अस्योन्य तन्त्र-्माछा-अधिसूचनानां 
कक्षायां किमपि माला-अधिसूचन न लेख्यमू । 


शड्रे 


एडर२०११ 


१४२२०११ 


१४२२०१११ 


शंडर२०१ 


१४२२०११ 


१४२२० १११ 


१४२२०२ 


१४२२०२१ 
श्र२०२ 


$403 + ९ 


रं४षर२०२ 


कट 


अनुवर्ग-मूची-कल्प 


पूर्वोक्तायै यस्ये अद्भभूतायै उपमालाये अन्योन्यतन्त्- 
माला-अधिसूचनाना परम्पराया किमपि माल- 
अधिसूचन न लिख्यते, तस्या उपमालाया माम 
तत परिवतिन्या उपमालाया व्यक्ति-साधनाय 
उपयोक्‍्तव्यम्‌ । 

व्यक्ति-साधनाय तन्नाम १४१११ घाराम्‌ अनु- 
सृत्य लेख्यम्‌ । 


यदि इस प्रकार को मालान्परम्परा की अग्रभूत, अन्त्य 
उप-माला से भिन्न अन्य किसो परम्परा में विद्यमान 
पुस्तफों के लिए प्रकाशक ने समक न दिया हो, तो उस 
अगभूतउपमाला के लिए अन्योम्पतन्तन्माला-अधिमूचनो को 
परम्परा में कोई माला-अधिसूचन न दिया जाय । 
पूर्वोन्‍त जिस अगभूत उपमाला के लिए अन्योन्यतन्त्रन्माला 
अधिसूचनों को परम्परा में कोई माला-अधिसूचन नहीं 
दिया जाता, उस उपमाला के नाम को परवर्तो उपमाला 
के व्यवित-साधन के लिए काम में लाया जाप । 
व्यक्षि-साथन के लिए वह माम १४१११ घारा का 
अनुसरण कर लिखा जाय ।॥ 


प्रकाशक-निर्दिष्ट-समड्ू-रहित-अन्त्य- 
उपमालायाः समड्धूनम्‌ । 


१४१४ धारानुसारम्‌। 

अन्तिमायाम्‌ उपमाछाया प्रकाशकेन पुस्तकाना 
समडू न निदिष्ट चेत्‌ स सूचीकारेण लेख्य । 
स॒ समड्ड १४१४ घाराम्‌ अनुसूत्य लेख्य । 


यदि अन्तिम उपमाता में प्रकादक ने पुस्तकों का समक न 
निर्दिष्ट किया हो, तो उसे सूचीकार स्दय दे । 


एक-सपुटक-पृथक्‌-पुस्तक रडर२१ 
१४२२०२१ यह समंक १४१४ घारा का अनुसरण कर लिएा जाय । 


१४२२०२१ उदाहरण 





शध्द७:६१५.४२:थ २३ चश१ 
मत्सुओ का (आसा, कुमारी) 
लेबर कन्डिशन्स ऑफ विमेन एन्ड चिल्ड्रन इन जापान 
[बुलेटिन ऑफ दि थुवाइटेड स्टेद्स ब्यूरो ऑफ़ लेबर स्टेटिस्टिक्स, 


५५८, इन्डस्ट्रियल रिलिशन्स एण्ड लेबर कन्डिशन्स सीरीज़,१०) 
४०००२ 





यह स्पष्ट ही हैं कि यह स्थल अन्योन्यतन्त्र माला-अधिसूचन परम्पराओं का 
हैं। सपुटो पर केवल प्रथम-निरदिष्ट माला में ही समक दिए हुए है, द्वितीय मे नही । 
किन्तु, अन्त के पत्रो में उन विभिन्न गौण मालाओ की तालिकाए दी हुई है जो मालाएं 
उस प्रधान माना में समाविष्ट हे । उन समको से यह अनुमान किया जा सकता है 
कि प्रस्तुत पुस्तक का उसकी ग्रौण माला में दसवा समक है । 

यहाँ यह भी कहना उचित है कि यह कृति पुस्तिकात्मक है । अत उसके पुस्तक 
समक के नीचे रेखा खीची जानी चाहिए । उसका विशिष्ट विषय अत्यधिक विशिष्ट 
कोटि का है । अत उसका क्रामक समक तुलनात्मक दृष्दि से विस्तृततर है। साथ ही 
यह भी स्पष्ट है कि प्रस्तुत पुस्तक मे केवल वस्त्र व्यवसाय की चर्चा हैं। 


१४२३ माला-अवान्तरनाम 
अवास्तर नामों से युक्त माला 


श्थ्र३ अवान्तर-ताम-सहित-मालायां सर्वेतामानि। 

१४२३१ (बा इति यथास्थानम्‌ । 

रदररे मालायाम्‌ अवान्तरै: नामभि: सहिताया सर्वाणि 
नामानि लेख्यानि । 

१४२३१ 'वा' इति योजक-पदं यथास्थानं लेख्यम्‌ । 

श्डर३ यदि भाला के अवान्तर नाम हों, तो वे सब नास लिखे जाय॑ ॥ 

शडर२१ - वा यह योजक पद योग्य स्थान में लिखा जाय । 


श्र्श 


१४२३१ अनुवर्ग-सूची कत्प 


१४२३१ उदाहरण 





द१५ शेख४० दे घचर१ 

कोलिदास 

मेघदूत, मल्लिनाथड्ृत सजीवनी, चरिनवर्धनाचार्यक्ृत चारित्रवधिनी 
तथा नारायण शास्त्रीकृत भावप्रबोधिनी व्याख्याओ सहित नारायण झास्त्री 
सिस्ते सपा 

(काशी सस्कृत सीरीज वा हरिदास सस्छृत ग्रथमाला, ८८ 


काव्य विभाग, १४) 
७२०६८ 





१४३ उद्‌गृहीत-अधिसूचनम्‌ 
उद्गृहीत-अधिसूचन 


उपकल्पनम्‌ 

उपकल्पन 
श्४३ उद्गृहीत-अधिसूचने अंशों हो । 
१४३० यथा-- 


१ आधार-निरूपणम्‌ 

२ 'इत उद्यृहीतम्‌' “अस्य पुरकम्‌! इत्यादि 
बर्णकं च । 

१४३० तो अशौ यथात्रम निम्ननिदिप्टौ भवत । 

१ यस्मात्‌ ग्रन्थात्‌ उद्गृहीत स्यात्‌ तस्य आधार भूत- 
स्य ग्रन्थस्य निरूपण प्रथम अश भवति। 

२ इत उद्‌गृहीतम्‌' इति, 'अस्य पुरक्म्‌' इति वा 
ययावसर वर्णक पद द्वितीय अछ भवति ६ 





श्ड३ उद्गृहीत-अधिसूचन में दो अश होते है । 
शड३० दे अज्ञ क्रमश निम्नलिखित हें -- 


र२६ 


१४३१ 


१४३१० 


१४३१०१ 
१४३१ 


१४३१० 


४३१०१ 
श्ड२१ 


१४३१० 


एक-्सपुटक-पृथ क्‌-पुस्तक ह्ड३१० 


१ जिस ग्रन्य से उद्यृहोत हो उस आधारभूत ग्रन्य का 
निरूपण प्रथम अंश होता है $ 

२ अवसर के अनुसार “यहां से उद्गृहोत” अथवा “इसका 
पुरक” ये वर्णक पद द्वितीय अंश होते हे । ा 





उद्गृहीत-आधार-सामयिक-प्रकाशन- 
निरूपणे अंशाः त्रयः । 
यथा-- 


१ सामयिक-प्रकाशन-नाम; 
२ पूर्ण-विरामः; 
३ सामयिक-प्रकाशन-संपुट-समडू-वर्ष-उभ- 


यान्यतमं च 
समडू-वत्सर-अन्तराले पूर्ण-विरामः 


उद्गृहीतस्य आधार' सामयिक-प्रकाशन चेतू तस्य 
निरूपणे अंशा. त्रय. भवन्ति । 
ते अंशा. निम्ननिदिष्ठा. भवन्ति । 

१ सामयिक-प्रकाशनस्थ नाम; 


२ पूर्ण-विराम.; 
३ सामयिक-प्रकाशनस्थ॒ सम्बद्ध-सपुटस्य समझ, 


वत्सर',, तदुभयं वा अपि च । 
समडूस्य वत्सरस्य च अन्तराले पूर्ण-विराम. कार. । 


यदि उद्गृहोत का आधार सामयिक-प्रकाद्न हो, तो उसके 
निरूपण में तीन अंश होते है । 
बे अंश निम्नलिखित है :-- 

१ सामयिक प्रकाशन का साम; 

रा पूर्ण-विराम; तथा 


१४३१० अनुवर्ग सूची-कल्प 


३ सामयिक-प्रकाशन से सम्बद्ध सपुट का समक, वर्ष अथवा 
दोनो ही । 
१४३१०१ समक और वर्ष के बीच पूर्ण-विराम किया जाप । 


१४३१०१ उदाहरण 





पर हहशग६० श्श श्श्छर 
लष्ष्मोषर भट्ट 
कृत्यकल्पतरु का राजधर्स काण्ड, जगदीशलाल शास्त्री सपा 
(ओरिएन्टल कॉलेज मेंगज़ीन, सपु ३, १६४२ म से उदगृहीत ) 
४४८५५ 





यहाँ पर प्रस्तुत पुस्तक सामयिक प्रकाशन से उदगृहीत है ॥ अतः उसका 
अधिसूचन दिया गया है 
और द्रष्टव्य घारा ८६२ तयां उसके उपभद भी । 


१४३११ व्यक्ति-साधन-असमर्थ-सामयिक-प्रकाशन- 
नाम्नः स्वप्रकाशक-समष्टि-व्यक्ति- 
अन्यतर-नाम-योगेन व्यक्ति-लाधनम्‌ । 

१४३१२ तदादो । 

१४३१३ मध्ये पूर्णविरामः । 

१४३११ सामयिक - प्रकाशनस्य नाम व्यक्ति-साधने असमर्थ 


चेत्‌ तस्य प्रकाशिकाया समप्टे व्यक्ते वा नाम्त 
योगेन तस्य व्यक्ति-साधन कार्यम्‌ । 


१४३१२ सामयिक-प्रकाशिकाया समष्ट व्यप्टे वा तत्‌ 
नाम सामग्रिक-प्रकाशनस्य नाम्न आदौ लेख्यम्‌ । 

१४३१३ सामयिक-प्रकाशिकाया समष्टे व्यप्टे वा नाम्ने 
सामयिक-प्रकाशनस्थ च॒ नाम्त भध्ये पूर्णविराम 
लेख्य । 


र्र्< 


श४ड३११ 


श४३१२ 


श्ब्३्१३ 


श्ब्र्२ 


१४३२० 


१४३२०१ 
श्ड्र्२ 


१४३२०१ 


श्ढ३२ 


(४३२० 


एक-सपुटक-प्‌थक्‌-पुस्तक ४३२० 


यदि सामयिक-प्रकाशन का नाम व्यक्षित-साधन करने में 
असमर्थ हो, तो उसको प्रकाञ्क-समष्ठि अथवा व्यष्टि के 
नाम को लगाकर उसका व्यक्षित-साघन किया जाय । 
सामयिक-प्रकाशन-सर्मष्टि अथवा व्यष्टि का वह मास साम- 
पिक प्रकाशन के नाम के आदि में लिखा जाय । 
सामयिक-प्रकाशक-समष्टि अयवा ध्यष्टि के नाम के तथा 
सामयिक-प्रकाशन के नाम के बीच द्विबिन्दु लिखा जाय । 


उद्गृहीत-आधार-पुस्तक-निरूपणे अंशा : 
पज्च । 

यथा-- 
पुस्तक-शोर्षकम्‌ 
पूर्ण-विरामः; 

पुस्तक-लघु-आख्या ; 

पूर्ण-विरामः; 

भाग-अध्याय-पृष्ठ-अन्यतमं च । 
आएूया-प्रथम-पद-शी्षके न प्रथम-द्वितोयों । 


नल ० नए 0 ०७ 


उद््‌यृहीतस्य आधार. पुस्तक चेत्‌ तस्य निरूपणे 
अशाः पञ्च भवन्ति | 

शीर्षके आख्यायाः प्रथम-पदे सति पुस्तक-शीर्षक 
पूर्णविराम” च इति अद्यौ न भवतः । 


यदि उद्गृहीत का आधार पुस्तक हो, तो उसके निरूपण में 
पांच अंश होते हूं 
वे अंदर निम्नलिखित हे :-- 

१ उदगृहीत-आधार-पुस्तक का शोद॑क; 

२ हिबिन्दुस 


पर 


१४३२० अनुवर्ग-सूची-कल्प 


३ उस पुस्तक की लघु आल्या; 
& पूर्ण-विराम; तथा 
५ सम्भव और आवश्यक होने पर उद्गृहीत-आधार पुस्तक के 
भाग, अध्याय और पृष्ठ संख्या । 
१४३२०१ मदि शोष॑क आया का प्रथम पद हो, तो पुस्तक का ज्ञोर्पक 
तथा हिबिन्दु में दो अज्ञ नहों होते हे । 


१४३२०१ उदाहरण 
हू द- १ ज८० ६ छ६ 
शुक्ल (रामचन्द्र ) 
जायसी भ्रन्थावली की भूमिका 
(जायसी ( मलिक मुहमद) ग्रथावली, भूमिव्ा से उद्यृह्ीत) (नायरी 
प्रचारिणी ग्रन्थमाला, ३१ क) 





४१०४३ 
इस उदाहरण मे, प्रस्तुत पुस्तक एक अन्य पुस्तक से उद्यृहीत है तथा साथ 
ही एक ग्रथमाला का एक सपुट भी है । अत यहां दो स्वतन्त्र अधिसूचन दिए हुए 
हे। प्रथम उद्गृहीत-अधिमूचन है तथा द्वितीय माला-अधिसूचन है । 
र २हरप चर ष् 
रंगनाथन (थ्रीयाली रामामृत) 
आदर ग्रन्थालय विधेयक 
(रगनाथन (थ्रीयाली रामामृत) प्रन्यालय श्ास्त्रयचसूत्री से 
.. उद्गृहीत, प्‌ २५६-२७१). 








४०००३ 





१४४ आख्या-अन्तर-अधिसूचनम्‌ 
आखूया-अन्तर-अधिसूचन 
उपकल्पनम्‌ 
उपकल्पन 
श्ड्ड आख्या-अन्तर-अधिसूचने अंशौ दो । 


र३े० 


श्डड० 


श्४४७ 


श्देंद 


श्डद० 


एक-संपुटक-पृथके-पुस्तक श्ड४ड० 
यथा-- 
यथा-प्रकाशनम्‌ आख्यान्तरम्‌; 
“इत्याख्यया पूर्व प्रकाशितम्‌! इति “इत्या- 
ख्यया पदचात्‌ प्रकाशितम्‌! इति “इत्या- 
ख्यया अमेरिका-संयुक्त-राष्ट्रे प्रकाशितम्‌' 
इत्यादि वा देशक-पदानि ॥ 


तौ अंगौ निम्ननिदिष्टो भवत, । 


यां यां आख्याम्‌ अद्भीकृत्य पुस्तक प्रकाशितं 
स्यात्‌ सा सा आख्या; 

विभिन्नाया' आख़्याया: अनन्तरम्‌ इत्याख्यया पूर्व 
प्रकाशितम्‌', इति “इत्याख्यया पर्चात्‌ प्रकाशितम्‌” 
इति, “इत्याख्यया अमेरिका-संयुक्त राप्ट्रे प्रका- 
शितम्‌', इत्यादि वा, ईंदृशानि अन्यानि वा वर्णकानि 
पदानि च । 








आ्या-अन्तर के अधिसूचन में क्रमशः दो अंश होते है । 
बे दो अंश निम्नलिखित हे :-- 

जिन जिन आढ्याओं को अंगीकार कर पुस्तक प्रकाशित 
हुई हो, वे आख्याएं; 

विभिन्न आरूपाओं के अनन्तर इस आया से पूर्व प्रकाशित 
हुई, इस आउूयासे पश्चात्‌ प्रकाशित हुई अथवा 'इस 
आशख्या से अमेरिका संयुक्त राष्ट्र में श्रकाशित हुई ये अथवा 
अन्य इसी प्रकार के वर्णक पद ॥ 








२३१ 


रड४० अनुवर्गे-सूची-कल्प 


१४४० उदाहरण 





रघ १ थ॒रे छद६ 
सत्यनारायण 
यूरोप के झकोरे में 
(“आवारे की योरप यात्रा” इस आख्या से पूर्व प्रकाशित) . 





४४१३७ 





१४४१ पुर्व-पर-उभय-आख्या-सहित-पुस्तक- 
आख्या-अन्तर-अधिसूचने द्ययम्‌ । 

१४४१ पुस्तके पूर्वास्यया पराख्यया च इति उभयाभ्याम्‌ 
आख्याभ्या युक्ते, आख्या-अन्तर-अधिसूचने पूर्वा- 
ख्यायै पराख्यायैं व उभयाभ्याम्‌ आख्याभ्याम्‌ अधि- 
सूचन-द्वय लेख्यम्‌ । 

श्ड४१ यदि ग्रन्य की पूर्व-आख्या तथा पर-आखउूया दोनों हों, तो 


आ्या-अन्तर-अधिसूचन में पूर्व-आरुया तथा पर-आखझ्या 
दोनों आस्याओं के लिए दो अधिसूचन लिखे जाएँ । 


१४५ उद्ग्रहण-अधिसूचनम्‌ 
उद्प्रहण-अधिसू चन 
श्ष्प्‌ उद्ग्रहण-अधिसूचने अंजशो दौ। 
१४५० यथा--- 
१ 'उद्गृहीताय द्रष्टव्यम्‌' इति देशक-पदें; 
२ उद्गृहीत-क्रामक-समडू: च । 


श्ध५०१ अनेकत्वे पृथक वाक्यम्‌ । 
श्थ्श उद्प्रहण-अधिसूचन में यथाक्रम दो अंश होते हे । 
शेडर० दे दो अंश निम्नलिखित है :-- 


र३3२ 


शक-संपुटक-पृथक्‌-पुस्तक १४६०, 


१ “उद्गहीत के लिए द्रष्टव्य' यह देशक पढ़; तथा 
२ उद्गृहोत का क्रामक-समंक । 
१४५०१ यदि उद्गृहीत अनेक हों तो प्रत्येक करामक-समंक पथक 
साक्य साना जाय । 


१४५०१ उदाहरण 





द-१ैजपघण्शा छ६ 
जायसो (मलिक मुहम्मद) - 
भ्न्थावली, रामचन्द्र शुक्ल संपा. 
(नागरी प्रचारिणी प्रन्यमाला, ३१). 
'उद्गुहीत के लिए द्रष््य द--१ ज ८० ६३ छ ६” 
५१०५२ 





१४६ नैमित्तिक-पुस्तक-अधिसूचनम 
नैमित्तिक-पुस्तक-अधिसूचन 
१४६ नेमित्तिक-अधिसूचने अंशाः न्रयः 
१४६० यथा-- 
“लेमिसिक-प्रन्थाय” “निमित्त प्रन्थाय 
इति वा; 
“द्रष्टव्यम्‌! इति देशक-पदम्‌; 
नेमित्तिक-प्रन्थ-क्रामक-समझू: च । 
र४६ नैमित्तिक पुस्तक के अधिसूचन में क्रमशः तौव अंश 
होते हे । 
१४६० बे तोन अंश निम्नलिखित हे +-- 
३ “नैमित्तिक पुस्तक के लिए” यह वाक्यांश; 
२ द्रष्टव्य' यह देशक पद; और 
३ नमित्तिक पुस्तक का ऋमक समंक | 


न 


न्प्ण्न्ण 


३३ 


शडरण 


अनुवर्ग सूची-कल्प 


१४६० उदाहरण 





१ 


लर १ थ+५ छ्ड 


निकोरूस (बेवरली) 

वडिक्ट ऑन इण्डिया 

"नैमित्तिक ग्रन्थ के लिए द्रप्टव्य लर १ थ५ छ४ ६” 
फ ३६५६७ 





२ 


लर२श्य५ छ्ड & 


जोग (एन जी) 
जज और जूडास ? 
“नैमित्तिक ग्रन्थ के लिए द्रप्ट्य ल र १ ध५ छड४ 





श्प 
१५० 
१५ 
१५० 


33 
१५० 


१५ परिग्रहण समडू 
परिग्रहण-समडू: आखूया-पत्र-पृष्ठात्‌ । 


सः परिगृहीतृ-अड्धितः : 


परिग्रहण-समडू आख्या-पत्रस्य पृष्ठात्‌ ग्राह्म । 
स॑ परियग्रहण-घाराम्‌ अनुसृत्य परिग्रहीत्रा अद्धित 
भवति । 


परिग्रहण-समक आस्या-पत्र के पृष्ठ भाग से लिया जाय । 
वह परिग्रहण की घाराओ के अनुसार परिगृहीता हारा 
लगाया हुआ होता है 


५ 
१५० लेखनशैली के लिए द्र॒ष्टव्य घाराए ०३५-०३५१ तथा ०३८ ०३८२ 


५६ 


र्रेंढट 


१६ पत्रक-पृष्ठम्‌ 
पत्रक का पृष्ठ भाग 
भ्रधान-संलेख-पत्रक-पुप्ठे घुस्तक-विषयक- 
अतिरिकक्‍त-संलेख-उल्लेखः १ 


१६००१ 


१६ 


१६ 


१६००१ 


१६०१ 


१६०१० 
१६०१ 


६६०१० 


एक-संपुटक-पृथक्‌-पुस्तक १६०१० 
यथा-- 


१ विययान्तर-संलेखः; 

२ वर्गे-निर्देशि-संलेख:; 

३ पुस्तक-निर्दे शि-संलेखः ; 

४ नामान्तर-निर्देशि-संलेखः च । 


प्रधान-संलेख्यस्य पत्रकस्य पृष्ट-भागे प्रकृत-पुस्तक 
विपयकाणाम्‌ अन्येपाम्‌ अतिरिक्‍तानां संलेखानाम्‌ 
उल्लेख कार्य । ४ 


प्रधान संलेख के पत्रक के पृष्ठ भाग में उस पुस्तक से सम्बद्ध 
अन्य अतिरिक्त-संलेखो का उल्लेख किया जाय ६ 
प्रधान संलेख के पत्रक के पृष्ठ भाग में उस पुस्तक से सम्बद्ध 
निम्नलिखित अन्य अतिरिक्‍त-संलेखों का उल्लेख होता है । 
१ बिषयाम्तर - संलेख; 
२ वर्म-निर्देशो-संलेख; 
$ पुस्तक-निर्देशो-संलेख; तथा 
४ नामान्तर-निर्देशी-संलेख ॥ 


प्रधान-संलेख-पत्रक-पृष्ठं लघुतर-पाइवे- 
समानान्तर-कल्पित-रेखा-सम-विभकतम्‌ । 
भागों वास-दक्षिणों । 

प्रधान-संलेखस्य पत्रकस्य पृष्ठं पत्रकस्य रूघुतर- 
पार्वेंण समानान्तरया कल्पितया रेखया द्विधा- 
'विभक्ता कायम 

तो द्वो भागौ यथाक्ररं वामः दक्षिण: च इति 
उच्येते । 


बकः 


६६०२० 


१६०२ 


१६०२० 


१६१ 


१६१० 
१६१०१ 


२३६ 


अनुवर्ग सूची-कल्प 


प्रधानन्सलेख के पत्रक का पृष्ठ भाग पत्रक के लघुतर 
पार से समानान्तर कल्पित रेखा के हारा दो भाणों में 
बठढा हुआ मान लेना चाहिए। 

बे दोनों भाग क्रमश वाम और दक्षिण कहे जाते है। 


दक्षिण, दीघेतर-पाइवें-समानान्तर- 
कल्पित-रेखा-द्येन सम॑ त्रिधाविभक्‍तः । 
अप्र-भध्य-मूल-भागाः । 


दक्षिण भाग दीर्घतरेण पाशवेंण समातान्तराभ्या, 
कल्पनया यथासुख लिखिताभ्या, रेखाभ्या यया- 
सौकर्य सम त्रिधा विभक्‍त कल्प्य । 

ते भागा अग्र-भाग, मध्य-भाग, मूल-भाग च॑ 
इति उच्यन्ते । 

दक्षिण भाग दीघेतर पाइर्वे से समानान्‍्तर, कल्पना से 
पयासुख खोंची हुई दो रेखाओं से सुविधाजनक तोन समान 


भागों में घटा हुआ सान लेना चाहिए । 
वे भाग अग्रभाग, सध्यभाग तया मूलभाग कहे जाते है । 


प्रति-वामार्ध-रेखं विषयान्तर-संलेख- 
उल्लेख:। 

उल्लेखे अंशी द्वो । 

यथा-- 
विषयान्तर-संलेख-वर्ग-समड्ू:; 


२ अनुसन्धान-पृष्ठ-समद्धू-अनुगत 'पृ.-इति, 


समडू-अनुगत-भाग-अध्याय-अन्यतरोभयं 
वा इति च । 


१६१ 


१६१० 
१६१०१ 


१६१ 


१६१० 
१६१०१ 


१६२ 


१६२१ 
१६२१० 


श्षर 


१६२१ 


सच +> 


एक-सपुटक पुथक्‌ पुस्तक श्धर१ 


वामस्य अरधेस्य प्रत्येकस्या रेखाया प्रत्येकस्य विषया- 
न्तर-सलेखस्य उल्लेख कार्य । 
विषयान्तर-सलेखस्य उल्लेखे द्वौ अशौ भवत । 
तौ द्वौ अशौ निम्ननिदिष्टौ भवत दु। 
विपयान्तर-सलेखस्य अग्नानुच्छेद-रूप . बर्गे- 
समडू । 

सति सभवे अनुसधानस्य पृष्ठ-समड्डेन अनुगत 
“पु! इति सक्षिप्तरूपम्‌ समड्न अनुगत “अध्याय ! 
इति वा पद तदुभर वा इति च । 


बाम अड्ध की प्रत्येक रेखा में प्रत्येक विषयान्तर-सलेख का 
उल्लेख किया जाय । 

विषयास्तर-सलेख के उल्लेख में दो अश होते हे । 

दे दो अश निम्नलिखित होते हे +- 

विषयान्तर-सलेख के अप्रानुच्छेद-स्वरूप वर्ग-समक, तथा 
यदि सम्भव हो तो अनुसन्धान के पृष्ठ समक से अनुगत 
पृ” यह सक्षिप्त रूप, अथवा समक से अनुगत “भाग 
यह पद, अथवा समक से अनुगत “अध्याय यह पद 
अयवा वे दोनो । 


दक्षिणाघें-निर्दे शि-नामान्तर-निर्दे शि- 
सलेख-सर्वे-शीषंकाणि । 

अग्ने वर्गं-निर्देशि-सलेख-शोर्षकाणि । 
यथाक्रमम्‌ । 


दक्षिणे अरे पुस्तकस्य निर्देशि-सलेखाना नामान्तर- 
निर्देशिगलेखाना च अग्रानुच्छेद-रूपाणि सर्वाणि 
शीर्षकाणि लेख्यानि । 

अग्र भागे वर्ग-निर्देशि-सलेखेभ्य व्यवहृतानि शीर्ष- 
काणि लेख्यानि । 


२३७ 


१६२१० 
१६२१० 
श्ष्र 


१६२१ 


१६२१० 
१६२१० 


श्द्ृश्२ 
१६२२ 


श्र 


श्ध्रर 
श्द्र्रे 
१६२३ 


१६२३ 


१६२३ 


श्पेरेट 


अनुवर्ग-सूची-कल्प 
तानि शीपं॑काणि यथाक्रम लेस्यानि 


दक्षिण अद्ध में पुस्तक के निर्देशि-ललेखों के तथा नामा- 
न्तर निर्देशो-सलेखो के अग्रानुच्छेद-स्वरूप सभो क्षोपक 
लिखे जाय । 

अग्रभाग में वर्ग-निर्देशी-सलेखों के लिए व्यवहृत शीर्षक 
लिखे जाप । 

वे झीषंक त्रमश लिखे जाय ॥ 


द्रप्टव्य धारा ३११५ 


मध्ये पुस्तक-निर्देशि-सलेख-शोप॑काणि । 


मध्य भागे पुस्तक-निर्देशि-सलेखेभ्य व्यवहृतानि 
शीर्षेकाणि यथाक्रम लेख्यानि । 


मध्य भाग में पुस्तक-निर्देशी-सलेखो के लिए व्यवहृत॑ 
शीपषेक क्रमश लिखे जाय। 


द्रध्टव्य धारा ३२१ 


सूले नामान्‍्तर-निर्दे शि-संलेख-शीर्षकाणि । 


मूल-भागे लामान्तर-निर्देशि-सलेखेभ्य ब्यवहृतानि 
शीर्षकाणि यथाक्रम लेख्यानि । 


भूल-भाग में नामान्तर-निर्देशी-सलेखो के लिए व्यवहृत 
झोर्षेक क्रमश लिखे जाय । 


_दष्टव्य घाराए ४११, ४२१, ४२१, ४४१ तथा ४५१ 


र्‌० 


अध्याय २ 


प्थक्‌-पुस्तकम्‌ 
पृथक उत्तक 
विषयान्तर-सलेख 
विपयान्तर सलेख 
विषयान्तर-संलेखे अनुच्छेदाः चत्वारः 
यथा-- 
१ विशिष्ट-विपयान्तर-वर्गसमडूः 
(अग्रानुच्छेदः) ; 
२ “अन्यदपि द्रष्टव्यम्‌” इति देशक-पदानि; 
३ पुस्तक-क्रामक-समड्ू:र्३ ; 
४ पुस्तक-शीर्षक-पुर्णविराम-लघु-आख्या-पूर्णे- 
विराम-अनुसन्धान-अध्याय-पृष्ठानि च ॥ 


ते अनुच्छेदा निम्नलिखिता भवन्ति -- 

१ विद्धिप्टस्य विषयान्तरस्य वर्ग-समड्ू (अग्रानु- 
च्छेद ) , 

२ “अन्यदपि द्रप्टव्यम्‌” इति इमानि देशक-पदानि, 

३ विपयान्तर-आधारभूतस्थ पुस्तकस्य क्रामक- 
समझू , 

४ विपयान्तर-आधघारभूतस्य पुस्तकस्य शीर्पकम्‌, पूर्ण- 
विराम , लघु-आस्या, पूर्ण विराम , अनुसन्धानस्य 
अध्याय पृष्ठानि वा इति च। 


२३२६ 


२० 


२०१ 
र०२ 
२०३ 
र्ण्व 


२०१ 
रण्र 


२०३ 
र्‌ुण्ड 


र०ण्१ 


२०२ 


रण्३ 


४० 


बन्द ७ 0 ० 


अनुवगे-सूची-कल्प 


विषयान्तर-सलेख में चार अनुच्छेद होते हे । 

बे अनुच्छेद निम्नलिखित होते है -- 
विशिष्ट-विषयान्तर का वर्ण-समक, 

“और द्ृष्टव्य” यह देशक पद, 

विषयान्तर को आधारभूत पुस्तक का क्रामक-ससक, तथा 
विषयान्तर कौ आधारभूत पुस्तक का शीर्षक, द्विबिन्दु, उस 
पुस्तक को लघु-आस्या, पृर्ण-विराम तथा अनुसन्धान के 
अध्याय अथवा पृष्ठ इत्यादि । 


शोर्षकात्मक-व्यष्टि-ताम्ति-न नासराद्य-पदम्‌ । 
एकाधिक-बाक्ये एकम्‌ । 
अण्या-प्रथम-पद-शीर्ष के न तत्‌ । 

नापि च॒ पूर्णविरामः । 


व्यष्टि-माम शीर्षक चेतू तस्य नामाद्च-पद न 
लेख्यम्‌ 

झीषकम्‌ एकाधिक-वाक्यात्मक चेत्‌ पूर्ण-विराम- 
स्थाने अल्पविराम कृत्वा एक वाक्य कार्यम्‌ । 
आख्याया प्रथम पद शीर्षक चेत्‌ शीर्षक न लेख्यम्‌ । 
आख्याया प्रथम पद शीषंक चेत्‌ शीषकानुगामी 
पूर्णविराम अपि न लेख्य । 


यदि अ्यष्टि-नाम शोर्षक हो तो उसका नामाद्ययद न 
लिखा जाप | 

यदि ज्ञोषक में एक से अधिक वास्य हों तो पूर्ण-विराम 
के स्थान में अल्प-विराम करके एक थावय बना लिया 
जरप ? 

यदि आखूपा का प्रथम पद शोषेक हो तो वह न लिखा 
जाप। 


र्ग्४ 


२१ 
२३ 
श्ड 
२४१ 


२१ 


र३ 


र्४ 


२४१ 
२१ 
श्रे 
श्ड 
श४१ 


२५ 


२५ 


विषयान्तर-सलेख र्प 


यदि आया का प्रथम पद शीर्षक हो तो उसका अनुगामी 
हिबिन्दु भी न लिखा जाय । 


विषयान्तर-वर्ग-समड्ू: वर्गंकार-निर्मितः । 
ऋमक-समडूः प्रधान-संलेखीयः । 

शीर्षक प्रधान-संलेखीयम्‌ । 

२ धारामनु परिणतम्‌ । 


विपयान्तर-वर्ग-समडू वर्गीकरण-धाराम्‌ अनु- 
सृत्य वर्गंकारेण निित भवति | 

प्रधान-सलेखस्थ य क्रामक-समड्ू भवति, स एवं 
तृतीयानुच्छेदे लेख्य । 

प्रधान-सलेखस्य यत्‌ शीपंक भवति तदेव चतुर्था- 
नुच्छेदे लेख्यम्‌ । 

तत्‌ शीर्षक २ धाराम्‌ अनुसूत्य परिणमितव्यम्‌ । 
वह विषयान्तर-वर्ग-समक वर्गोकरण की घाराओं के अनुसार 
चर्गकार के द्वारा लगाया हुआ होता है 

प्रधान सलेख का जो क्रामक-समक होता है वही तृतीय 
अनुच्छेद में लिखा जाय । 

प्रधान सलेख का जो शोष॑क होता है वही चतुर्थ अनुच्छेद 
में लिखा जाय । 

वह शोषक २ घारा परिणत कर लिखा जाय। 


पुस्तक-अंश-मात्र-अनुसन्धाने चचित-प्रकरण- 
आधार-अध्याय-पृष्ठ-प्रभूति-उल्छेख: । 


सपूर्ण-पुस्तकस्य अनुसधान न चेतू, अपि तु पुस्तक- 
अशमात्रस्य चेत्‌ तदा चचित-प्रकरणस्य आधारभूत. 


२४१ 


3 अनुवग सूची कल्प 


य अध्याय स्यात यानि पृप्ठानि वा स्यु, अन्यद्‌ 
वा ईदूश किमपि चत तस्य उल्लख कारये । 


र्श्‌ यदि सम्पूण पुस्तक का अनुसघान न हो अपितु पुस्तक के 
केवल किसी अश का हो अनुसन्धान हो तो चर्चा के विषय 
प्रकरण का आधार भूत जो अध्याय हो, जो पृष्ठ हो अयवा 
इसी प्रकार का अन्य कुछ हो तो उस्चका उल्लेख किया जाए। 


२५ लघु आख्या के लिए घाराए ०१४१--०२४११ तथा लेखन जैली के 
लिए धाराए ०३२ ०३३१ और ०३६ ०३६७ द्रप्टव्य ह। 


विषयातर-मलेख-पत्रको को प्रधान-पत्रको से पृथक रूप म व्यक्त करन के 
लिए रग भद का उपयोग क्या जा सकता है । उदाहरणाथ प्रधान-पत्रको को दवेत 
रखा जा सकता है तथा विपयान्तर-सनेखो को गुलाबी रखा जा सकता है । 


उदाहरण 





२ लररश्नकश्श्ग€ 
और द्टव्य 
द १५ १ गई्ई० १ छ५ 
विहहृण विवरमाक्देवचरित मगर ११७ तथा उपो पृ १८ ४० 





२ नमश्रभ्नक ११३ 
और  द्रष्टव्य 
द १५ श्ग ४०१ छ्ष्‌ 
बिल्हण विक्रमाक्देव धरित प्रावत्रयन प्‌ ६७ 








३ रप रड१ १ गह 
और द्रष्टव्य 
दरैं५ शेगड० १ छश्‌ 
बिल्हण विक्रमाक देव चरित सग १८ तथा उपोप ८ १० 
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विपयान्तर-मलेख र्प्‌ 





डे. लखदे१श श्म€ 
और द्र॒प्टव्य 
द१५ श्ग४०१ छ्घ्‌ 
विल्हण विक्रमाकदेवचरित, सर्ग १८ तथा उपो पृ ८ १० 








५४ द१५ श्गडेण्व 

और द्रष्टव्य 

द १५ श्ग़्० १ छ५ 

बिल्हण विक्रमाकदेव चरित संग १८ उपो प्‌ ८-१८ 
दर द १५ १शेंग ४० € 

और द्रप्टव्य 

द १४ शेगंड० १ छ५्‌ 

वित्हण विक्रमाक्देव चरित उपो प ५ १८ 

७ दहश हंगड० १ ६ 

और द्र॒ष्टव्य 

द१५ १ग३४०१ छ्र्‌ 

विल्हण वित्रमाकदेवचरित उपो प्‌ १६ १८ 


प्रधान सलेख के लिए, अध्याय १ की धारा १४१४२ के नीचे दिया हुआ 
उदाहरण १६ द्रप्टव्य है। 
विक्रमाक्देव चरित महाकाव्य म तथा उसकी इस आवृत्ति में निम्नलिखित 
विपया तर प्रसगवश्य वर्णित है -- 
१ कल्याण चालुक्यो का इतिहास, 
२ वल्याण चालुक्यो के इतिहास की ग्रथ सूची 
३ वाश्मीर देश का मौगोलिक वणन, 
४ कास्मीर देश का तात्कालिक इतिहास, 
५ महाकवि बिल्हण का जीवन चरित, 
६ महाकवि बिल्हण की समालोचना, तथा 
७ विक्र्माकदेवचरित की समालोचना 


इनमे से कतिपय विषय सर्वेया प्रथम बार प्रकाशित किए गए है । यदि 
इन्हें विषयान्तर सलेखो द्वारा प्रकाश म न लाया गया तो पाठक अवश्यमेव इनसे 
वचित रहेंग। क्ननु यदि य सलेख लिख दिए गए तो ऐसी आपका स्वेदा के लिए 
दूर हो जायगी। 


हट 








रढ३ 


र्ष अनुव्ग-सूची-कल्प 


“कल्याण चालुक्यो के इतिहास की ग्रत्थसूची' आदि कुछ विषय तो एसे हैं 
जिनके अन्वेषक यह कल्पना तक नही कर सकते कि प्रस्तुत पुस्तक में उनकी अध्ययन 
सामग्री उन्हें प्राप्त हो जायगी | यदि ये विषयान्तर सलेख न लिखे गए तो ग्रन्थालय 
के कर्दृगंण तक को इन विषयो के अस्तित्व की गध तक नही आ सकेगी। हाँ, वे बार 
बार पर्याप्त समय नष्ट कर थोडा-बहुत पता लगालें यह बात दूसरी है। यह भी 
सभव है कि ग्रन्यालय में इस विषय पर केवल एक ही पुस्तक हो। बेचारी 
अध्ययन-सामग्री पुस्तकों में ढेर बनी पडी रहेगी। कही भी उनका विश्लेषण नही 
होगा और गरीब पाठक उनको अपनी सामग्रियों के रहते हुए भी ग्रन्यालय से 
विमुख होकर लौटते रहेगे । 

नाना-लक्ष्यक ग्रन्थ अधिक मात्रा में सर्वत्र पाये जाते हे । वर्गीकरण आज 
जिस सीमा तक उन्नत हो सका है वहाँ तक पहुँच कर भी वह इस प्रकार के ग्रन्थों पर 
विफल सिद्ध हो रहा हैं और वह अपनी इस कमी को पूर्ण करने के लिए 
सूचीकरण से सहायता की अपेक्षा करता है।** सूची में जब तक विपयान्तर सलेख 
अथवा विपय-विश्लेपक ** न दिए जाय तब तक अनुलय-सेवा कदापि समर्थ एवं 
सशवत नही हो सकती । कुछ भी हो, इस प्रकार के सलेख के कारण ग्रन्थालय शास्त्र 
के सूत्रो में ही, परस्पर स्वपक्ष में ही, टकराव हो जाता है और उसका पर्यवसान एक 

समझौते में होता हैं। वह समझौता यही है कि जो ग्रथ मुद्रित ग्रन्थ सूचियो में 
विश्लेषित कर दिए गये हो उनके लिए इस प्रकार के सलेख न लिखे जाय ।११ 
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३०१ 


अध्याय ३ 
निर्देशि-संलेख: 
निर्देशी-संलेख 
निर्दे शि-संलेखो द्विधा । 
यथा-- 
१ वर्ग-निर्दे शि-संलेखः; 
२ पुस्तक-निर्देशि-संलेखः च । 


निर्देशि-संलेखस्य द्वौ प्रकारो भवतः। 


निर्देशी संलेख के दो प्रकार होते है :-- 
३ वर्ग-निर्देशो-संलेल; तथा 
३ पुस्तक-निर्देशी-संलेख १ 


अनुवर्ग-भाग-प्रति-प्रधान-विषयान्तर- 
संलेख-अग्रानुच्छेदवर्ति-वर्ग-समड्धू-तत्‌ 
निश्लेणि-कतिपय-ऊध्वेतर-बन्ध-उभय- 
बोध्य-वर्गे-नाम-निर्देशकः बर्गे-निर्देशि- 
संलेखः । 

केवल वर्गेस्य निर्देशकः, अर्थात्‌ अनुवर्गे-भागे वर्ते- 
मानस्थ प्रत्येकस्य प्रधान-संलेखस्य प्रत्येकस्य विषया- 
न्तर-संलेखस्य च अग्रानुच्छेदे वर्तिना वर्ग-समड्ेन, 


२४५ 


३०३ 


३०२ 


३०२ 


३०३२ 


रेण्२ 


अनुवर्ग -सची-कल्प 


तस्य निश्नेष्या कतिपये ऊध्व॑त्तरे वन्‍्धे चवोध्याना 
वर्ग-नाम्ता निर्देशः सलेख वर्ग निर्देशि सलेख 
इति उच्यते । 


केवल वग के निर्देशक, अर्थात्‌ अनुवर्ग-भाग में विद्यमान 
प्रत्येक प्रधान सलेख के तथा भ्रत्येकत विषयान्तर-सलेख के 
अग्रानुच्छेद में वतमान वर्ग-समक द्वारा, तथा उस वर्ग-समक 
को निश्रेणि के कुछ ऊपर के बन्धो हारा बोध्य वर्ग-नामो 
का निर्देशक-सलेख वर्ग निर्देशी-लेख कहा जाता है | 


पुस्तक-प्रधान-सलेख-द्वितोय-तृत्ती य-चतुर्थ - 
अमुच्छेद-वाति-कतिपय-भाव-निर्देशकः 
पुस्तक-निर्देशि-संलेखः । 


केवल विशिष्टस्य पुस्तकस्य निर्देशक , तस्य प्राति- 
स्विक्स्य प्रधान-सलेखस्य ट्वितीय-तृतीय-चतुर्थ अनु- 
च्छदेपु विद्यमानाना कतिपयाना भावाना निर्दे 
शक सलेख पुस्तक-निर्देशि-सलेख इति उच्यते । 


केवल विश्विष्ट पुस्तक का निर्देशक, उसके अपने-अपने 
प्रधान-सलेख के द्वितोय, तृतीय तथा चतुर्थ अनुच्छेदो में 
विद्यमान कतिपय भावों का निर्देशक सलेख पुस्तक-निर्देशो 
सलेख कहा जाता हैँ । 


उपयुवत दोनो प्रवार वे सलेखो के पत्रव नामातर निर्देशी-सलेखो के 


पत्रदों के साथ उसी एक अनुवण क्रम म व्यवस्थित किए जायेंग। यदि सच पूछा 
जाय तो यह मानना पडगा कि इस प्रकार बना हुआ सूची वा निर्देशों भाग अनुवर्ण 
सूची के अधिकाय उदृदयो को पूण बर देता है 

सूची के इस भाग मे पते की सस्या बहुत अधिव होनी सभावित हैं । 
यदि इस बात वा स्मरण रखा जाय तो यह सुविधाजनक प्रतीत हीगा कि पत्रकों के 


2. 
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लिए कोई एक विश्विप्ट उपाय काम में लाया जाय जिससे पत्रक का वर्ण देखते ही 
यह ज्ञात हो जाय कि उस पत्रक पर किस प्रकार का सलेख लिखा गया है । 
ध्यानपूर्वकं आयोजित वर्ण-पद्धति से इस उद्देश्य की सिद्धि की जा 
सकती है । 

उदाहरणार्थ--पुस्तक-निर्देशी-सलेख इवेत पत्रको पर लिखे जाय तथा 
अध्याय ४ में वरणित नामान्तर निर्देशी-ललेख लाल पत्रको पर लिखे जायेँ। 
वर्ग-निर्देशी-सलेख कृष्ण-प्रात-युक्त पत्रको पर हो सकते हे। जब रग श्वेत से अतिरिक्त 
अन्य कोई हो तो यह आवश्यक नही है कि सारा पत्रक रग दिया जाय। यदि केवल 
सिरे के क्नारे ही रग दिए जाय तो हमारा काम चल जायगा, और उससे 
सफाई और सुन्दरता भी बढ जायगी । 


३१ वर्ग-निर्देशिसलेख 
३१ बर्ग-निर्देशि-संलेखे अनुच्छेदो दो । 
३१० यथा 
१ शीर्षकम्‌ (अग्रानुच्छेदः) ; 
२ अन्तरीण-निर्देशि समड्भमी च । 


३१ वर्ग-निर्देशि-सलेखे यथाक्रम हो अनुच्छेदौ भवत । 
३१ वर्ग निर्देशों सलेख में ऋमश दो अनुच्छेद होते है । 
३१० बे दो अनुच्छेद ये है :-- 


३ ज्लीपक (अप्रानुच्छेद); और 
२ अन्तरीण तथा निर्देशी-समक । 


३६१० हम यह पहले ही कह आये हे कि इस वत्प बा सावंदेशिक उपयोग हो 
सकता है। चाहे कोई भी वर्गीक्रण-पद्धति काम में लाई जाय, इस कल्प के अनुमार 
सूची वा निर्माण किया जा सकता है । इस नियम मे वेवल एक ही अपवाद है । वह्‌ 
यही वर्ग-निर्देशी-लेखो वाला अञ्ञ हैं । 


२४७ 


३१० झतुवर्य-सूची-कल्प 


यदि वर्गम-समडू; द्विविन्दु-र्गेकरण के हो तो घारा ३१ तथा उसके 
उपभेदो वा वडी सरलता से अनुसरण किया जा सकता है । यदि व्यवहृत 
वर्गीकरण पद्धति में वर्गे-समड्डु व्यजक-घटनात्मक हो तथा समझ और सापेक्षता 
के उपसूत्रो*४ का अनुपालन करते हो तो दूसरी पद्धति के लिए भी प्रस्तुत 
धायए बहुत जद्यो तक उपयोगी सिद्ध हो सकतो है 

चाहे किसी प्रकार की वर्मीकरण-पद्धति काम में लाई जाय, इस कल्प की 
सभी धाराए पूर्णत. उपयोग में लाई जा सकती हे । 


निश्रेणि-सरणि. 
३१०० बर्गे-निर्दे शि-संलेख-शीर्षक-दरण-उपकल्पने 
निश्रेणि-सरणिः । 
३१०० वर्गे-निर्देशि-सलेखस्य शीर्षकस्य वरणे उपकत्पने 


अ अधोनिदिप्टा निश्रेणि-सर्राण. उपकरण स्यात्‌ । 


३१०० थर्य निर्देशी संलेख के श्ञोषंक के बरण तमा उपकल्पत में 
निम्नलिखित निश्रेणि-सर्रण साधन होगी । 


३१०० इस ब्ल्प के अग्रेज़ी मूल की प्रथम आवृत्ति में दी हुई, वर्ग-निर्देशी- 
सलेखो के उपक्ल्पन तथा वर्ण की धाराए लाघव-न्याय*७ को कितनी ही प्रिय 
लगें,ढिन्तु ग्रत्यालय-शास्त्र के भ्रथम चार सूत्रों को तो उनसे महान्‌ असन्तोष होता 
है। यह स्वाभाविक ही हूँ। विश्येपकर उन ग्रन्यालयो में जहां स्वधा मुक्त-आसग 
नहीं होता,पर्याप्त फलक-दर्शेक नही होते या समर्थ अनुलय-सेवा * *की व्यवस्था मही 
होती । उन घाराओ ह्ाश जो लाघव जयवा मितव्यम्रिता सिद्ध की जाती है वह 
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बडी ही कठोर है। इसका आदर राष्ट्रीय-केन्द्र ग्रल्यालय सरीखे ग्रन्थालयो में हो 
सकता है, जहा ग्रन्थो की निरन्तर महती बृद्धि होती ही रहती है । साधारण पाठक 
अपने उद्दिष्ट विशिष्ट विषयो को चाहे भलीभाति जानते हो, किन्तु वे पूर्वोक्‍्त प्रकार 
की कठोर मितव्ययिता से बनाए हुए वर्ग निर्देशी-सलेखो का उपयोग सरलता से नहीं 
कर सकते और वे न सूची के अनुवर्ग भाग मे अथवा फलको पर ही, अपने उद्दिष्द 
विषयो को प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैँ । 

इस कल्प के अग्रेज़ी मूल रूप की द्वितोय आवृत्ति में दी हुई वेकल्पिक धाराए 
निश्रेणि-सराणि का अनुसरण करती है । मितव्ययिता के सम्बन्ध में उनकी कठोरता 
मूल धाराओ से कुछ कम ही है । तथा वे वर्ग निर्देशी सलेखो की व्यवस्था करने में 
अधिक उदारता का आश्रय करती है । अत स्वभावत उनके कारण पाठक अधिक 
स्वतत्र हो जाते है। उन्हे अनुलय ग्रन्थालयियो का अधिक मुंह नही ताकना पड़ता। 

प्रस्तुत पुस्तक के मूल-अग्रेजी रूप के तृतीय सस्करण में दी हुई धाराए अधिक 
सरल निश्रेणि-सरणि का अनुसरण करती हे । उनका उद्देश्य यह हैं कि अनुलय 
ग्रन्यालयियो की और भी कम सहायता ली जाय । शब्दान्तरो में पाठक यथासम्भव 
स्वय ही अपने उदिष्ट विशिष्ट विषयो को दृढ़ निकाल सकें। जब हम १६४८ में 
भारत सरकार के श्रम-विभाग के ग्रथालय की सूची बना रहे थे तब हमने इसकी 
आवश्यकता का अनुभव किया था । 

ब्रिटिश म्यूजियम में ब्रिटिश राष्ट्रीय ग्रन्थ-सूची (ब्रिटिश नेशनल बिब्लियो- 
प्राफी) के सम्पादक बडी ही दृढ़ता से हमारी निश्रेणि-सरणि का उपयोग करते है। 
उनके उस हग को देखकर हमारी पूर्वोक्त धारणा और भी दृढ़तर हो गई है। पूर्वोक्त 
तृतीय प्रकार की धाराए द्वितीय प्रकार की घाराओ की अपेक्षा एक दृष्टि से तो ब्यून- 
तर लाघव उत्पन्न करती हे । किन्तु दूसरी दृष्टि से देखा जाय तो वे (तृतीय) द्वितीय 
की अपेक्षा और भी अधिक लाघव उत्पन्न करती है ॥ इसका कारण अवाछित 
बन्धो की कल्पना है, जिसका ३१०२ घास में लक्षण दिया गया है । ब्रिटिश राष्ट्रीय 
प्रल्ययूची द्वारा प्राप्त अनुभव ही उपयुक्त कल्पना का जनक है ॥ 


घारा. 
३१००१ वर्ग-समड्ूः वर्ग-निश्रेणिः । 
३१००२ निश्रेणि-लेखन-सरणियंथा । 


रष्६ 


३१००२ 


३१००१ 
३१००२ 


३१००१ 
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प्रथमबन्धः प्रथमाडुत्मकः; 
प्रत्यनन्तर-बन्धस्‌ एकाडू-वृद्धि; 
अन्त्य-बन्धे सर्वाद्धाः; 
यथाक्रममधो5धो बन्धः; 
प्रतिबन्ध-स्वाभाविक-भाषा-रूपान्तरं 
दक्षिणे; 

समबोधक चिह्नें योजकम्‌; 
अधोमुख-बाणः समबोधक-चिह्न-हृय- 
योजकः । 


वर्म-समड्ू, वर्गाणा निश्रेणि-हपेण स्थाप्य । 
निश्रेण्या लखनस्य सराणि निम्नलिखिता भवति । 
प्रथमे बन्धे प्रथम अद्धू लेख्य । 

तदनन्तरम्‌ प्रत्येकस्मिन्‌ बन्धे एकाइस्य वृद्धि 
कार्या ३ 

अन्तिम बन्धे वर्ग-समड्डूस्य सर्वेडपि अद्धा लेख्या । 
एकस्य बधस्य अधस्तातू अन्य वन्ध क्रमश लेख्य । 
प्रत्येवस्थ बन्धस्य स्वाभाविक-भाषाया रूपान्तर 
बन्धस्य दक्षिणे पार्वें लस्यम्‌ । 

समबीधव “5 चिन्ह वन्धस्थ रूपान्तरस्य च 
उभयो योजक भवति । 

अधघोमुख बाण एबस्प उपसिितिम समबोधक- 
चिन्हस्प तदधोवर्तित अपरस्थ समवोधक-चिन्हस्य 
च उभयो योजव भवति । 


वर्ग-समत् यर्यों को निश्रेणि के रुप में रखा जाय । 


शे१००२ 


३१००२ 


३१०१ 


३१०१ 


३१०१ 


श्१ 
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शूखला के लिखने की शैली निम्नलिखित हैँ -- 

प्रथम बन्ध म प्रथम अक लिखा जाय, 

उसके अनन्तर प्रत्येक बन्ध में एक अक बढाया जाय, 

अन्तिम बन्ध में वग-समक के संभी अक लिख दिए जाय, 

एक बन्ध के नीचे अन्य बन्ध क्रमश लिख दिए जाय, 

प्रत्येक बन्ध के रूपान्तर को स्वाभाविक भाषा के बन्ध के 

दाहिनी ओर लिखा जाए, 

समबोधक “5-' चिन्ह को बन्ध और उसके रूपान्तर दोनो के 

बीच योजक रूप में लिखा जाय, 

४ अधोमुख बाण-किसी ऊपर के एक समबोधक चिह तथा 
उसके नीचे के अन्य बोधक चिर्ह इन दोनो के बीच योजव 
रूप में लिखा जाय । 


इस प्रक्रार लिख जान का कारण केवल यही है कि इस साधन 
ि न 
के द्वारा निश्रणि का स्वरूप अभासित हो सके । 


बर्ग-समडु-प्रतियोगि-अनामक-अन्त्य-मुख- 
लक्ष्यक-अन्यतर-बन्ध मिथ्या-लक्ष्यम्‌ । 


य बन्ध वर्गे-समड्धू न भवति, अर्थात्‌ वर्गकरण- 
धारानुसारी, बोध-विषय चिन्हाना प्रतिरूुपाणा 
समवाय न भवति, अथवा | 
यस्य बन्धस्य अन्त्येमुस विद्यमान लक्ष्य नाम रहित 
भवति, अर्थात्‌ स्वाभाविक भाषाया सामान्य-व्यव 
हारे यस्य नाम न प्रचलित भवति, 

तौ उभौ अपि वन्धौ मिथ्या वन्धो इति उच्येते । 


्र 


जो बन्ध वर्गे-ससक नहीं होता, अर्थात्‌ वर्गोकरण की धाराओं 
का अनुसरण करने वाला, बोध गम्प चिन्हों का समवाय 
नहीं होता, अथवा 


रप१ 
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२ जिस बाघ के अन्य मुख में विद्यमान लक्ष्य नाम रहित होता 
हैँ, भर्यात्‌ स्वाभाविक भाषा ओर सामान्य व्यवहार में 
जिसका नाम भ्रचलित नहीं होता, 
दे दोनों ही दन्घ मिष्या-बन्ध रहे जे है १ 

३१०१ उदाहरणाय--यदि कसी बाघ के अन्त में निम्नलिखितों में से 
कोई एक हो तो उस बन्ध को मिध्या-वन्ध माता जाय ++ 

१ योजक चिन्ह, अथवा 

२ बोध चिह, अयवा 

३ अधिकतर अदसरो पर दो से न्यून अगो का बना हुआ काल-समक 


३१०२ मुख-लक्ष्य-आइलेष-अभ्यन्तर-अंश-विरत- 
ग्रन्य-रचना-अन्वेषण-विषयता-शून्य-मूल- 
चर्म संख्या-अन्त्य-बन्ध-बोध्य-विज्ञिष्द 
विषय-पग्रत्थ-अन्वेषक-अनन्विष्ठ-विशिष्ट- 
विषय-बोधक : बन्ध : अवाज्छित बन्ध :। 


३१०२ मे बन्ध 
१ कस्यचित्‌ मुखस्य कस्यचित्‌ लक्ष्यस्य अशे एवं 
विरत भवति, अथवा कत्यचित्‌ आरलेपस्य अशे 

एवं विरत भवति, 

२ य चतादुश विशिष्ट विषय बोधयति य ग्रन्याना 
रचनाया अन्वेषणस्य वा पात्र न सभाव्यते, अथवा 
तादृथ विश्विप्ट विषय बोधयति य मूल-भूतस्य 
वर्गे-समडूस्य अन्त्येन बन्धेन बोध्यस्य विशिष्ट- 
विपयस्य ग्रत्यानाम्‌ अन्वेषकेत पाठकेन न अन्वि- 
घ्यते ; 
तादृश बन्ध अवाछित बन्ध इति उच्चते। 


निर्देशी-सलेख ३१०३ 


३१०२ ज्ञो बन्ध 
१ किसो सुख के किसी लक्ष्य में हो विरत हो जाय, अथवा 
किसो आइलेष के अश्म में ही विरत हो जाय; तथा 
२ किसी ऐसे विशिष्ट विषय का बोध कराये जिसमें ग्रत्यों को 
रचना को अयवा खोज को सभाव्यता न हो, अयवा जो ऐसे 
किसी विश्विप्ट दिषय का बोध कराये जिसके मूल-भूत वर्गे- 
समंक के अन्तिम बन्ध द्वारा बोघ्य विशिष्ट विषय के खोजने 
दाले पाठक के द्वारा उसके खोजे जाने को सम्भाव्यता न हो, 
ऐसा बन्ध अवाच्छित - बन्ध कहा जाता है । 
३१०२ इस घारा के व्यवहार मे स्थान-भेद की छूट दी गई है। किस प्रकार की अध्य- 
यने सामग्री का संगठन किया गया है, सेव्य पाठकों की अभिरुचि कैसी है, किस प्रकार 
की सेवा उद्दिप्ट है आदि वस्तुओ का विचार कर प्रत्येक ग्रन्थालय अथवा सघटन को 
निर्णय करना चाहिए कि किन बन्धों को अवाछित माना जाय। इसके निर्णय के लिए 
ठीक उसी मार्ग का आश्रय लिया जाय जो अपने लिए सर्वथा उपयुक्त हो । इस प्रकार 
का जो गया, स्थानीय लक्षण हो उसका सदा नियमित रूप से अनुसरण किया 
जाय। यहा हमने “सघटन” शब्द का उपयोग राष्ट्रीय अथवा अन्‍्तर्राष्ट्रीय ग्रन्य 
मूचियों के तथा सामयिक प्रकाशनों को समूह सूची के निर्माण कार्य में लगी हुईं 
समध्टियो को ध्यान में रखकर किया हैं । 


३१०३ मिथ्या-अवाह्छित-इतर-बन्धः सार्थकः । 

३१०३ ये बन्ध मिथ्या-वन्ध न भवति, य च अवाछित 
बन्ध अपि न भवति स बन्ध सार्थक बन्ध इति 
उच्यते । 

३१०३ जो बन्ध मिस्या अथवा वाछित न हो, वह सार्थक बन्ध 
होता है 


३१०३ उदाहरण 
सूचन--११ घारा ३१०१ के द्वितीय प्रकार के मिथ्या-बन्धो के आगे 
जे शाप कुत्त क्ोण्उकरे में शिए गए है २ 
१२९ अन्य मिथ्या-न्धो के आगे वर्गनाम नही दिए गए है । 
२ अवाछित-बन्धो के आये वर्ग नाम ऋजु कोष्ठको में दिए गए है । 
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३ साय्येक-वन्धो के आगे वर्ग-नाम कसी कोप्ठक में आवृत्त किए 
बिना ही रखे गए हे । 

४ ६३ से लेबर आगे के उदाहरणो में अस्थायी वोध चिन्ह लगाए 
गय हैं। द्विबिन्दु वर्गोकरण की चतुर्थ आवृत्ति में ही उतका अन्तिम रूप स्थिर 
किया जा भक्ता है । तव तक उन्हें अस्थायी ही कहना पड़ेगा । 


उदाहरण १ वर्गगसमक ड४५ ४२१ 
ड अ्रकू.. आयु झास्त्र 
हम 
ड्ड | इवास प्रणाली का आयुद्यास्त 
३, 
डड४५ न्‍्ू.. फेफडो का आयु झास्त्र 
डे ४५ नव 
4 हर 
डड५ू ४ सन. फफ्डों का रोग 
$ 
ड ४५ ४२ डे सवामक रोग 
न्‍ः 
ड ४५ ४२१ ब्ब क्षय 


चतुर्थ बन्ध मिथ्या है, कारण उसके अन्त में “” यह योजक चिन्ह हैँ।अत 
उसके आगे कोई वर्ग नाम नहीं दिखलाया गया है ! अन्य वन्ध साथंक है। 


उदाहरण २ वर्ग-समक द १५२ २ढ८६ २५ हे 





द #+. साहित्य 
द्द्श्‌ ज्ू. [यूरोपीय साहित्य] 
द १५ जून. [सिस्क्ृत साहित्य] 
ऊ 
द १५२ *+. हिन्दी साहित्य 
३ 
दे १५२ कन्न 
रे 
दे श्श्‌र २ जन. हिन्दी नाट्य 
॥ * 
दरेशर रा... लय 
रे 
दे १४५२ २ढ८ बस 


रश४५ 
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द (४२ र२ढे ८& जून असाद (जयझकर ) 

द १५२ २ढ ८5६ 

द १४२ २ढ८६२ न्‍ (प्रमादीय नाटकों का द्वितीय अष्टक) 
द१५२:२ढ५ ६ २५ - 3. वर्वामिती, - 


जित बँधो के आगे वर्ग-नाम नहीं दिया गया हैं,वे मिथ्या वध हे एवं जिनके आगे 
ऋण कोप्ठको में वर्ग नाम दिया गया हें वे अवाछित वध हे । शेष सार्थक बध हैं । 





उदाहरण ३ वर्गसमक  शढ२५६झ ५१ ७३ थ३ 
श ब्ू. अर्थ शास्त्र 
हि 
शढ कत्ल 
यु 
शढ्२र ह््त ५ 
+ 
शढ २५ स+ सहकारिता 
पु 
दब २५६ ज्ू. सहकारी उद्योग 
$ 
शढ२५९झ जू+ सहकारी कृषि 
+ 
शढरश्श्झ क्च्म 
+ 
शढश्श्ध्झ ५ न्‍5. सहकारी कृषि मे वाणिज्य 
रः 
शंढ २५६ झ ५१ +5 . सहकारी क्ृपि के वाणिज्य में आपणन 
न्फ 
शबढ २श&झ-५१४ - व 
हु] 
शबढ २५श्झ ५१७ न्‍्ू [ अमेरिका मे , » ] 
+ 
शढ २५६झ ५१७३ उ5 सयुकक्‍त राष्ट्र में ,, ,, 
रु 
शढ २५६झ्म ५१५ ७३ च्न्न 
हु 
शढ २५६झ ५१ छर्ेथ हऔ (५ १६००-९६ तक) 
हु 
शढ रश्ध्म ५१ ७रे थरे ८ (»१६३०-६ तक) 
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जिन बन्यों के आगे वगे-नाम वृत्त कोष्ठक में दिए गए हे तथा जिन बन्धों के 
आगे बर्गे-नाम नहीं दिए गए है वे बन्धधारा ३१०१ के अनुसार मिथ्यावन्ध है । 

जिन बन्धों के आगे वर्गनाम ऋजु कोष्ठकों में दिए गए हूँ वे बन्ध धारा 
३१०२ के अनुसार अवाछित-बन्ध हैं। अन्य बन्ध धारा ३१०३ के अनुसार सार्थक- 
बन्ध है। 








उदाहरण ४ वर्ग-समक लंड २ €ह 
ल #ै.. इतिहास 
ऊ 
ल४ड जत.. [एशियाई इतिहास) 
हम 
लड४ का भारतीय इतिहास 
ले डे४ न 
कि बधाई 
लडेढ २ ज्ू.. भारतीय वँधानिक इतिहास 
लड्४ २ चल 
रप 
लडढ २ ६ तर्क 
लड्ड २ €ह *.. भारतोय वेधानिक विधि 
जिन बन्धां के आगे वर्गे-नाम नहीं दिए गए हे वे बन्ध घारा ३१०३१ के 
अनुसार मिथ्या वन्‍्ध हे । 
जिन बन्धो के आगे वर्ग ताम ऋजु कोष्ठको में दिए गए हे वे बन्ध घारा ३१०२ 
के अनुसार अवाछित-बन्ध है । 
अन्य बन्ध धारा ३१०३ के अनुसार सार्येक-बन्ध है ) 
डदाहरण ५ वरगे-समक म€स ३१भडे४ड घ३ 
मर न्‍न.. शिक्षा शास्त्र 
रप 
म्& चल 
मध्स जल 
ऊ 
मध्स हे स्क 
हु 
मध्स३१ *5 ग्राम शिक्षण 


२५६ 


निर्देशी-सलेख ३१०३ 


मध्स३श्भ 5 ग्राम शिक्षण का गणन 
+ < 
मध्सरेश्भड न्‍्ू. [एशिया में | 
4 धि 
मं &स ३१ भ डंडे चई. भारत में न 
रे 
मह&स रेशम ४ चल 
रु 
मध्सरेश्म४ढ४ थ कल १६००-६६ तक) 
रु 
मध€स३१भदड थ३ नल १६३०-६ तक ) 


जिन बन्धो के आगे वर्ग-नाम वृत्त कोष्ठक में दिए गए हे तथा जिन बन्धों 
के आगे वर्ग-नाम नही दिए गए हे वे वन्ध धारा ३१०१ के अनुसार मिथ्या-बन्ध है । 

जिन बन्धों के आगे वर्ग-ताम ऋजु कोप्ठक म दिए गए है वे बन्ध धारा 
३१०२ के अनुसार अवाछित-वन्ध है । 

अन्य वन्ध धारा ३१०३ के अनुसार सार्थक-वन्घ है । 





उदाहरण ६ वर्ग-समक ह४४ड ३पढ७२ 

हृ स्ःः विधि 
रु 

ह्‌ड न्ू. एशियाई ,] 
पर 

हू डंडे #.. भारतीय विधि 
हर 

ह्‌ ४४ लन्ड 
रे 

हु४४ ३ 5 सविदाकी , 

हड४ड शेप ज्ू भारतीय सविदा विहित 
हर 

ह४४ड रेपढ हर (१८००-६६ तक के ,,) 
हम 

ह४४-३पढ ७ ज्ू (१८७०-७६ तक के ,,) 
रु 


हृड४ड रपढ७छर १८७२ का भारतीय सविदा विहित 
जिन बन्धो के आगे वर्ग-नाम वृत्त कोष्ठक में दिए गए हे तथा जिन बन्धों के 


आगे वर्गे-ताम नही दिए गए है वे वन्ध घाया ३१०१ के अनुसार मिथ्या-वन्ध है । 


र्श्७छ 


३१०३ अनुवर्ग-सूची-कल्प 


जिन बन्धों के आगे वर्ग-नाम ऋजु कोप्ठक दिए गए हे वे बन्ध धारा ३१०२ 
के अनुसार अवाच्छित बन्ब हे । 
अन्य वन्ध धारा ३१०३ के अनुसार सार्यक-बन्ध है । 





उदाहरण ७ वर्ग-समक ऊद्यढद७ ६ 
ऊ नूर गणित 
ऊश जू. गणितीय कृतियाँ 
५० 
ऊग्ढ़ +-(१८००-६&तक उत्पन्न ग्रथकारो की क्ृतियों) 
रु 
ऊशढद ह्ध्ड (१८८० ह तक , » »# ) 
५ बे 
ऊशढ़5७ उ८ . रामानुजन की कृतिया 
श 
ऊशढ ८७ लव 
दे 
ऊशढप७ &६ च्च »# कृतियों की समीक्षा 


जिन बन्धों के आग वग-नाम वृत्त कोप्ठक म दिए गए है तथा जिन बन्धों के 
आग वश-नाम नहीं दिए गए हे वे बन्घ घारा ३१०१ के अनुसार मिथ्या- 
बन्ध है । 
अन्य वन्ध धारा ३१० ३ के अनुसार सार्थ क-बन्ध है । 





उदाहरण ८ वर्गंसमच्ू. द१५२ १ढ८६ €शंथ १०६ 
दश्शरे रेढप६ ६ उ+ . प्रसादीय समीक्षा 
रथ 
द १५२ रढपध ध्थश उ  प्रसादीय समीक्षा विषयक कृतियाँ 
३ 
दश१५२ रेढप६ धशथ --5 (१६००-६६ तक की बे 
रु 
द१५२ २३८६ श्शथ १ 55 (१६१० १६ तक कर । 
< 
द १५२ २ढ८६ &€शथ १० +-  प्रसादीय समीक्षा विषयक जगनाथप्रसाद 
4. शर्मा की कृतियाँ 
द १५२ रंढ ५६ ९शथ 2१० -८ 
<न्‍ 
द१५२ र२ढ८६ ६€श १० ६-- प्रसादीय स मीक्षा विषयक जगन्नाथ प्रसाद 
शर्मा की कृतियों की समीक्षा 


र्श्द 


निर्देशी-सलेख ३१०३ 


जिन बन्धों के आगे वर्गे-नाम वृत्त कोष्ठक में दिए गए हे तथा जिन बन्धों 
के आगे वर्गनाम नही दिए गए है वे बन्ध धारा ३१०१ के अनुसार मिथ्या-बन्ध है । 

अन्य वन्ध धारा ३१०३ के अनुसार सार्थक-वन्ध हे । 

इस उदाहरण में निश्रेणि का केवल निचला अश दिखाया गया हैं। ऊपरी 
भाग उदाहरण २ के समान ही है। 





उदाहरण ६१ वर्ग-समड्र, ऊ>ख 
ऊ जू. ग्रणित 
रम 
ऊ हल्के 
< 
ऊ0ख उ5. यन्त्र कलेय गणित 


जिस बन्ध के आगे वर्ग-ताम नही दिया गया है वह बन्ध धारा ३१०१ के 
अनुसार मिथ्या-बन्ध है । 
अन्य वन्ध धारा ३१०३ के अनुसार सार्थक-बन्ध हे । 





उदाहरण ६२ वर्गसमक क४७०)ख 
कक न्‍+. वस्तु झास्त्र 
३ 
कड़े च्च्च ताप 
< 
क ४७ न्ू. तापनति 
हि 
के ४७() ब्ब्ड 
पर 
क४७()ख सके 


यन्त्र कला विशारदो के लिए तापगति 
चतुर्थ बन्ध मिथ्या है तथा अन्य बन्ध सार्थक है । 





उदाहरण ६३ वर्गे-समक घ५५०ढ६ 
घ नर... रसायन कला 

हा 
घ५ जून. प्रागार रसायन कला 

न्‍ 
घ५५ झ््ड इन्धन रसायन , 

र्न्‍ 
घ५५०0 जय २ 

३ पु 

घ५५()ढ लक 


र्छ६ 


३१०३ अनुवर्गे-सूची कल्प 


॥ €- 


घ्र५ए०्ढ६ काच-उद्योग-अर्थंक-दन्धन रसायन कला 
चतुर्थ तथा पचम बन्ध मिथ्या हे, ड्ितीय बन्ध अवाड्छित हैं तथा अन्य वन्ध 
सार्थक है। 





उदाहरण ६४ वर्गे-समक हु ४४. २५० श: ५४५ 

हू ४४ ३९) स्ल्ड 
5] 

है ४४ ३0श >+ अर्थ शास्त्र-अर्थक भारतीय सविदा विहित 
न्‍ 

हु४ड४ ३ शा ्न्क 
4 

हृ४ड४ड ३0३ ५ ज+. वाणिज्य अर्थक का कक 
श् 

ह ४४ ३२० श श४ उन. आयात निर्यात-अर्थक भारतीय सविदा 
+ . विहित 

डंडे ३0श ५४५ रू. नियविजअर्थक हर... # # 


प्रयम तया ततीय वन्ध मिय्या है, पचम बन्ध अवाछित है तथा अन्य बन्ध 
सार्थक हूँ । 


प्रथम से पूर्व के बन्ध उदाहरण ६ मे पहले ही दिये जा चुके हे ६ 








उदाहरण ६५ वर्ग-समक व.गयर 
च # राजशास्त्र 

पु 
ब च्च्ड 

१7] 
वग ब्च्ड 

पु 
वगर चल भू-राजशास्त्र 

द्वितीय तथा तृतीय बन्ध मिथ्या हें / प्रथम तया चतुर्थ बन्‍्ध सार्थक है । 
उदाहरण ६६ वर्ग समक्क शा रेचह.रे 
द्चा अं शास्त्र 
५ ध््य 

शा ब्य्ड 

५ ५ 
श्रे न वितरण 

रु 











निर्देशी-सलेख इेएण्रे 
शा डे हक 
रथ 
श*ा ३, च च्य्ड 
ऊ 
दशा चह उ5 . वितरण का विधि पर प्रभाव 
कर 
श्रेचह चने 
हर 
श३चहर२ ज्ू. वितरण का सम्पत्ति विधि पर प्रभाव 
चार बन्ध मिथ्या है , एक अवाड्छित हैं तथा तीन समर्थक ह। 
उदाहरण ६७ वर्ग समक ककग 
कक न्‍5 वस्तु शास्त्र 
कु 
क ब्न्ड 
रे 
कक लन्ड 
क्कग जन वस्तु शास्त्र तथा रसायन शास्त्र की तुलना 
आर बन्धो में से दो मिथ्या है तथा दो सार्थेक हे 
उदाहरण €८ वर्ग समक स ११३१ ७२ कस ११-३३ ७२ 
स॒ जन. समाज शास्त्र 
पु 
५8 गज 
+ 
स११ जन बाल 
धर 
स११- झ्न्ड 
हप 
सश्१३ बन्न 
2] 
स११३१ ज+ ग्रामीण बवाल 
* 
सश११०रे१ के 
१] 
स ११-३१ ७ “ग्रामीण बाल का व्यवितत्व 
् 
स११३१ ७२ स्का 
कु] 
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छर 

ध्र्क 

छरकस 

७र कस १ 

७रे. केस ११ 

७२ कस ११- 

७२ कस ११-०३ 
७२ कस ११-३३ 
७२ कत्त ११३२ 
७२. कस १६-३३ ७ 
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७२, के म॒ ११-३३ "७२७८ 


ग्रामीण वाल तथा नागरिफ वाल की 
सतुलित मेधा 


यहा सतह बन्ध मिथ्या है, एक अवाडिछित है तथा पाच सार्थक बन्ध है । 





३११ 


३११ 


रध्र 


३११ शीपेकर्म्‌ 


शीपेक 


बरणम्‌ 


वरण 


प्रति-प्रधान-विषयान्तर-संलेख-वर्गं-समद्ू- 
नि्नेणि-प्रति-सार्थेक-बन्ध-अन्त्य-अडू- 
बोध्य-पर्द ज्ञीपंकम्‌ । 


गँ-निर्देशि-सलेखे प्रत्येकस्य प्रधान-सलेखस्य, 
विपयान्तर-सलेखस्थ च वर्गे-समड्डूस्य परिणाम- 


निर्देशी-संलेख ३१११०३ 


रूपाया: निश्वेष्या: प्रत्येकस्य सार्थकस्य वन्धस्य 
अन्त्येन अड्झेन बोध्य पद शीर्पक भवति । 


३११ बर्ग-निर्देशो-संलेख म धत्येक प्रधान संलेख के तथा विषया- 
न्तर-संलेख के वर्ग-समंक की परिणाम-स्वरूप निश्रेणि के 
प्रत्येक सार्थक बन्ध के अन्त्य अंक द्वारा बोध्य पद शोषेक 
होता है । 

३११ वर्म निर्देशी सलेखो का एक यह उद्देश्य हैँ कि पाठक जिस विशिष्ट विषय में 
अभिरुचि रखता हो उससे सम्बद्ध अध्ययन-सामग्री किस बर्गे-समक के नीचे प्राप्त 
होगी, उसका उसे ज्ञान करा दे। बहुधा पाठक अपवे उहिष्ट विषय के नाम ग्रहण वया 
निर्देश में असमर्थ रहता हैं। अधिक से अधिक वह यह कर सकता हैं कि अधिक व्यापक 
विषय का ही नाम ले ले। इसका कारण उसकी अपनी स्वतन्त्र विचार-धारा हो 
सकती हैं। और यहू भी हो सकता है कि ग्रथालय की सूक्ष्मातिसूक्ष्म बातों को वह्‌ 
जानता ही न हो। उसकी यह भ्रात धारणा हो सकती है कि जिन गहन विपयो में 
उसकी अभिरुचि है उतने सूक्ष्मतम विशिप्ट विषयो को लेकर ग्रन्थालय सूची में 
सलेख ही न बनाए गए हो। चाहे कोई भी कारण क्यों न हो,यह एक तथ्य है कि जिन 
विषयो की आवश्यकता होती हैं उनकी अपेक्षा अधिक व्यापक विषय ही पाठकों द्वारा 
दूडे जाते हे । इसी सभावित आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त धारा के 
द्वारा, निश्रेणि के न केवल अन्तिम सार्थक-वन्ध अपितु ऊध्वंवर्ती बन्बो के प्रत्येक 
सार्थेक-बन्धो के लिए, वर्ग-निर्देशी-सलेख की व्यवस्था की गई है । 


३१११ पुर्वेधारा-अधिगत-व्यक्ति-साधन-असमर्थ- 
शोर्षक-पद॑ं प्रधान-क्षीर्षकस्‌ । 

३१११०१ व्यक्ति-साधनाय प्रस्तुत-उपसृत्र-साहाय्य 
पूर्वंबन्ध-अन्त्य अड्भू-अधिगत-अतिरिक्‍्त-पर् 
व्यक्ति-साधकम्‌ । 

३१११०२ न्यूनतम-बन्ध-उपयोगः । 

३१११०३  प्रति-अतिरिक्‍त-पदम्‌ उपशीर्पषकम्‌ । 
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अनुवर्ग-सूची-कल्प 


पृथक्‌ वाक्यम्‌ । 

प्रति-शोर्षक-उपज्ञीधंक केचल-विश्वेष्यम्‌ । 
आवशधश्यकत्वे सविशेषणम्‌ । 

यथा-- 

'बोजगणितीयं समीकरणम्‌' 
'पाचन-प्रणाली” 

'समूहनशास्त्राणि! च 

शीर्पकहेतो पूर्व-धारया अधिगत पद व्यक्ति- 
साधने असमर्य चेतू प्रधान-झीर्षकम्‌ इति स्वीकार्यम्‌ 
व्यवित-साधनाय भ्रस्तुत-उपसूतरस्थ साहास्येन पूर्व 
वरतिन एकस्य एकाधिकस्य वा बन्ध्रस्थ अन्त्यात्‌ 
अद्भूतू अधिग्रतेन केनचित्‌ अतिरिक्तेव पदेन 
व्यवित-साधन कार्यम्‌ | 

इंदृशन-वच्धाना न्यूनतम उपयोग श्रेयान्‌ । 
पूरवोक्त-प्रकारेण प्राप्त प्रत्येकम्‌ अतिरिक्त पद 
उपश्लीपक भवति । 

प्रत्येकम्‌ उपशीर्षक पृथक्‌ वाक्य ज्ञेयम्‌ । 

प्रत्येक शीर्पकम्‌ उपशीर्षक च केवल विश्वेष्य भवति । 
आवश्यक चेतू, तत्‌ विश्वेष्य विशेषणेन विशिष्ट 
कार्यम्‌ । 

यदि शीर्षक के लिए पूर्व धररा से प्राप्त पद व्यक्ि-साथत 


करने में असमर्थ हो, तो उसे प्रधान झीपक के रूप में 
लिया जाय 


च्यवित साथन के लिए भ्रस्तुत-उपसूत्र** को सहायता से 





२७ रगताथन (श्री. रा )* ग्रन्थालय वर्गीकरण प्रवेश १९३७ (मद्रास 
ग्रन्यालय संघ, प्रकादमन माला, ६) पृ. ७१-७२ 
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पूवंबर्तों किसो एक अथवा अधिक बन्ध से प्राप्त किए हुए 
अतिरिक्त पद द्वारा व्यक्ति-साधन किया जाय । 


इश्श्श्०्२ इस प्रकार के बन्धो का कम से कम उपयोग श्रेयस्कर है ६ 

३१११०३ पूर्वोक्‍्त प्रकार से प्राप्त प्रत्येक अतिरिक्त पद उपज्ञोर्षक 
होता है । 

३१११०३० प्रत्येक उपशीर्यक पूथक्‌ वाक्य माना जाय । 

३१११०४ प्रत्येक शोक तथा उपज्ञीषक केवल विशेष्य होता है । 

३१११०५ यदि आवश्यकता हो, तो उस विशेष्य के साथ विशेषण 


लगा विया जा सकता है । 
३१११०५० उदाहरणायें, 


“बोजगणितोय समीकरण, पाचन-प्रणाली', तथा 'समह-शास्त्र' का 
उल्लेख किया जा सकता है । 


३११२ संपुर्ण-वर्ग-समडू-तदश-मात्र-अन्यतरस्य 
व्यक्ति-वाचक-तामत्व-लोक-प्रसिद्ध-एक- 
पद-रूपान्तर-सहत्व-अन्यतरत्वे.. तत्‌ 
शीर्षकम्‌ । 


३११२ संपूर्ण वर्गे-समड;, तस्य अश-मात्र वा व्यक्ति- 
वाचक-नाम चेतु, लोके प्रसिद्ध एकपदात्मक रूपा- 
न्तर वा सहेत चेतू ततू नाम पद थीप॑कम्‌ इति 
स्वीकार्यम्‌ । 


रे११२ यदि सस्पृर्ण वर्ग-समक अथवा उसका अशमात्र व्यक्ति-वाचक 
साम हो, अथवा उसका लोक-प्रसिद्ध एक पद के रूप में 
रूपान्तर किया जा सकता हो, तो उम्र नाम अथवा पद को 
शीर्षक के रूप म लिया जाय । 
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अनुदये-मूची-कत्प 


उपकल्पनम्‌ 
उपकल्पन 


मानित-व्यवहृत-वर्गोकरण-पद्धति-परि- 
गणित-पदानि झीरपकाणि। 
व्यक्ति-नाम-झीषक-पर्द १२१ धारोप- 
धारामनु । 

समष्टि-नाम-शीर्षक-प्द १२३ धारोप- 
धारामनु । 

अप्राप्त-पूर्व धारा-हय-एकाधिक-पदात्मक- 
शीर्षक-पदे प्रति-समस्त पद-बाक्य-पदानि 
अनुस्वभाव-क्रमस्‌ 


मानिताया व्यवहृतायां च वर्गीकरणस्थ पद्धत्यां 
परिगणितानि पदानि शीर्षकत्वेन स्वीकार्याणि । 
शीर्षेकत्वेन व्यवहृतं पद व्यपष्टि-नाम चेतू तत्‌ 
प्रथमाध्यायस्य १२१ धारा तदीयाम्‌ उपधारां च॑ 
अनुसृत्य लेख्यम्‌ । 

शीर्षकत्वेन व्यवहृत पद समष्टि-नाम चेतू ततू 
प्रथमाध्यायस्थ १२३ धारां तदीयाम्‌ उपधारा च 
अनुसूत्य लेख्यम्‌ । 

३११४१-३११४२ धारयोः अप्राप्तो, श्ीपेकल्वेन 
व्यवहते पदे च एकाधिक-पदात्मक समस्त-पदस्य 
सर्वाणि पदानि तेपा स्वाभाविक क्रमम्‌ अनुसूत्य 
लेख्यानि । 


मातित तथा व्यवहार में लाई हुई दर्गोकरण को पद्धति 
में 'परिगणित पद शोक के रूप में स्वीकार किए जाय॑। 


३११४१ 


रे११४२ 
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३२११५ 


३११५ 


३११५ 
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शीषंक के रूप मे ध्यवहृत पद यदि व्यक्ति का माम हो तो 
बह प्रथम अध्याय की १२१ घारा तथा उसको उपधाराओं 
का अनुसरण कर लिखा जाय | 

शोष॑क के रूप में व्यवहृत पद यदि समष्टि का नाम हो, तो 
चह प्रथम अध्याय को १२३ धारा तथा उसको उपधाराओं 
का अनुसरण कर लिखा जाय । 

यदि ३११४१ तया ३११४२ घाराओं को प्राप्ति न हो तथा 
शीर्षक के रूप में ब्यवहृत पद में एक से अधिक पद हों, तो 
समस्त पद के प्रत्येक पद उनके स्वाभाविक क्रम का 
अनुसरण कर लिखे जाय । 


एकाधिक-आइलेप-घठढित-वर्ग-समू- 
विभिन्न-आइलेष-बोध्य-पदानि, व्यवहृत- 
वर्गोकरण-पद्धति-परिगणित-योजक-चिह्न- 
सानित-पर्याय-भूत-प्रभावयन्‌'-प्रवणयन्‌'- 
“तुलयन'-प्रभूति-योग्य-पदेः योज्यानि । 
आइलेष-संवादि-श्षीपक-अंशे एकाधिक- 
बाक्यमये एकम्‌ । 


वर्ग समड्ू, एकाधिक आइलेप चेतू, तस्य विभिन्न 
आइलेप बोध्यानि पदानि , व्यवहृताया वर्गीकरण- 
स्य पद्धत्या परिगणिताना योजक-चिन्हाना मानित- 
पर्याय-भूते प्रभावयन्‌! इति '“प्रवणयन्‌” इति, 
'तुल्यन्‌” इति, तत्सदूब्े अन्य वा योग्य पदे यथा- 
स्थानम्‌ अन्योन्य योजनीयानि । 

योजक-पदे सयुक्ताना आइलेपाना मध्ये, कस़्यचन 
आइलेपस्य सवादिन शीर्पकस्य कश्चन अश एका- 
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घिक-वाक्यमय चेत्‌ पूर्ण-विराम-स्थाने अल्प-विराम 
कृत्वा एक वाक्य कार्यम्‌ । 


यदि वर्ये-समंक में एक से अधिक आइलेष हों, तो उन 
विभिन्न अहलेषों से घोष्य पदों को, व्यवहार में लाई हुई 
वर्गोकरण को पद्धति में परिगणित योजकहू चिन्हो के 
मातित पर्याय सपी, भ्रभावित', 'प्रवण', 'तुलितां, तथा 
उसो प्रकार के अन्य योजेक पदों हारा यवास्थान परस्पर 
जोड दिया जाय ॥ 

यदि योजक पर्दों से युक्त आइ्लेषों में से किसी एक 
आइलेष के सबादी ज्ञीरवक का कोई अश एक से अधिक 
दज्जपों से बना हुआ हो, तो पूर्ण दिराम के स्थान में अत्प- 
विराम कर उन वाक्यों का एक वाश्य बना लिया जाय । 


झीर्षक-पद-प्रचलन-रूपान्त र-सावधानता । 
प्रचलन-हानों प्रचलूत्‌ । 


श्ीर्षके विद्यमानाना पदाना प्रचकन-विपये सूची- 
कार निरन्तर सावधान भवेतू । 

शीपक-पदस्य प्रचकछने हानि चेतू, तत्तत्काले प्रच- 
लत्‌ पद शीर्पकमिति स्वीकृत्य सलेख लेख्य । 


शीर्षक में विद्यमान पदों को प्रस्द्धि का निरन्तर ध्यात 
रखा जाप । 

यदि शीरवेक में विद्यमान पद के प्रचलन का अन्त हो जाय, 
तो उस समय में श्रचलित पद की ज्ञोर्षक के रूप में स्वीकार 
कर सलेख लिखा जाय | 


३११६१ प्रस्तुत घारा एक ऐसे सत्त्त वी ओर निर्देश वरती हूँ जिसके वारण बर्गे- 
निर्देशीन्‍सलेख भूचीकार के लिए एक कसौटी वन जाते हे । वर्गीकरण का एक महत्व- 


रे६८ 
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पूर्ण उपसूत्र यह हू कि वर्गोकरण की तालिका में किसी वर्ग के सूचन के लिए 
जो पद उपयोग में छाया जाय उसका अर्थ स्थिर हो। यह सभव हूँ कि जो व्यवित 
ग्रथालय का सचालन करते हो वे उस उपसूत्र का आदर करे और एक पद का एक 
ही अं में सवेदा उपयोग करते रहे । कितु कुछ ऐसी अज्ञात शक्तिया सदा काम 
करती रहती हूँ जो काउ क्रमानुसार दाब्दो के अर्थों को बदल देती है । उन पर 
किसी भी व्यक्ति का नियत्रण नहीं चल सकता । असुर, देवाना, प्रिय, आदि 
जब्दो के अर्थों में उतार-चढाव उदाहरण स्वरूप दिये जा सकते है । ससार में ऐसा 
कोई भी व्यकित नही है जो मानवोपयोग में आने वाले इन शब्दों के अर्थों में अर्थ- 
सम्बन्धी परिवतंनो को रोक सके । वयका र तथा सूचीका र का तो कहना ही क्‍या ? 
जो परिवर्तन शताब्दी में होते हे उनको तो बात और हूँ। ग्रथालय-सूची तो एक 
स्थायी वस्तु हैँ । अत उसे इसका भी ध्यान रखना ही पडेगा । महान्‌ ऑक्सफोर्ड 
कोच के ( 0.04 207%879 ) प्रकाशित पूरक सपुट द्वारा यह सर्वथा 
प्रमाणित कर दिया गया हूँ कि एक ही पीढी के अन्दर असाधारण गति से 
नथे पद उत्न्न होते हूँ तथा पुराने पदो के अर्थों में विचित्र प्रकार के परिवतंन होते 
रहते है। 
जिस वस्तु की रोकयाम हम सर्वेया नही कर सकते हो उसे योग्य सुव्यवस्थापन 
द्वारा समाहित करना पडेंगा। यही वह स्थल हैँ जहा साप्रतिकता के उपसूत्र द्वारा 
मूची के सुधार की पुकार कार्यशील होती हैं। यहाँ सुधार से हमाश तात्पर्य 
अन्तवेर्ती सुधार *८ से हैँ | भौतिक पत्रक का सुधार दूसरी वस्तु है। वर्ग निर्देशी- 
सलेखो के शीर्षको के रुप में उपयुक्त पद ज्यो-ज्यो ग्रत-काल होते जायें त्यो-त्यो 
अनेक नए पर्यायों के क्षीपंको से युक्‍त पत्रक लगाए जाय । इस प्रक्रिया में सतत 
अवधान तथा परिश्रम की आवश्यकता हूँ । अन्यथा सूची द्वारा पाठकों की सहायता 
तो दूर रही, उल्टे उम के द्वारा अति भ्रम तथा भयानक हानि होगी । साथ ही समय 
समय पर इस प्रकार के सलेखो का अन्तनिवेश यह अनिवाय॑ कर देता हूँ कि सूची 
का भौतिक स्वरूप विशिष्ट प्रकार का हो। वह ऐसा हो जिस से हम जब चाहे 
तब ही जिस किसी सलेख को निकाल सके शुद्ध कर सके अथवा बदल सके और 
साथ ही अन्य सछेखो में किसी प्रकार की कोई गडबडी भी न हो। इस 





२८ रगनाथन (थी रा) ग्रयाल्य वर्गीकरण श्रवेश १९३७. (मद्रास 
ग्रथालय सघ, प्रकाशन माछा, ६). प्‌ ६७. 


२६६ 


३११६१ अनुवर्ग-नूदी-कतव 


परिस्थिति के कारस सू दो का लेजर (वद्ध-सयुटित) स्वरूर सर्वेथा अव्यावहारिक 
प्रमाणित हो चुका हैँ तया हमे पत्रक-मूची को सर्वोत्तम मानना पडता हूँ । 


३११७ विशिष्ट-वर्ग-निर्दे जि-संलेखः पुनर्ने । 


३११७ केनचन पुस्तकेन अपेक्षित वर्ग निर्देशि-सलेख , 
अपरस्य पुस्तकस्य हेंतो पूर्व लिखित सूच्याम्‌ 
आदित एव विद्यते चेतू स पुनरपि न लेख्य. । 


३११७ किसी एक प्रुस्तक के द्वारा अपेक्षित कोई बर्ग-निर्देशो- 
सलेख यदि दूसरी पुस्तक के लिए पहले लिखा हुआ सूची 
में आदि से ही विद्यमान हो;तो बहू फ़िर से न लिखा जाय । 


३११७ इस घारा व तात्ययं स्पष्ट है । किन्तु यहा यह कह देना आवश्यक है 
कि उपर्युक्त घारा के परिगामस्वहूय, यद्यपि निर्देशी-पत्रक न लिखा जाय, तथापि 
किसी ग्रथ द्वारा अेक्षित वर्ये-निरदेशी-सलेख का झीपेक तो प्रधान पत्रक के पृष्ठ 
भाग में लिखना ही पडेगा। इसका कारण यह है कि प्रधान पत्रक के पृष्ठ भाग द्वारा 
उन सभी निर्देशो-सलेखो का पूर्णेत विश्वसनीय निर्देश होना चाहिए जो सलेख 
उस विशिष्ट ग्रय से सम्बन्ध रखते हो । 

मद्रास विश्वेविधालय ग्रथालय में एक प्रक्रिया दृढ़ निकाली गई थी ! यदि 
हम यहा एक साबारण कितु महत्त्वपूर्ण व्यावहारिक विवरण देना चाहे तो उस 
प्रक्रिता का उल्लेख किया जा सकता हूं। जो ज्ञीपक किसी पहले के ग्रथ वे कारण 
ग्रयालप-मु वी में आरम्भ से ही स्थान पा चुके हो वे ही झीर्पक यदि प्रधान पत्रक 
के पृष्ठ भाग पर पुन आए तो उन्हे पहचानने के लिये टायपिस्ट और 
हका्शपए८णडांड के समझाने के लिए प्रधात पत्रक के पृष्ठ-भाग पर 
दिये हुए उस शौय॑क के ठीक आगे पें सिल का एक छोटा-्सा बिन्दु बना दिया जाता 
था । यह प्रक्रिपा बडो हो लाभदायक प्रमाणित हुई है । 


३११८ स्वनाम-ज्ञात-नामक-प्रंयकार-स्वग्रंथकार- 
उभयवोधक-एकाडू:-युक्त-चिर-गहन-प्रेय- 


रछ० 


३११८० 


३११८०१ 


३११८०२ 


३११८ 


३११८० 


निर्देशी-ललेख रे११८० 


तद्व्याख्या-सदृश-कृतेः बर्ग-निर्दे शि-संलेखेषु 
निदिश्यमान-शोर्षकाणि । 
यथा-- 


१ कृतिमाम (मुख्यशीर्षकम्‌ ) ; 
२ ग्रंथकार-नाम (सुख्यज्षीकम); 
३ प्रतिप्रकार-परिवृत्ति-पुरःसर गप्रंथकार- 


नामानि च (मुख्यशीपंकम) । 
व्यक्ति-साधन-अससर्थ-क्ृति-नाम्नः परं 
ग्रंथकारनास (उपश्लीर्षकम्‌); 
व्यक्ति-साधन-असमर्थ-ग्रंथकार-नाम्न:ः पर 
कृतिनाम (उपशोर्षकम्‌ ) ; 


कस्यचन चिर गहन-अ्नन्थस्य, तस्य व्याख्याया स- 
दृशाया वा कृत, 


१ स्वीय नाम स्यात्‌ 
२ स्व-प्रन्थकारस्य नाम ज्ञात स्यातू, अथ च 
३ एक एवं अड्डू स्वस्थ ग्रन्थस्यग्रन्थकारस्य च 


उभयो बोधक स्यात्‌, तादृशाया ऋते वर्ग-निर्देशि- 
सलेखेपु निम्नलिखितानि शीर्पकाणि क्रमश 
भवन्ति 
तानि जञीर्पकाणि तिम्नलिखितानि भवन्ति -- 
१ कृते नाम मुख्य-शीपकेपु प्रथम प्रकार भवतति, 
२ अन्‍्थकाप्स्थ सात्त शुल्य-रीपेनेणु छ्ित्तीय प्रकार 
भवति, 
३ एकाधिक-प्रन्थकारत्वे च प्रत्येकेन प्रकारेण परि- 


२७१ 


रे१श१८० 


३े११८०१ 


३११८०२ 


श्११८ 


३११०० 


बे११८०१ 


इशृ१८०२ 


३१२१ 


रछर 


अनुवर्ग-मूची कल्प 


वृत्ति इत्वा ग्रन्थकार-नामानि तृतीय प्रकार 
भवति 

कृते नाम व्यक्ति-साधने असमर्थ चेत्‌ ग्रन्थकारस्थ 
नाम उपशीर्षक भवति । 

ग्रन्थकारस्य नाम व्यक्ति-साघने असमर्थ चेत्‌ इंते 
नाम उपन्नीपेक भवति । 


किसी चिरगहन ग्रन्थ का अथवा उसकी व्याख्या के सदु्श 
कृति का-- 
१ अपना नाम होड 
२ अपने ग्रन्यकार का नाम ज्ञात हो, तया 
३ एक ही अक अपना (ग्रल्थ का) तथा ग्रन्यकार दोनो का 
बोधक हो उस प्रकार को कृति के वर्ण-निर्देशी-सलेखो में 
क्रमश, निम्नलिखित शोयक होते है । 
वे शीर्षक निम्नलिखित होते है +-- 
१ कृति का नाम भुख्य झ्ो्ष॑कों में प्रथम प्रकार होता हैं 
२ ग्रन्थकार का नाम मुख्य झोरववको में द्वितीय प्रकार होता है; 
३ एक से अधिक ग्रन्यकार होने पर प्रत्येक प्रकार से परि- 
वृत्तिकर प्रन्यकार के नाम तूतीय प्रकार होता है । 
यदि कृति का नाम व्यवित-साघन में असमर्थ हो, तो प्रम्य 
कार का नाम उपशज्ञो्षक होता है । 
सदि ग्रन्यकार का नाम व्यक्ति-साधन में असमर्थ हो, तो 
कृति का नाम उपश्ञोषक होता हैं । 


३१२ अन्तरीणम्‌ 
“प्रस्तुत्त-वर्ग-तदुपभेद-प्रंयेभ्यः सुची-अनुबर्ग - 
भागेपुरोनिदिष्ट-बर्गे-संख्याया अधो 
द्रष्टव्यम्‌ इति-देशक-पदानि अन्तरीणम्‌ । 








निर्देशी-सलेख शश्२२ 


३१२१ शीर्षकस्य वोधक: वर्ग-समडूः निर्देशि-समड्ू: भवति 
पुस्तक-निर्देशि-सलेखे यथाक्रम॑ त्र॒यः अनुच्छेदाः 
भवन्ति । 

३१२१ “प्रस्तुत वर्गे के तथा उसके उपभेदों के ग्रन्थों के लिए सूची 


के अनुव्य भाग सें, सासवे दिए हुए वर्मे-समंक के दोचे 
देखिए” ये देशक पद अन्तरीण होता है । 


३१२१ वर्ग-निर्देशी सलेखो के लिए जिन पत्रकों का उपयोग किया जाय उन 
पर यदि उपयुक्त देशक-पद यथास्थान में प्रवणाक्षरों में छपा लिये जायें तो वे 
सलेख अधिक सुन्दर एवं सुवाच्य प्रतीत होगे। 


निर्देशि समझ: 
३१२२ श्ोप॑क बोधक-वर्ग समडूः निर्देशि समडू::। 
३१२२ शीर्षक का बोध कराने बाला वर्गे-समंक निर्देशी-समंक के 


रूप में लिखा जाता है । 


३१२२ धारा ३१०३ के नीचे दिये हुए वर्ग समको के लिए निम्नलिखित वर्ग 
निर्देशी-संलेख लिखने पडेगे । 
उदाहरण १ 





११ क्षय, फेफड़े. 
प्रस्तुत वर्ग तया उसके उपमेंदो के ग्रन्यो के लिये अनुवर्ग 
भाग में सामने दिए हुए वर्ग-समंक के नोचे देखिए 

















बुडप ४२१ 
१२. संक्रामक रोग. फेफड़े 
प्रस्तुत वर्ग तथा उसके उपभदो के ग्रन्यों के लिये अनुवर्ग 
भाग में सामने दिए हुए वर्ग-समक के नीचे देखिए 
प्र डड४ड५्‌ ४२ 





रछरे 


झ्श्र२ अनुवर्गं-सूची-कल्प 





१३ रोग फेफड 
प्रस्तुत वर्ग तथा उसके उपमेदो के ग्रन्थों के लिये अचुवर्ग 
भाग में सामने दिए हुए वर्ग-समक के नीचे देखि/ बर्ग-समक के नीचे देखिए 








डॉट ४ 





१४ फ़ेफड आयु क्षास्त्र 
प्रस्तुत वर्ग तथा उसके उपभेदो के ग्रन्थों के लिये अनुवर्ग 
भाग में सामने दिए हुए वग समक के नोचे देखिए _ 








डः५ 





१५ इवास प्रणाली आयुज्यास्त्र 
प्रस्तुत वर्ग तया उसके उपभेदो के ग्रन्थों के लिये अनुवर्गं 
भाग में सामने दिए हुए वर्ग-समक के नीचे देखि? 





१६ आयु शास्त्र 
प्रस्तुत वर्ग तथा उसके उपभेदो के ग्रन्यो के लिगे अनुवर्ग 
भाग में सामने दिए हुए वर्ग-समक के नीचे देखिए 








उदाहरण २ 
२१ ध्ुवस्वामिनी 
प्रस्तुत वर्ग तथा उसके उपभदो के ग्रन्या के लिये अनुवर्ग 
भाग में सामने दिए हुए वर्ग-समक के नीचे देबिश 
द श्५र २ढ८९ र५ 











२२ भ्रसाद (जयझड्डार) नादुय 
प्रस्तुत वर्ग तथा उस के उपभेदो के ग्रन्या के लिये अनुवर्ग 
भाग म सामने दिए हुए वर्य-समक के नीचे देखिए 
दश्पर २६८५ 











रेड 


निर्देशी-सलेख श्श्श्र 





श३ नादूय हिन्दी 
प्रस्तुत वर्ग तथा उसके उपभेदो के ग्रन्थों के लिये अनुवर्ग 
भाग में सामने दिए हुए वर्ग-समक के नोचे देखिए 








5 ५ 





२४. हिन्दी साहित्य 
प्रस्तुत वर्ग तथा उसके उपभेदो के ग्रन्थों के लिये अनुवर्गे 
भाग में सामने दिए हुए वर्ग-समक के नीचे देखिए 








द १५२ 





२५ साहित्य 
प्रस्तुत वर्ग तथा उसके उपमेदो के ग्रन्थों के लिये अनुवर्ग 
भाग म॒सामने दिए हुए वर्ग समक के नीचे देखिए 











उदाहरण रे 





३१ सयुकक्‍त राष्ट्र अमेरिका आपणन कृषि सहकारिता 
प्रस्तुत वर्ग तथा उसके उपभेदो के गन्थो के लिये अनुवर्ग 
भाग में सामने दिए हुए वर्ग-समक के नीचे देखिए 
इाढ २५९ झ ५१ ७रे 











३२ आपणन कृषि सहकारिता 
प्रस्तुत वर्ग तथा उसके उपभेदो के ग्रन्यो के लिये अगुवर्ग 
भाग में सामने दिए हुए वर्ग समक के नीचे देखिए 
घढ २५९ झ॒ ५१ 














३३ वाणिज्य कृषि सहकारिता 
प्रस्तुत वर्ग तथा उसके उपभेदो के ग्रन्थों के लिये अनुवर्गं 
भाग में सामन दिए हुए वर्य-समक के नीचे देखिए 











शबढ २५५झ ५ 





रे७५ 


दश्श्र अनुवर्ग सूची कल्प 





शेड कृषि सहकारिता 
प्रस्तुत वर्ग तथा उसके उपभेदों के ग्रन्थों के लिये अनुवर्ग 
भाग में सामने दिए हुए वर्गे-समक के नीचे देखिए 








शदढ २५९झ 





३५ उद्योग सहकारिता 
प्रस्तुत वर्ग तथा उसके उपभेदो के ग्रन्थों के लिये अनुवर्ग 
भाग में सामने दिए हुए वर्ग-समक के नीचे दखिए 















































डाढ २५९ 
३६ सहकारिता आर्वश्ास्त्र 
प्रस्तुत वर्ग वथा उसके उपभेदो के ग्रत्थों के लिये अनुवर्ग 
भाग में सामने दिए हुए वर्ग-समक के नीचे देखिए 
शढ़ २५ 
३७. अयंजश्ञास्त्र 
प्रस्तुत वर्ग तथा उसके उपभेदो के ग्रन्थों के लिये अनुवर्ग 
भाग म सामने दिए हुए बर्ग-समक के नोचे देखिए पक 
कह का; शा 
उदाहरण ४ 
४१. विधि विधान भारत 
प्रस्तुत व तथा उसके उपमेदो के ग्रन्थों के लिये अनुवर्गं 
भाग में सामने दिए हुए वर्म-समक के नीचे देखिए 
लष४ड २ ९६ 
४२. विधान भारत 
प्रस्तुत वर्ग तथा उसके उपमभेदो के ग्रन्यो के लिये अनूवर्ग 
भाग में सामते दिए हुए वर्ण-समक के नीचे देखिए 
छा रे 


कि तहत जज जल ज्ज---___म्-_--_-नच््ा॒ 


र७६ 


निर्देशी-सलेख ३१२२ 





४३. भारत इतिहास 


प्रस्तुत वर्ग तया उसके उपमभेदो के ग्रन्थों के लिये अनुवर्गे 





भाग में सामने दिए हुए वर्गेसमक के नीचे देखिए 





















































लेडी 
डंडे इतिहास 
प्रस्तुत वर्ग तथा उसके उपभेदो के ग्रत्थों के लिये अनुवर्ग 
भाग म सामने दिए हुए वर्गं-समक के नीचे देखिए 
ल 
उदाहरण ५ 
५१. भारत गणन पग्राम-शिक्षण 
प्रस्तुत वर्ग तथा उसके उपभेदो के ग्रन्थों के लिये अनुवर्गं 
भाग भें सामने दिए हुए वर्ग-समक के नीचे देखिए 
म९्सरे१भरड 
५२ गणन ग्राम-शिक्षण 
प्रस्तुत वर्ग तथा उसके उपमभेदो के ग्रन्थों के लिय अनुवर्ग 
भाग में सामने दिए हुए वर्ग समक के नीचे देखिए_ 
म९स३१भ 
५३. ग्राम-शिक्षण 
प्रस्तुत वर्ग तथा उसके उपमेदो के ग्रन्थों के लिये अनुवर्गं 
भाग में सामने दिए हुए वर्ग-समक के नीचे देखिए 
म्स३१ 
पड. शिक्षण-शास्त्र 
प्रस्तुत वर्ग तथा उसके उपभेदो के ग्रन्थों के लिये अनुवर्ग 
भाग में सामने दिए हुए वर्म-समक के नोचे देखिए 
मर 





२७७ 


शश्रर अनुवर्ग-सूची-दल्प 


उदाहरण ६- 





६१ भारतीय सविदा बिहित,१८७२ 
प्रस्तुत वर्ग ठया उसके उपभेदो के ग्रन्‍्यो के लिये अबुबर्ग 
भाग म सामने दिए हुए वर्म-समक के नीचे देखिए 
हू ४४ रेपढ़ ७२ 











६२ विहित सविदा भारत 
प्रस्तुत वग तथा उसके उपभदा के ग्रन्यो के ल्यि अनुवग 
भाग म सामत दिए हुए वर्ग समक के नोच देखिए 








हंथ४ ३१ 





६३ सविदा भारत विधि 
प्रस्तुत बय तथा उमके उपभेदो के ग्रन्थों के लिय अनुवर्ग 
भाग में सामने दिए हुए वर्ग समक के नीचे देखिए 








हू ४४ रे 





६४, भारत विधि 
प्रस्तुत वर्ग तथा उसके उपभदो के ग्रन्थों के लिये अनुवर्ग 
भाग मे सामने दिए हुए वर्ग-समक के नोचे देखिए 





























हू ४४ 
६५ विधि 
प्रस्तुत वर्ग तथा उसके उपभेदो के ग्रन्यो के लिये अनुबर्गं 
भाग में सामते दिए हुए वर्ग समक के नीचे देखिए 
ह्‌ 
उदाहरण ७ 
७१. समोक्षा रामानुजन (श्री निवास) 
प्रस्तुत वर्ग तथा उप्के उपभेदो के ग्रन्थों के छिये अन॒वर्गं 
भाग में सामने दिए हुए वग समक के नीचे देखिए 
ऊशढ ८७ % 





रक्८ 


निर्देशी-संलेख श्श्र२ 





७२. 


रामानुजन (श्री निवास). कृति: 
प्रस्तुत वर्ग तथा उसके उपभेदो के ग्रन्थों के लिये अनुबर्ग 
भाग म सामने दिए हुए वर्ग-समक के नीचे देखिए 








ऊश <छ 





७३. 


कृति गणित 
प्रस्तुत वर्ग तथा उसके उपमेदो के ग्रन्थों के लिये अनुबर्ग 
भाग में सामने दिए हुए वर्ग-समक के नीचे देखिए 











४. 


गणित 
प्रस्तुत वर्ग तथा उप्तके उपभेदो के ग्रल्थो के लिये अनुवर्गे 





भाग में सामने दिए हुए बर्गे-सम्क के नीचे देखिए 








उदाहरण ८. 





<१. 


समीक्षा जगन्‍नाय प्रसाद शर्मा समीक्षा. असाद (जयशझर) - नाट्य . 
प्रस्तुत वर्ग तथा उसके उपमभेदों के ग्रन्थों के लिये अनुवर्ग 
भाग में सामने दिए हुए वर्ग-समक के नीचे देखिए 
द श्५षर २ढ८९ €चाथ१० ६ 








८२८ 


जगन्नाथ श्रसाद धर्मा समीक्षा, प्रसाद (जयशझ्ूर) नाटब._ 
प्रस्तुत वर्ग तथा उसके उपभेदो के ग्रन्थों के लिये अनुवर्ग 
भाग में सामने दिए हुए वर्ग-समक के नोचे देखिए 
द १५२ २ढ८९ €्शथ १० 











८३. कृति समीक्षा प्रसाद (जयशड्ुर) माद्च. 


प्रस्तुत वर्ग तथा उसके उपभेदो के ग्रन्थो के लिये अनुवर्ग 
भाग में सामने दिए हुए वर्ग-समक के नीचे देखिए 
दश५९ २३६८९ है था 











२७९ 


३१२२ अनुवर्ग-सूची-कत्प 





<ंड, 


समीक्षा प्रसाद (जयझडूर) नाट्च- 
प्रस्तुत वर्ग तथा उसके उपभेद्यों के भ्रन्थी के लिये अनुवर्ग 
भाग में सामने दिए हुए वर्ग-समक के दोचे देखिए 
दश्षर २ढ८९:६ 











८५. 


प्रसाद (जयशद्भूर)- नाट्य 
प्रस्तुत वर्ग तथा उसके उपभेदो के ग्रस्यो के लिये अनुवर्ग 
भाग में सामने दिए हुए वर्गेसमक के नीचे देखिए 
द १५२ २६९८६ 











८६- 


८७. 


नाट्य हिन्दी 
प्रस्तुत वर्ग तथा उसके उपमेदो के ग्रन्यो के लिये अनुवर्ग 
भाग में सामने दिए हुए वर्ग-समक के नीचे देखिए 








द १५२८२ 





हिन्दी. साहित्य 
प्रस्तुत वर्ग त्तवा उभके उपभेदो के ग्रन्यो के लिये अनुद्गे 
भाग में सामने दिए हुए वर्ग-समक के नीचे देखिए 








द्‌ श्षर 





<८- 


साहित्य. 
प्रस्तुत दर्ग तथा उसके उपभेदो के ग्रन्यों के लिये अनुवर्ग 
भाग में सानने दिए हुए वर्ग-समक के नीचे देखिए 








उदाहरण ९१. 





९११. यन्त्रकला. प्रवर्ध गणित- 





प्रस्तुव वर्ग तथा उसके उपभेदो के ग्रन्यी के लिये अनवर्ग 
भाग में सामने दिए हुए वर्म-समक के नीचे देखिए 











२८० 


निर्देशी-सलेख ३१२२ 


उदाहरण ९२ 





९२१: ग्रन्त्रकला प्रवण तापगति. 
प्रस्तुत वर्ग तथा उसके उपभेदो के ग्रन्थों के लिये अनुवर्ग 
भाग में सामने दिए हुए वर्ग-समक के नीचे देखिए 








कड७0०0ख 





९२२. तापगति. 
प्रस्तुत वर्ग तथा उसके उपभेदो के ग्रग्थो के लिये अनुवर्ग 
भाग में सामने दिए हुए वर्ग-्समक के नीचे देखिए 











९२३. ताव- 
प्रस्तुत वर्ग तथा उसके उपभेदो के ग्रन्थों के लिये अनुवर्ग 
_भाग में सामने दिए हुए वर्गं-समक के नीचे देखिए 








कक्ष 





९२४. वस्तुनआस्त्र 
प्रस्तुत वर्ग तथा उसके उपभेदो के ग्रत्थो के लिये अनुवर्गे 
भाग में सामने दिए हुए वर्श-समक के नीचे देखिए 








कक 





उदाहरण ९३ 








९३१. काच-उद्योग प्रवण इन्धन, रसायन-कला 
प्रस्तुत बर्गे तथा उसके उपभेदो के ग्रन्थों के लिये अनुवर्ग 
भाग में सामने दिए हुए वर्ग-समक के नीचे देखिए 
घ५५()ढ८६ 











९३२. इन्धन. रसायन-कला 
प्रस्तुत वर्ग तथा उसके उपभेदो के ग्रत्थो के लिये अनुवर्ग 
भाग में सामने दिए हुए वर्ग-समक के नीचे देखिए 








2 





२८१ 


३१२९ अनुवर्ग-सूची-कल्प 





९३३ रसायन कला. 
प्रस्तुत वर्ग तथा उसके उपनेश के ग्रन्थों के लिय अनुवर्ग 


भाग में सामने दिए हुए वर्ग-समक के नीचे देखिए 











उदाहरण ९४. 





९४१ निर्यात प्रवण संविदा, विधि, भारत, 
प्रस्तुत वर्ग तथा उसके उपभेदी के ग्रन्थों के लिये अनुबर्ग 
भाग में सामने दिए हुए वर्ग-समक के नीचे देखिए 
हू ४४ : ३0 श : ५४५ 











९४२ वर्णणज्य प्रवण संबिद, विधि, भारत- 
प्रस्तुत बर्गे तथा उसके उपभेदो के ग्रन्थों के लिये अनुवर्ग 
भाग में सामने दिए हुए वर्ग-समक के नीचे देखिए 
हूं ४४ ३०व३: ५४ 





अन्य सलेखो को लिखने की आवश्यकता नही है, कारण वे उदाहरण ६ के 
अन्तर्गत ६३,६४ तया ६५ सछेखी के रूप में पहले ही लिखे जा चुके हे । 





उदाहरण ९५ 


९५१ भू-राजश्यास्त्र, 
प्रस्तुत घर्ग तथा उसके उपभेदो के ग्रन्थों के लिये अनुवर्ग 
भाग में सामने दिए हुए वर्गं-समक के नीचे देखिए 











ब.गंर 





'मूगोल प्रमावव-राजशास्त्र ' के छिए “मू-राज शास्त्र! इस एक पद का 
उपयोग किया जा सकता हूँ | वही इस सलछेस के श्ञीक के रूप में व्यवहृत किया 
गया है । 


रबर 


निर्देशी-सलेख ३१२२ 





९५१. भूगोल: 
प्रस्तुत वर्ग तथा उसके उपनेदो के ग्रन्थो के छिय अनुवर्ग 
भाग में सामने दिए हुए वर्ग-समक के नीचे देखिए 











उदाहरण ९६ 





९६१ संबत्ति दिधि प्रभावक वितरण, अय्झ्यास्त्र 
प्रस्तुत बर्ग तथा उसके उपभेदो के ग्रन्थों के छिये अनुवर्ग 
भाग में सामने दिए हुए वर्गेसमक के नीचे देखिए 
श३चहर 











९६२ वितरण-अयेज्ञास्त्र 
प्रस्तुत वर्ग तथा उसके उपभेदो के प्रम्थों के लिये अनुवर्ग 
भाग में सामने दिए हुए वर्ग-समक के नीचे देखिए 








श 


््ण 





उदाहरण ९७ 





९७१ रसायनकत्य तुलित बस्तुझास्त्र. 
प्रस्तुत वर्ग तथा उसके उपभेदो के ग्रन्थों के लिये अनुवर्गं 
भाग में सामते दिए हुए वर्ग-समक के नीचे देखिए 








ककग 





९६७२. वबस्तुश्ास्त्र 
प्रस्तुत वर्ग तथा उसके उपभेदो के प्रन्थो के लिये अनुवर्गं 
भाग में सामवे दिए हुए वर्ग-समक के नीचे देखिए 











रषरे 





३१२२ अनुवर्ग-सुची-कल्प 
उदाहरण ९८. 
९८१. भेघा. नगर-बालू तुलित सेघा, प्राम्तीणबारू 


प्रस्तुत वंगे तथा उसके उपभेदी के ग्रन्थों के लिये अनुवर्ग 
भाग में सामने दिए हुए वर्ग-समक के नीच देखिए 


स(११-२१ ७२क स ११-३३ ७२ 











९८२ 


मैघा, प्रामीण बाल 
प्रस्तुद वर्य लया उसके उयभेदो के ग्रस्थों के लिये अनुवर्ग 
भाग में सामने दिए हुए वर्ग-समक के नीचे देखिए 
से ११-३१ ७२ 











९८३ 


ग्रामीण बाल समाजशास्त्र. 
प्रस्तुत वर्ग तथा उसके उपभेदी के ग्रन्थों के लिये अनुवर्ग 
भाग में सामने दिए हुए वर्ग-समक के नीचे देखिए 








स॒ ११-३१ 





९८४ 


बाल. समाजशास्त्र, 
प्रस्तुत वर्ग तथा उसके उपभदो के ग्रन्थों के लिये अनुवर्ग 
भाग में सामने दिए हुए वर्ग-समक के नौचे देखिए 























से! 
९८५ समाजश्ास्त्र, 
प्रस्तुत वर्ग तया उसके उपभेदो के ग्रन्थों के लिये अनुवर्ग 
भाग में सामने दिए हुए वर्ग-समक के नीचे देखिए 
सु 
उदाहरण १- 
फ६६*५ट१ जऋ शकर. ब्रह्मसूत्रभाष्य, 
फ६६:५द१२ ++ वाचस्पति, मिथ भामतीः 
हु 
फ६६ ५१श१र१३ जे अमलानन्द- कल्पतरु, 
हा 
फ६६-५श१२११ हू अप्पय दीक्षित परिमल: 
हि 


श्८ट४ड 


निर्देशी-सलेख शेश्र२ 


उपर्युक्त धारा के अनुमार निम्नलिखित आठ वर्ग-निर्देशी-सलेखो को छिखने 
की आवश्यकता पडती हैं । 


१ ब्रह्मसूत्र भाष्य शद्धूर 
प्रस्तुत वर्ग तथा उसके उपभद्दो के ग्रन्थों के लिये अनुवर्ग 
भाग में सामने दिए हुए वर्भ-समक के नीचे देखिए 











रे फर६६ पृश१ 





२ बड्धूर बहालूत्र भाव्य 
प्रस्तुत वर्ग तथा उसके उपभेदो के ग्रन्थों के लिये अनुवर्गं 
भाग में सामने दिए हुए वर्गेसमक के नीचे देखिए 





फ९६ ५पशह१ 





३. भामती 
प्रस्तुत वर्ग तया उसके उपभेदो के ग्रन्थों के लिये अनुवर्ग 
भाग में सामने दिए हुए वर्ग-समक के नीचे देखिए 








फ६६ ५शम १२ 





४ वाचस्पति मिश्र भामतो 


भस्तुत वर्ग तथा उसके उपभेदो के ग्रन्थों के लिये अनुवर्ग 
भाग में सामन दिये हुए वर्ग-समक के नीचे देखिए 








फ६६३ ५थ १२ 





५ कल्पतरु 
प्रस्तुत वर्ग तथा उसके उपभदो के ग्रन्थों के लिये अनुवर्ग 
भाग सें सामने दिये हुए वर्ग-समक के नीचे देखिए 








कहर ५ श हर 





२८५ 


रेश्रर अनुवर्म-सूची-कल्प 





६- अभलानन्‍्द. कल्पतर, 
प्रस्तुत वर्ग तथा उसके उपभेदो के ग्रन्थों के लिये अनुवर्गं 
भाग में सामने दिये हुए वर्ग-समक के नीचे देखिए 
फ६६-५श ४१२१ 














७ परिमसत. 
प्रस्तुत वर्ग तथा उसके उपभेदो के ग्रन्थों के लिये अनुवर्गं 
भाग में सामने दिये हुए वर्ग-समक के नीचे देखिए 
फ९६ ५श १२१६ 











८ अप्पय दीक्षित. परिमल. 
प्रस्तुत वर्ग तथा उत्तके उपमेदो के ग्रन्थों के लिये अनुवर्ग 
भाग में सामने दिए हुए वर्ण-समक के नीचे देखिए 
फ६६:५श १२११ 











उदाहरण २ 
न १५  क श१ -- पाणिनि “अष्टाध्यायी' 


< 
न्‌ १५: क ग१८ -+ जयादित्या तथा वामन 
अन्त्य बन्ध के कारण निम्न लिखित तीन वर्ग निर्देशी सलेख लिखने पड़ेगे -- 





२१ काशिका.: 
प्रस्तुत वर्ग तवा उसके उपभेदो के ग्रत्यों के लिये अनुवर्गे 
भाग में सामने दिये हुए वर्ग-समक के नीचे देखिए 








ते १५  क श॑ १८ 





२२. जयादित्य तथा वामन. 
प्रस्तुत वर्ग तथा उसके उपभेदो के ग्रन्थों के लिये अनुवर्ग 
भाग में सामने दिये हुए वर्ग-समक के नीचे देखिए 








न्‌श५.- कथा १८ 





कह 


निर्देशी-सलेख श्रण०्ण०्र 





2३ वामन तथा जयादित्य 
प्रस्तुत वर्ग तथा उसके उपमेदो के ग्रल्थो के लिये अनुवर्ग 





भाग में सामने दिये हुए वर्गे-समक के नीचे देखिए 





नश्५ केश श्ट 





३२ पुस्तक-निर्देशि-सलेख 
३२ पुस्तक-निर्देशि-संलेखे अनुच्छेदाः तरयः । 
३२०० यथा-- 
१ झीरपकम्‌ (अग्रानुच्छेदः); 
२ अन्तरीण-निर्देशि-समड्; 
३ नेमित्तिक-पुस्तक-अधिसूचनं च। 


३२००२ द्वितीयानुच्छेद-प्रतिभागों चावयम्‌। 

३२००३ नेमित्तिक-पुस्तक-अधिसूचनम्‌ उद्घार- 
कोष्ठके । 

३२००२ द्वितीयस्य अनुच्छेदस्य प्रत्येक भाग पृथक्‌ वाक्य 
भवति । 

३२००३ तृतीयानुच्छेदे नैमित्तिक्स्य पुस्तकस्प अधिसूचनम्‌ 
उद्धार कोष्ठके ("४ “”) लेख्यम्‌ । 

श्र पुस्तक-निर्देशो - सलेख में क्रमश तोन अनुच्छेद होते हे 

३२०० वे तीन अनुच्छेद निम्नलिखित होते है --- 


] 


शीर्षक (अग्रानुच्छेद); तथा 

२ अन्तरोण तथा निर्देशी-समक, तथा 
नेमित्तिक-पुस्तक-अधिसूचद यदि आवश्यक हो । 
३२००२ द्वितीय अनुच्छेद का प्रत्येक भाग पृथक्‌ वाषय होता है । 
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२८७ 


३२००३ 


रे२००३ 


३२०१ 


शे२०२ 
३२०३ 
३२०१ 


र२०२ 
३२०३ 


३२०१ 


डैे२०२ 


रेर०३ 


३२१ 


३२१० 


र्टट 


अनुवर्ग-सूची-कल्प 


तृतोय-अनुच्छेद में नैमित्तिक-पुस्तक का अधिसूचन उद्धार 
कोष्ठक सें (४ ”) तिखा जाय । 


झीप॑क-अंतरीण-अभिन्न-निर्दे शि-समडू- 
विभिन्न-एकाधिक-संलेखाः एकत्र । 
ऋामक-समडूः यथाक्रमम्‌ । 
अधे-विरामः विभाजकः । 


यदि एकाधिका: संलेखा. शीर्षके अन्तरीणे च 
अभिन्ना: स्यु, केवल निर्देशि-समड्े च विभिन्ना 
स्यु, तादृशा संलेखा: एकत्र लेख्या: । 

अस्मिन्‌ एकीकृते संलेखे विभिन्ना: क्रामक-समड्ाः 
ऋमेण लेख्या: । 

कयोहइ्चन द्यो. क्रामक-समडडूयो अधे-विरामः 
विभाजक: भवत्ति । 

यदि एक से अधिक संलेख शोर्षक तया अन्तरोण में अभिन्न 
हों, तथा केवल निर्देशी-समंक में हो विभिन्न हों, तो ऐसे 
संलेखो को एक में लिख दिया जाय ॥ 

इस स्वीकृत संलेख में विभिन्न ऋमक-समंक क्रमशः लिखे 
जाय॑ १ 

फकिन्हीं दो ऋमक-समंकों को अद्धं-विराम हारा विभाजित 
कर दिया जाय । 


३२१ शीर्षकाणि 
पुस्तक-निर्देशि-संलुखे अधस्तमानाम्‌ 
अन्यतम शीर्षकम्‌ । 
यया-- 
पुस्तक-अपेक्षित-बर्ग-निर्दे शि-संलेख-अनुप- 
युकत-प्रधान-संलेख-शीर्षकम्‌: 


इे२१०० 
३२१० 


निर्देशी-सलेख ३२१० 


प्रथम-प्रकारक-शीर्षक-सहग्रंथकार-सहसह- 
कारनाममयत्वे द्वितोय ग्रंथकार-सहकार- 
अन्यतरनाम; 
प्रधान-संलेख-आखूयादि-द्वितीय-भाग-उल्लि- 
खित-प्रतिसहकारनाम; 
प्रधान-संलेख-प्रति-स्वतंत्रमाला-अधि- 
सूचनक-माला-नाम; 

प्रधान-संलेख -प्रति-अन्योन्यतंत्र-माला- 
अधिसूचन-माला-नाम; 
उद्गृहीत-अधिसूचन-उल्लिखित-क्ृति-शीर्ष - 
कम्‌ः 

बर्ग-निर्दे शि-संलेख-शीषंक-अयोग्य-प्र धान- 
संलेख-श्ीषंक-अनुपयुक्त प्रथमपद-पुस्तक- 
प्रतिपाद्य-विषय-असूचक-काल्पनिक- 
आख्या; 

आख्या-अन्तर-प्रकाशित-पुस्तक प्रति- 

आख्य॑ प्रथम-प्रकार: । 
पुस्तकापेक्षित-प्रतिप्रकारम्‌ एकः । 
पुस्तक-निर्देशि-सलेखस्य शीरषकाणाम्‌ अप्टौ प्रकारा: 
भवन्ति :-- 

यत्‌ शीर्षक तद्गपम्‌ एवं, तेन पुस्तकेन अपेक्षितस्य 
वर्ग-निर्देशि-सलेखस्य जीरपकत्वांय उपयुकक्‍त न 
भवति तादूझ्व॑ प्रधान-सलेखस्य ज्ीर्षक प्रथमः प्रकार: 


२८९ 


र२१० 


र२१०० 


रे२१ 


बे२१० 


२९० 


अनुवर्ग-सूची-कल्प 


२ पू्वोक्ति प्रथम-प्रकारके ज्ञीपके सहग्रन्थकारयो: सह- 
सहकारयो. वा नामनी विद्येत चेतू, द्वितीयस्य 
ग्रन्थकारस्य सहकारस्य वा नाम द्वितीय. प्रकारः; 

३ प्रधान-संलेखस्थ आख्यादि-अनुच्छेदीये द्वितीये भागे 
उल्लिखितस्य प्रत्येकस्य सहकारस्य नाम तृतीयः 
प्रकार:; 

४ प्रधान-सलेखस्य प्रत्येकस्मिन्‌ स्वतन्त्र माला- 
अधिसूचने वर्तिन्या मालाया: नाम चतुर्थ: प्रकार ; 

५ प्रधान-संलेखस्य प्रत्येकस्मिन्‌ अन्योन्यतन्त्रे माला- 
अधिसूचने वर्तिन्या माछाया नाम पंचम प्रकार.; 

६ उद्गृहीत-अधिसूचने उल्लिखिताया. कृतेः झीर्पेक 
पष्ठ. प्रकार; 

७ या आख्या वर्गे-निर्देशि-संलेखस्थ शज्ीर्पकत्वाय 
योग्या न भवति, यस्याश्च प्रथम पद प्रधान- 
संलेखस्य झीरपेकत्वाय उपयुक्त न भवति, या च 
पुस्तकस्य प्रतिपाद्य विपयं न सूचयति, तादूझी 
काल्पनिका-पुस्तकस्य आख्या सप्तमः प्रकारः 
भवति; 

< पुस्तके विभिन्नाभि. आख्याभि. सह प्रकाशिते 
प्रत्येकम्ये आख्याये प्रथम प्रकार: पुनः अपि 
स्वीकार्य. 
विशिषप्टेन पुस्तकंन अपेक्षित प्रत्येक प्रकारम्‌ 
आशित्य एककः: सलेखो लेख्य: ॥ 
पुस्तक-निर्देशी-सलेख में निम्नलिखितो में से कोई एक झोप॑क 
होता है ॥ 
पुस्तक-निर्देशो-संलेख के शीर्ष को के आठ प्रकार होते है ः-- 

१ जो झोपक ठोक उसो रुप में, उसो पुस्तक से अपेक्षित बर्गे- 


३२१०० 


३२११ 
३२११ 


७ 


निर्देशी-मलेख ३२११ 


निर्देशी सलेख के ज्ञोष॑क के लिए उपयुवत नहीं होता ऐसा 
प्रधान-सलेख का झोष॑क प्रथम प्रकार होता है ; 

पूर्चोक्त प्रथम प्रकार के ज्ञीषेक में दो सह-प्रन्यकारो या 
दो सह-सह॒कारो के नाम विद्यमान हो, तो द्वितीय ग्रन्यकार 
अथवा सहकार कप नाम द्वितोय प्रकार होतः है ; 

प्रधान सलेख के आख्यादि-अनुच्छेद-सम्बन्धी द्वितीय भाग 
में उल्लिखित प्रत्येक सहकार का नाम तृतीय प्रकार होता 
हे । 

प्रधान सलेख के प्रत्येक स्वतन्त्र-माला-अधिसूचन में विद्यमान 
माला का नाम चतुर्थ प्रकार होता है , 

प्रधान सलेख के प्रत्येक अन्योन्यतन्त-माला-अधिसूचन में 
विद्यमान साला का नाम पचम प्रकार होता है ; 
उद्गृहीत-अधिसूचन में उल्लिखित कृति का ज्ञोपक पष्ठ 
प्रकार होता है + 

जो आघ्या बर्ग-निर्देशी-सलेख के शीर्षक के लिए योग्य 
नहीं होतो, जिसका प्रथम पद प्रधान-सलेख के शीर्षकत्व 
के लिए उपयुक्त नहों होता, और जो पुस्तक के प्रतिपाद्य 
विषय को सूचित्त नहीं चरततो उस प्रकार के काल्पनिक पुस्तक 
को आया सातवा प्रकार होता है; 

यदि पुस्तक विभिश्न अरूयाओ के साथ प्रकाशित हुई हो, 
तो प्रत्येक आरुया के लिए प्रथम प्रकार पुन स्वीकार किया 
जाप्र। 

विशिष्ट पुस्तक के द्वारा अपेक्षित प्रत्येक प्रकार के लिए एक 
एक सलेख लिखा जाय । 


उपकल्पनम्‌ 
उपकल्पन 


प्रथम-प्रकारक-श्षीषेक प्रधान-संलेखोयम्‌। 
शीर्षक ३२१ धाराया परिगणितेपु प्रकारेपु प्रथम- 
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३२१३ 


रच्र 
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प्रकारक चेत्‌ तत्‌ प्रधान-सलेखे यत्‌ स्यात्‌ तदेव 
स्वीकार्यम्‌ 


ज्ञीपंक यदि ३२१ धारा सें परिंगणित प्रकारों में से प्रषम 
प्रकार का हो, तो बह भ्रधान संलेख में जो हो वहो स्वोकृत 
किया जाय। 


ह्वितोय-प्रकारक-शोषक प्रधान-संलेखवत्‌) 
वर्णकं तस्मात्‌ परम्‌ । 
पुृथक्‌ वाक्यम्‌ । 


झीपक ३२१ धाराया परिगणितेधु द्वितीय-प्रकारव॑ 
चेत्‌ तत्‌ प्रधान-संलेखें ययालिखित स्यात्‌ तमैव 
लेख्यम्‌ । 

तस्मात्‌ जीर्षकात्‌ परम्‌ “सहमग्रन्थ” इति “सह- 
व्याख्या” इति “सह सपा” इति तत्सदृशम्‌ अत्यदूवा 
योग्य वर्णक पद लेख्यम्‌ । 

तत्‌ वर्णक पद पृथक्‌ वाक्य ज्ञेयम्‌ । 


ज्ीषंक यदि ३२१ वारा में परिगणित प्रकारों में से 
द्वितीय प्रकार का हो तो वह प्रधान-संलेख में जिस प्रकार 
लिखा गया हो उसी प्रकार लिखा जाप । 

उस झ्ञोरषेक के आगे “सह -प्रन्य.” “सह-व्यारपा/ “सह-संपा." 
सह अयवा इसो प्रकार का अस्य कोई योग्य वर्णक 
पद लिखा जाय ॥ 

बह वर्णक यद पृथक्‌ वाक्य माना जाय ॥ 





तृतोय-प्रकारक-शीर्षके १२१ धारोपधारा 
अनुकार्या 


३२१३१ 
२२१३१२ 


देर२१३ 


२१३१ 


३२२१३१२ 


३२१३ 


३२१३१ 


र२२१३१२ 


इेश१४ 


रे२१४० 
रे२१४ 


दैे३१४० 


निर्देशी-मलेख इ२१४० 


वर्णक॑ तस्मात्‌ परम्‌ । 
पृथक वाक्यम्‌ । 


शीर्षक ३२१ धाराया परिगणितेपु प्रकारेपु तृतीय- 
प्रकारक चेत्‌ तत्‌ १२१ धाराम्‌ तदीयाम्‌ उपधारा 
च अनुकृत्य लेख्यम्‌ । 

“व्याख्या “,“सपा “,“सग्रा ”,प्रभूति “सह व्याख्या ” 
“सह सपा.“,“सह सग्रा.” प्रभृति योग्य वर्णक पद्र 
तस्मात्‌ शीर्षकात्‌ पर लेख्यम्‌ । 

तत्‌ वर्णक पद पृथक्‌ वावय शेयम्‌ । 





यदि शीर्षक ३२१ घारा में परिगणित प्रकारो में से तृतोय 
प्रकार का हो, तो वह १२१ घारा तथा उसकी उपधारा 
का अनुसरण कर लिखा जाप्र । 

“व्यास्या ”,“सपा ”, “सय्रा ”, आदि “सह व्यास्या /, “सह- 
सपा ”, “सह सप्रा ” आदि योग्य वर्णक पद उस शीर्थक पके 
आगे लिखे जाय । 

बह वर्णक पद पूथक्‌ वाक्य माना जाय । 





चतुर्थ-प्रकारक-शीर्षके _ माला-तास-पदानि 
अनुस्वभाव-क्रमम्‌। 
आदि तुच्छ-मान-पद-लोपः । 


जीर्पक ३२१ धाराया परिगणितेपु प्रकारेपु चतुर्थ- 
प्रकारक चेत्‌ मालाया नाम्नि विद्यमानानि पदानि 
तेपा स्वीय स्वाभाविक क्मम्‌ अनुसूत्य लेख्यानि । 
मालाया नाम्न आदोौ तुच्छम्‌ उपपद मानपद वा 
चेत्‌ तत्‌ न लेख्यम्‌ । 


३२१४ 


बेर्१४ 


३२१४० 


३२१५ 


३२१५१ 
३२१५१० 


३२१५ 


३२१५१ 


इे२१५१० 


३२१५ 


र्ध्डट 


१ 


अनुवर्ग-मूची-कल्प 


झोष॑क यदि ३२१ घारा सें परिणणित प्रकारों में से चतुर्थ 
प्रकार का हो तो माला-नाम में विद्यमान पद उनके अपने 
स्वाभाविक क्रम का अनुसरण कर लिखे जामे। 

यदि माला-नाम् के आदि में तुच्छ, उपपद अयवा मानपद 
हो तो वह न लिखा जाय । 


पजञ्चम-प्रकारक-श्ञीषंके ३२१४ धारोप- 
धारा अनुकार्या 

द्वितोय तदुत्तर-सालासु विशेषः । 

यथा-- 

आदौ.. विशिष्ट-लिप्पां. माला-विशिष्ट- 
नाम; 

ततः सामान्य-लिप्पां मुख्य-माला-माम; 
योजक पद यथास्थानम्‌ । 


झीपक॑ ३२१ धारायां परिगणितेपु प्रकारेपु पंचम- 
प्रकारक चेत्‌ तत्‌ ३२१४ घारा तदीयाम्‌ उपधारा 
च अनुक्ृत्य लेख्यम्‌ । 

द्वितीयस्या: तदुत्तरस्था. च माछायाः लेखने 
निम्ननिदिष्ट. विशज्येप: झेय. । 

अयम्‌ विश्वेप, जैय: -: 

प्रथम विश्विप्टायां छिप्या मालायाः विशिष्टं नाम 
लेख्यम्‌ ; 


२ मालाया: विशिष्ट-नाम्न: अननन्‍्तरं सामान्याया 


लिप्यां मुख्य-मालायाः नाम लेख्यम्‌; 


३ “अन्तवेतिनी' प्रभूति योजक-प्द यथास्थान लेख्यम्‌ । 


जीषेक यदि ३२१ धारा में परिगणित त्रकारों में से पंचम 


३२१५१ 


३२१५१० 


३२२१६ 


३२१६ 


३२१६ 


३२१७ 


३२१७० 
३२१७ 


रे२१७० 


ख् #5 


निर्देघी-सलेख ३२१७० 


प्रकार का हो, तो वह ३२१४ धारा और उसकी उपधारा का 
अनुसरण कर लिखा जाय । 

द्वितोपष और उसके अनन्तर की साला के लेखन सें 
निश्नलिखित विशेष जाने जप २ 

वह यह है -- 

प्रथम विशिष्ट लिपि में माला का विज्िष्ट नाम लिखा जाय । 
साला के विशिष्ट नाम के अनन्तर सामान्य लिपि में मुल्य 
साला का नाम लिखा जाय । 

“के अन्तमेत” आदि योजक पद यथास्थान लिखे जाय । 


पष्ठ-प्रकारक-दीर्पकम्‌ उद्गृहीत-अधि-सुचन- 
निर्दिष्ट-कृतिकम्‌ । 


शीर्षक ३२१ धाराया परिगणितेपु प्रकारेपु पष्ठ- 
प्रकारक चेतू तत्‌ उद्गृहीत अधिसूचने उल्लिखिता- 
या कते यत्‌ स्यात्‌ तदेव स्वीकार्यम्‌ । 

छोष॑क यदि ३२१ धारा में परिगणित प्रकारों में से वष्ठ 
प्रकार का हो, तो उद्गृहीत-अधिसूचन में उल्लिखित कृति 
को जैसा हो बसा ही स्वीकार किया जाय । 


सप्तम-प्रकारक - शीष्षके आख्या-पदामि 
अनुस्वभाव-कमसम्‌ । 
आदि-्तुच्छ-मान-पद-लोपः । 


जीपैक ३२१ धाराया परिगणितेपु प्रकारेपु सप्तम- 
प्रकारक चेत्‌ आख्याया विद्यमानानि पदानि तेपा 
स्वीय स्वाभाविक क्रमम्‌ अनुसृत्य लेख्यानि । 
आख्याया आदौ तुच्छम्‌ उपपद मानपद वा चेत्‌ 
तत्‌ म लेख्यम्‌ । 


२६५ 


२१७ 


रेश्१७ 


३२१७० 


३२२१८ 
३२१८ 


रेश्शस 


३२१९ 
३२१९० 


३२१९ 


३३१९० 


रद 


अनुवर्ग-सूची-कत्प 


ज्ञीघंक यदि ३२१ घारा में परियणित प्रकारों में से सप्तम 
भ्रकार का हो, तो आस्या में विद्यमान पद उनके अपने 
स्वाभाविक क्रम का अनुसरण करके लिखे जाय॑। 

यदि आउ्या के आदि में तुच्छ, उपपद अथवा भानपद हो 
तो धह न लिखा जाय । 


अब्टम-प्रकारक-शीर्षक प्रधान-संलेखी यम्‌ । 


शीर्षक ३२१ धाराया परिगणितेवु प्रकारेपु अप्टम- 
प्रकारक चेंत्‌ तत्‌ प्रधान-संलेखे यत्‌ स्यात्‌ तदेव 
स्वीकार्यम्‌ । 

जीप॑क यदि ३२१ घारा में परिगणित प्रकारों में से अष्टम 
प्रकार का हो तो वह्‌ श्रधान संलेख में जैसा हो बसा हो 
स्वीकार किया जाव। 


शीर्षक पुस्तक-निर्दे शि-संलेख-वाम-निरूपि । 
यथा--- 
ग्रल्थकार-सम्पादक-सह ग्रन्थका र-सह-सम्पादक- 
माला-आख्या-निर्दे शि-संलेखा: । 


पुस्तक-निर्देशि-संलेखे विद्यमानेन शीर्पकेन तस्य 

संछेखस्य नाम निरूपणीयम्‌ । 

पूर्वोक्ति-घारानूसार निम्नलिखित-सदृशानि नामानिं 
भवन्ति-- 

ग्रन्थकार-निर्देशि-सलेख , संपादक-निर्देशि-संलेख., 
है-ग्रन्थकार-निर्देशि-संलेख., सह-संपादक-निर्देशि- 

संलेख., माब्य-निर्देशि-संलेख., आख्या-निर्देशि- 

संलेख , इत्यादि । 


३२१६ 


३२१६० 
३२०१ 


श्र२२ 
३२२०१ 
३२२०३ 


श्रर 
३२२०१ 


रे२२०३ 


शैर२ 
३२२०१ 


रै२२०३ 


३२२१ 


निर्देशी-संलेख ३२२१ 


पुस्तक-निर्देशी-सलेख में विद्यमान शीर्षक से उस सलेख का 
नाम निरूपित किया जाय 

पूर्वोक्ष धारा के अनुसार उक्त सलेखो के मास ये है -- 
प्रन्यक्रार-निर्देशे-सलेख, सम्पादक-निर्देशो-सलेख, सह-प्रन्य- 
कार-निर्देशी-सलेख, सह-सम्पादक-निर्देशो-सलेख, माला- 
निर्देशो-सलेख, आख्या-निर्देशी-सलेख, इत्यादि । 


३२२ अन्तरीणम्‌ 
अन्तरीण 
अन्तरीणम्‌ अनुशीर्षक-स्वरूपम्‌ । 
अनुपद-धाराः प्रमाणम्‌ 
प्रधान-संलेखीय-क्रामक-समद्ू: निर्दे शि- 
समडू: । 


अन्तरीण लेख्य शीपेकस्य स्वरूपम्‌ अनुभियते । 
अन्तरीण-उपकल्पने अनुपद निर्दिश्यमाना धारा 
प्रमाण-रूपेण स्वीकार्या । 

प्रधान-सलेखे विद्यमान क्रामक-समडू निर्देशि- 
समडू इति स्वीकार्य । 


अन्तरोण-लेस्प शीर्षक के स्वरूप के अनुसार भिन्न होता है । 
अन्तरीण के उपकल्पन सें आगे कहो जाने वाली घाराए 
प्रमाण रूप से स्वीकार की जाय ॥ 


अधान सलेख में विद्यमान क्रामक-समक निर्देशो-समक के रूप 
में स्वीकार किया जाय । 


प्रथम-प्रकारक-श्ीपंके ०२४१-०२४११ 
घारा-निव्‌ त्त-लघु-आख्या-अन्तरोणम्‌ । 


रद 


३२२१ अनुवर्ग-सूची-कल्प 


३२२१ शीर्षक ३२१ धाराया परिगणितपु प्रकारेषु प्रथम- 
प्रकारक चेत्‌ ०२४१-०२४११ धाराभिः निवृ॑त्ता 
लघ्‌ः आख्या अन्तरीणम्‌ इति स्वीकार्यम्‌ । 


३२२१ शीर्षक यदि ३२१ धारा में परिगणित प्रकारों में से प्रथम 
प्रकार का हो, तो ०२४१-०२४११ धाराओं से प्राप्त हुई 
लघु-आाध्या अन्तरोण के रूप में स्वीकार की जाय । 


३२२१ उदाहरण 
१ घारा १३१२२ के अन्तर्गत उदाहरण के लिए ग्रन्यकार-निर्देशी-सलेख 
लिखने की आवश्यकता नही है । कारण, उस पुस्तक के छिए नियमानुसार, ग्रन्थ- 
कार के नाम को ज्ीदक बनाते हुए वर्म-निर्देशी-स लेख लिखना पडेगा । 
२. धारा १३२१ के अन्तर्गत उदाहरण के लिए निम्नलिखित ग्रन्थकार- 
तिर्देशी-मलछेव लिखना पडेगा-- 


पारखी (गघुनाथ शताननन्‍द) 
ग्रन्यालय शास्त्रवा ओनामा- 





७ पपपुसर 





३ धारा १३२१ के अन्तर्गत उदाहरण ५ के लिए निम्नलिखित सहबअन्य- 
कार-निर्देशीअलेख लिखना पडेगा-- 





रव्नकुमारी तथा पभ्रभा वर्मा 
आदर्श पाक विज्ञान: 
देश छ९ 





४ धारा १३२१ के अन्तर्गत उदाहरण १६ के लिए निम्नलिखित सह-प्रन्थ- 
कार-निर्देशी-तलेश लिखना पडेगा-- 





मिश्र (गणेश बिहारी) इ्दि 
हिन्दी नवरत्त 
द--८१ ९ढ० च४ 





रध८ 


निर्देशी-सलेख ३२२१ 


५ धारा १३२१ के अन्त्गंत उदाहरण २ के लिए निम्मलिखित पग्रन्थकार- 
निर्देशी-मलेख लिखना पडेगा-- 





काज्ञी नागरी प्रचारिणी सभा 
निवेदन 
९()२ डर ढ९रेल घरे 


६ धारा १२६१ के अन्तर्गत उदाहरण १ को ही पुन धारा १३२१ के अन्तर्गत 
उदाहरण के रूप म दिया गया हूँ । उसके लिए निम्नलिखित सम्पादक निर्देशी 
नसल्ेख लिखिना पडगा-- 








स/कृत्यायन (राहुल) सपा 
हिन्दी काव्य धारा 
द-- १शछ० छ५ 


७ १२६१ धारा के अन्तर्गत उदाहरण २ के लिए निम्नलिखित भाषान्तर- 
कार-शीर्यक निर्देशी-सछेस लिखना पडेगा-- 








कौसल्यायवब (आनन्द)... भाषा 
जातक 
प४१ २२५२२ छ१ 


< १२७ घारा के अन्तर्गत उदाहरण १ के लिए निम्नलिखित सह-सम्पादक- 
निर्देशीसलेख लिखनों पडेगा-- 








धोरेद्ध वर्मा तथा रामकुमार चर्मा सपा 
आधुनिक हिन्दी काव्य, 
र-- !झय ट० छ्प्‌ 


९ १२८१ घारा के अन्तर्गत उदाहरण के लिए निम्नतिखित आख्या प्रथम- 
झब्द शीर्षेत्र-निर्देशी-सलेख लिखना पडेगा-- 








ऋग्वेद प्रथमपद 
ऋग्वेद सहिता- 





प्रश्श्र१्र झ० 





२९९ 


इ्र्र२ 


३२२२ 


रे२१२० 


श्श्रर 


३२२२० 


२१ 
हर 
१३ 


अनुवर्ग-सूची-कल्प 


द्वितीय-प्रकारक-क्षोपंके अन्तरीणें अंजाः 
न्रयः । 

यथा-- 

रूघु-आख्या; 
सह-प्रन्थकार-सह-व्यास्याकार-सह-सम्पा- 
दक-द्यय-प्रभुति-तामती ; 

योजक-पदं यथास्थानम्‌; 
व्यष्टि-नामान्त्य-पदेन अलम्‌; 
एकाधिक-वाक्ये एकम्‌; 
सम्बन्ध-सूचक-पदम्‌; 


शीर्षक ३२१ धारायां परिगणितेपु प्रकारेपु द्वितीय- 
प्रकारक चेत्‌ अन्तरीणे यथाक्रम त्रयः अंभाः 
भवन्ति । 

ते त्रय अंशा: निम्नलिखिता. भवन्ति । 
पुस्तकस्य लघुः आख्या प्रथम अंश भवतति । 
सह-ग्रल्यकारयों , सह-व्याख्याकारयोट, सह-संपा- 
दकयो", तत्सदृशयों , अन्ययो" वा नामनी द्वितीय 
अश्चः भवति । 

यो नाम्नो. योजक पद यथास्थानम्‌ लेख्यम्‌ । 
व्यप्टि-नाम्नि श्नीपके सति तस्य नामान्त्य--पदेन 
अलम्‌ ॥ 

नाएम्नि एकाशिग-वज़यणरे, पूर्ण-डिशाम:-स्थाने 
अल्प-विराम कहृत्वा एक वाक्य कार्यम्‌ । 
आस्यान्सह-प्रन्थकार-प्रभूतिकयो. अन्योन्य-सम्ब- 


निर्देशी सलेख ३२२२० 


न्धस्य सचक 'कृतम्‌', 'सपा', व्याख्या' प्रभृति पद 
तृतीय अश भवति | 


श्र झोधंक यदि ३२१ धारा में परिगणित प्रकारो में से द्वितोय 
प्रकार का हो, तो अन्तरीण में क्र्मश* तोन अश्ञ होते हे । 
इ२२२० वे तीन अश निम्नलिखित है :-- 


१ पुस्तक को लघु-आख्या प्रथम अज्ञ होतो हूँ, 

२ दो सह-प्रन्यक्षार, दो सह-व्यास्याकार, दो सह-सम्पादक 
और उसके सदृश् किन्‍्हों अन्य दो के नाम द्वित्तीय अश 
होता है, 

२१ दोनों नामो का योजक पद यथास्थान लिखा जाय, 

३२ ध्यध्टि-माम के होने पर उसका नामान्त्य-पद पर्याप्त माता 
जाय, 

२३ नाम में एक से अधिक वाक्य होने पर पूर्ण-बिराम के स्थान 
में अल्प विराम करके एक वाक्य बना लिया जाय; 

३ आखूया और सह-ग्रन्यकार आदि के परस्पर सम्बन्ध के सूचक 
“कृत', सपा *, व्याख्या ', आदि पद तृतीय अश होता है । 

३२२२० उदाहरण 


१ १३२१ धारा के अन्तर्गत उदाहरण ५ के लिए निम्नलिखित सह-ग्रन्थ- 
कार-निर्देशी-यलेख लिखना पड़ेगा -- 





प्रमा वर्मा, सह-प्रन्य, 
आदर्थ पाक विज्ञान, रत्न कुमारी तया प्रभा वर्मा कृत 
ढ३१. छ९ 


२ १२७ थधारा के अन्तर्गत उदाहरण १ के लिए निम्नलिखित सह-सपादक- 
सलेख छिखना पडेगा-- 








रामकुमार वर्मा. सहसपा 


आधुनिक हिन्दी काव्य, धीरेन्द्र वर्मा तथा रामकुमार वर्मा 
सपा द-- झा ढ० छ५ 





रेग्दृ 


३२२२० 


अनुवर्ग-सूची-कल्प 


३- १२७ धारा के अन्तगंत उदाहरण ३ के लिए निम्नलिखित सह-भापान्तर- 
कार-सलेख लिखना पडेगा-- 





कन्हेपालाल, 


सहभापा 


ईरान के यूफी कवि, वाके बिहारी तथा कन्हँयालारू भाषा 


दश्६४ १ (26७३ १५२च ९ 





तुतीय-प्रकारक-शोषके अन्तरोणे अंशाः 
त्रयः । 

यथा-- 

लघु-आख्या; 


२ प्रधान-संलेख-शोप॑कम्‌; 


व्यष्टि-नामान्त्य-पदेन अलम्‌; 


२ एकाधिक-वाक्ये एकम्‌; 


सम्बन्ध-सूचक पदम्‌ 


शीर्षक ३११ धाराया १रिगणितेपु प्रकारेपु तृतीय- 
प्रकारक चेत्‌ अन्तरीणे यथाक्रम न्षय. अंशा भवन्ति। 
ते न्रयः अशा: निम्नलिखिता. भवन्ति ! 
पुस्तकस्य लघु: आख्या प्रथम: अश भवति, 


२ प्रधान-संलेखस्य शीर्षक द्वितीय” अश भवति; 


३२२३ 
३२२३० 
१ 
र१ 
२ 
। 
३१२३ 
३२२३० 
१ 
र१ 
श्र 
डरे 
श्श्र्३े 


डेग्स 


व्यप्टि-नाम्नि स्रति तस्य नामान्त्य-पदेन अछम्‌ । 
नाम्नि एकाधिक-वाक्यमये, पूर्ण-विराम-स्थाने अल्प 
विराम॑ कृत्वा एक वाक्य कार्येम्‌ ) 

कृतम्‌! इति सम्बन्ध-सूचक् पर्द तृतीयः अब 
भवति । 


शीर्षक यदि ३२१ धारा म॑ परिगणित प्रकारों म से तृतोय 
प्रकार का हो, तो अन्तरीण में क्रमशः तोन अंग होते है । 


निर्देशी-सलेख शेरर४ 


इर२३० बे तीन अज्ञ निम्नलिखित हूँ :-- 
१ पुस्तक को लघु-आहया प्रथम अंश होता है; 
२ प्रधान-सलेख का ज्ञोपक द्वितीय अज्म होता है; 
२१ ब्यष्टि नाम के शोरषक होने पर उसका नामान्त्यपद पर्याप्त 
माना जायए 
२२ नाम में एक से अधिक वाक्य होने पर पूर्ण विराम के स्थान 
में अल्प विराम करके एक वाक्य बना लिया जाय; 
३ कृत! यह सम्बन्ध सूचक पद तृतीय अश होता है। 


३२२३० उदाहरण 
१ घारा १३२१ के अन्तर्गत उदाहरण ६ के लिए निम्नलिखित सशझोधक- 
निर्देशी-सलेख लिखना पडेगा-- 
फिल्लर (फडिनेल्ड) सझो 
केमिकल टेकनॉलॉजी, वागनर कृत. 





घ खढ 





२ इस पुस्तक के लिए निम्नलिखित भाषान्तरकार तथा सपादक-निर्देशी- 
सलेख भी लिखना पडेगा-- 





कऋुक्स (क्लियम) भाषा तथा सपा 


केमिकल टेकनॉलॉजी, वागनर इृत 
घ खड४ 








३ धारा १३२१ के अन्तगंत उदाहरण १० के लिए निभ्नलिखित सपादक- 
निर्देशी-सलेख लिखना पडेगा-- 








व्यंकटरमण ऐपर (एस ) सपा 
बेदान्त दर्यत ब्रह्मामृतवर्धिणो-व्यास्या-सहित, रामानन्द सरस्वती कृत 
फ६६ पश३ श्पग६ 





श्र्र्ड चतुर्थ-प्रकारक-झीर्पषके अन्तरोणे अंशाः 
चत्वारः । 


३१२४० 


३१२४० 


३१२४ 


३२२४० 


५० 


२१ 
र्र 


४१ 
डर 


अनुवर्ग-सूची-कल्प 


यथा-- 

पुस्तकमाला-समडू; 

तत्स्थानापन्नम्‌ अन्यद्‌ वा; 
प्रधान-संलेख-शीरषकम्‌ 
व्यष्ठि-नामान्त्य-पदेन अलूम्‌ ; 
एकाधिक-बाक्ये एकम्‌ ; 

पूर्णविरामः; 

लघु-आख्या च; 

आख्या-प्रथम-पद-शोपषकेन तत्‌ ; 

नापि च पूर्णविरामः । 

शीर्षक ३२१ धाराया परिगणितेपु प्रकारेपु चतुर्ध- 
प्रकारक चेत्‌ अन्तरीणे यथाक्रम चत्वार: अशा' 
भवन्ति । 

ते चत्वार अशा निम्नलिखिता भवन्ति। 
पुस्तकस्य मालाया समडू: प्रथम: अंशः भवत्तिः 
माला-समडूस्य स्थाने स्थापितम्‌ अन्यद्‌ वा किमपि 
क्रमबोधक माला-्समड्डूस्य स्थाने लेख्यम्‌ , 


२ प्रधान-संलेखस्य ज्ञीर्षक द्वितीय. अंश भवति; 


व्यप्टि-ताम्ति झ्ीर्पके सति तस्य नामास्त्य-पदेत 
अल्म्‌, 

नाम्नि एकाधिक-वाक्यमये पूर्ण-विराम-स्थाने अल्प- 
विराम॑ कछृत्वा एक वाक्य कार्यम्‌, 

पूर्णविरय्मः तृतीय अश' भवति; 

लघु-आख्या च चतुर्थ: अंश. भवति; 

आख्याया: प्रथम पद ञीपेक चेत्‌ तत्‌ न लेख्यम्‌ । 


निर्देघी-सलेख ३२२४० 


डर आख्याया. प्रथमं पद शीपेक चेत्‌ पूर्णविराम: अपि 
न लेख्य. । 

श्रर४ शीषक यदि ३२१ धारा में परिगणित भ्रकारों में से चतुर्थ 
प्रकार का हो, तो अन्तरीण में ऋ्रमशः चार अंश होते हैँ। 

३२२४० बे चार अंश निम्नलिखित है :-- 


१ पुस्तक का माला-समंक प्रथम अंश होता है; 
३० माला-समंक के स्थान में स्थापित अथवा अन्य किसो भी 
क्रमबोधक को माला-समंक के स्थान में लिखा जाय; 
२ प्रधान सलेख का श्ञोपषक द्वितोय अंश होता है; 
२१ व्यष्टि-नाम के शीर्षक होने पर उसका मामान्त्य-पद पर्याष्त 
साना जाय; 
२२ माम में एक से अधिक बावय होने पर प्रूणं-विराम के स्थान 
में अल्प-विराम करके एक वाक्य बना लिया जाए; 
३ द्विबिन्दु तुतोय अंश होतर है; और 
४ लघु-अआख्या चतुर्थ अंश होता है; 
४१ यदि आख्या का प्रथम पद शीर्षक हो तो वह न लिखा जाय; 
४२ यदि आखू्या का प्रथम पद झ्ञीपंक हो तो द्विबिन्दु भी न 
लिखा जाय; 


३२२४० उदाहरण. 


१ धारा १४१४३ के अन्तर्गत उदाहरण ५ के छिये निम्नछिखित माठा- 
निर्देशी-सलेख लिखना पडेगा-- 





ज्ञाम्लुड शूबे ते... 
१ शूवेतत आरित्मातिक उन्‍्त आतल्गेव 
हा ऊ ११३ ग० 
२ धारा १४१४३ के अन्तर्गत उदाहरण ६ के छिए निम्नलिखित माला- 
निर्देशी-ललेख लिखना पडेगा-- 
पटना विश्वविद्यालय, रामदीनसह रडरशिप व्यास्याव- 


१९३०-३१ उपाध्याय हिन्दी भाषा और उसके साहित्य का विकास 
द- ९ चर 











३०५ 


३२२४० अनुवर्गं-सूची-कल्प 


३ धारा १४१४३ के अन्तर्गत उदाहरण ९ के लिए निम्नलिखित माछा- 
निर्देशी-सलेख लिखना पडेंगा-- 
बुलेटिन फ्राम दि इन्स्टोट्यूड फॉर मेडिकल रिसर्च, फेडरेटेड मेके स्टेट्स, 
१९३०, ३ लूथवेट एक्सपरियमेन्टल ट्रापिकल टाइफस 
ड २५६ ४२४१ से च० 








४ धारा १४१४३ के अन्तर्गत उद्यहरण १५ के लिए निम्नलिखित माला- 
निर्देशी-सलेख लिखना पड़ेगा -- 





ब्रॉडवें ओरिएन्टल खायब्रेरी, 
३ इयू पोछिटिकल फिल्प्वॉफी ऑफ कॉन्फ्यूसियनिज्म- 
वलं४(क५ च२ 





५ धारा १४१४३ के अल्तगंत उदाहरण ८ के लिए निम्नलिखित माला- 
निरंशी-सलेख लिखना पडेगा-- 





भारतीय विद्या प्रस्थावलि. 
< अल्लराज रसरत्त प्रदीपिका, 
द१५-९शज००:१ ७५ 





६ धारा १४१४३ के अन्तर्गत उदाहरण १२ के लिए निम्नलिखित माला- 
निर्देशी-सलेख लिखना पडेगा --- 





युनिर्वा्तटों ऑफ इलिनॉय, स्टडीज्ञ इन लेंग्वेज एण्ड लिटरेचर. 
सपु १२, अब २-३ वण्डि थियरी ऑफ इमेजिनेशन इन वछासिकल 
एण्ड मेडीकठ थाॉट, 
भे.४३लछ५्‌ छ० घ७छ 





३२२४१ चतुर्थ-प्रकारक-सरूप-शोर्षक-संलेखाः 
एकत्र । 

३२२९४१० . प्रति-द्वितोयानुच्छेदं पृथग्‌ अनुच्छेद। । 

३२२४१२ विच्छेदे अन्तरम्‌ 

०६ 


ईइ२२४१ 


३९२४१० 


इ१२४१२ 


इ१२४१ 


३२२४१० 


इर२२४१२ 


निर्देशी-संछेख रे२२४१२ 


येषां संछेखानाम्‌ अम्न-अनुच्छेदे चतुर्थे-प्रकारकम्‌ 
एकरूपम्‌ एवं श्ीर्पक स्यातू, ते सलेखाः एकत्र 
लेख्या: । 

एकीकार्याणां संछेखानां विभिन्ना: हवितीया: अनु- 
च्छेदा: एकीकृते संलेखे यथाक्रमं प्रति-अनुच्छेद॑ 
पृथग्‌ अनुच्छेद कृत्वा लेख्या । 

एकीकार्याणा संलेखानां माला-समडेंपु अनुस्यूतत्वं 
न चेत्‌, अर्थात्‌ ऋ्मिक॒त्वस्थ विच्छेद: चेतू, युक्त 
स्थान रिफक्‍्त त्याज्यम्‌ । 


जिन संलेखों के अग्र-अनुच्छेद में चतुर्य प्रकार वाला एक 
ही रूप का शीर्षक हो, वे सलेख एक ही में लिखे जाप॑। 
एक में लिखे जाने वाले संलेखों के विभिन्न ह्वितीय 
अनुच्छेद, एकीकृत संलेख में क्रमशः प्रत्येक अनुच्छेद के 
लिए पृथक्‌ अनुच्छेद बताते हुए लिखे जाय॑। 

एक में लिखे जाने वाले संलेखों के माला-समझ्ों में 
अनुस्यतत्व न हो, अर्थात्‌ ऋभिकत्व टूटताहो तो योग्य स्थान 
रिक्त छोड़ दिया जाय । 


३२२४१२ उदाहरण 
धारा १४१४३ के अन्तगंत १-४ उदाहरणो को निम्नलिखित रूप में एकीक्वत 
कर देना चाहिए -- 





भारतीय ग्रन्थालय संघ, हिन्दी प्रन्यमाला, 


३१ रगनायन : ग्रन्थ अव्ययनाय हे र झण० 


२ रगनाथन तया नागर: ग्रन्यालय प्रक्रिया. श्र झर३ 


३ रंगनाथन तया नागर : अनुवर्ग सूची कल्प २५५ १५पंथर४ड झ३२ 





रे० 


३३२२४१२ अनुवर्ग-यूची-कल्प 


यदि किसी एक ग्रन्थमाला की पुस्तको की माल्य-निर्देशी-सलेख में ग्रन्थकारो 
के नामों के अनुसार अनुवर्ण-क्रम से व्यवस्थापित किया जाय तो माला के 
सतत रहने पर ३२२४ घारा में विहित माठा-सलेखो का एकीकरण असंभव 
हो जायगा। 

इसके विपरीत, धारा ३२२४१ के अनुस;र यदि विसी माला के सयुटो को 
समक-क्रम के अनुसार व्यवस्थापित किया जाए तो एकीकरण सभव हो मकेगा 
और इस प्रकार कुछ मितव्ययिता भी सिद्ध हो सकेगी। 


३२५५ पञ्चम-प्रकारक द्वीर्षके अन्तरीणं ३२२४- 
३२९४१ म धारावत्‌। 


स्श्श्५ ज्ीरपक ३२१ धारायां परिगणितेपु प्रकारेपु पंचम- 
प्रकारक चेत्‌ तस्य उपकल्पने ३२२४-३२२४१ 
धारे अनुकार्ये । 

३२२५ शोक यदि ३२१ धारा में परिगणित प्रकारों में से पंचम 


प्रकार का हो, तो उसके उपकल्पन में ३२२४-३२२४१ 
धाराओं का अनुकरण किया जाय । 


३२२५ उदाहरण 
१४२२००१ घारा के अन्तगंत उदाहरण के लिए निम्नलिखि माला-निर्देशी- 
सलेश्व लिखने पड़ेंगे -- 





१. सस्ता साहित्य मण्डल, सर्वोदिय साहित्य माला. 
७८ भट्ट महाभारत के पात्र, 
द१५ १३२५ १५२च८ 





३- छोक साहित्य माला, संस्ता साहित्य मण्डल, सर्वोदिय साहित्य माला 
२ भट्ट महाभारत के पात्र, 
दश्ण:्दरह५. शपरच < 





३०८ 


निर्देशी-सलेख श्र्र५ 


धारा १४२२०२१ के अन्तर्गत उदाहरण के लिए ग्रन्थकार-निर्देशी-सलेख 
तो लि्ता ही पडेगा, साथ ही साथ निम्नलिखित अतिरिवत दो माछा-निर्देशी- 
सलेख लिखने पडेंगे-- 





बुलेटिन ऑफ दि युनाइटेड स्टेट्स, ब्यूरो ऑफ लेबर स्टेटिस्ट्क्स, 
५५८ मत्मुओका- छेबर कन्डिशन्स ऑफ विभेन एण्ड चिल्ड्रन इन 
जापान. 


शबढ७ ९१५४२थ२ च१ 





इन्डस्ट्रियल रिलेशन्स एन्ड लेबर तथा कन्डिशन्स सीरीज़ ऑफ दि बुलेटिन 
आऑफ दि युनाइटेड स्टेट्स ब्यूरो ऑफ लेबर स्टेटिस्टिक्स, 

१० मत्सुओका . लेबर कन्डिशन्स ऑफ विभेन एण्ड चिल्डून इन जापान. 

शब्ढ७ ९१५ ४२.५२ चर 

अधितन्त्र सम्बन्धी तथा उपर्युवत प्रकार की अन्य मालाओ के बडे रूम्बे-लम्बे 

नाम होते हूं तथा उनके अन्तर्गत सकडो प्रकाशन प्रकाशित होते हे । ऐसे अवसरो 

पर भाल्यपत्रकों के सम्पूर्ण सघात के स्थान में एक पत्रक बना कर लगा दिया जाय 

तो उससे महती मितव्ययिता होगी। सभव हूँ कि उस माछा के अन्तर्गत प्रकाशित 

किसी प्रकाशन में अथवा अन्य किसी प्रकाशन में उस माछा के अन्तर्गत प्रकाशित 

सभी प्रकाशनों की तालिका दी हुई हो। ऐसी अवस्था में पाठक का ध्यान उस 

तालिका की ओर आकृष्ट किया जा सकता हूँ । उस प्रकार का निर्देशन 

निम्तललिखित प्रकार का हो सकता हूँ 








बुलेटिन ऑफ दि युनाइटेड स्टेट्स ब्यूरो ऑफ लेबर स्टेटिस्टिक्स, 
के पृ. पर तालिका द्रष्टव्य हूँ 


[यहा पर कार्यालय के अनुयोग, पुस्तक-विक्रेता-सूची अथवा अन्य किसी 
पुस्तक का यथार्थ अनुसघान देना चाहिये] 





पुस्तक-निर्देशी-मलेख के अनेक प्रकार हे। किन्तु उनमें से माल्य-निर्देशी- 
सलेख के वियपय में ही कुछ मतमद दृष्टिगोचर होता हैँ । अधितन्त्र-मम्बन्धी दथा 
इसी प्रकार की अन्य कुछ मालाएँ ऐसी होती हे जिनके बड़े रूम्बे-छम्दे नाम होते 
हूँ तया उनके अन्तगंत से कडो पुस्तकें प्रकाशित होती है । उनमे भी एक माला के 
अन्तर्गत दूसरी, दूसरी के अन्दर्गंत तीसरी इस प्रकार हूम्वी-सी माकाा-परम्परा 


इरे०ह६ 


शेश्र५ अनुवर्गे-सूची-कल्प 


बनी रहती हूँ । उन्हे लिखना तथा उनकी व्यवस्था करना बडे-बडे मूचीकारों के लिए 
भी टेढी खीर हो जाता हू । यह स्वाभाविक हूँ कि उन्हे देखकर सूचीकार साहस 
खो बंढें । 

साथ ही हमे यह भी विचारना है कि क्या मालछा-निर्देशी-स लेख से कोई लाभ हूँ 
अयवा नही ? विश्वविद्यालय तथा गवेषणा ग्रस्थालय और इसी प्रकार के ग्रन्थालय, 
जो गवेषकों की विशेष आवश्यकताओ को पूर्ण करते हे, उनमे अनुभव द्वारा यह 
पाया गया हूँ कि माछा-निर्देशी-सलेख का बहुत कुछ उपयोग होता ही है । 
उनके द्वारा प्रत्येक पाठक को अपने ग्रन्य पाने में तया प्रत्येक ग्रन्य को अपने पाठक 
के पाने में किस प्रकार महायता प्राप्त होती है। इसकी चर्चा हमारे प्रंथालय शास्त्र 
पच सूत्रों ( 770९ (605 ॒[ ६8/८79 उधं४:८० ) १ में दी गई है । 

साथ ही वे सलेख़ ग्रन्थ-वरण तथा ग्रन्य-आदेशन दोनो अत्यधिक सहायता 
पहुचाते है । 

कतिपय सूचीकार हो इस मर्म को पहचानते हे । वे एक मध्यवर्ती भाग का 
आश्रय लेते है। वे सूचोकार पर ही इसके निर्णय का भार छोड देते हे कि किमी 
विशिष्ट माला के लिए माला-निर्देशी-सलेख लिखा जाय अथवा नही। 

मितव्ययिता का एक सार्ग ऊपर सुझाया गया है। 


३२२६ पप्ठ-प्रकारक-शीर्षके अन्तरीणे अंशाः पद्‌। 
३२२६० यथा-- 
१ उद्गृहीत-अधिसुचन- उल्लिखित-कृति- 
आख्या; 


२ पूर्ण-विरामः; 

३ प्रधान-संलेख-शीष॑कस्‌ ; 
३१ व्यष्टि-नामान्त्य-पदेन अलम्‌; 
३२ एकाधिक-चाक्ये एकम्‌; 

४ पुर्णविरामः; 





२६. पृष्ठ ३०८. 


ड१ 
डर 


३२२६ 


३२२६० 


निर्देशी-सलेख ३२२६० 


आख्या-प्रथम-पद-शीषेके न ततू; 

नापि च पूर्णविरामः 
उद्गृहीत-लघु-आख्या; 

'इति अंश: मुद्रित: 'इति अंशः संपुटितः', 
इति-प्रयति-वर्णक-पर्द च । 


शीर्षक ३२१ धारायां परियगणितेषु प्रकारेपु पप्ठ 
प्रकारक चेतू अन्तरीणे यथाक्रमं पड़ अंशा: भवन्ति । 
ते पड अशा. निम्नलिखिता: भवत्ति :-- 
उद्गृहीत-अधिसूचने उल्लिखिताया: कृते: आख्या 
प्रथम: अशः भवति, 


२ पूर्ण-विराम. द्वितीय अंश भवति, 
३ प्रधान-संलेखस्थ जीर्षक तृतीय अशः भवति; 


शेर 


हर 


डेर२२६ 


इ३२६० 


व्यप्टि-नाम्नि शीर्षफे सति तस्य नामान्त्य-पदेन 
अलम्‌; 

नाम्नि एकाधिक-वाक्यमये पूर्ण-विराम-स्थाने अल्प- 
विराम कृत्वा एक वाक्य कार्यम्‌; 

पूर्णविराम चतुर्थ अंशः भवति; 

आख्याया: प्रथम पद शीर्षक चेतू पूर्णविरामः 
अपि न लेख्य, ; 

उद्गृहीतस्य लघु आख्या पचम. अंशः भवति; 
“इति अंशः मुद्रित”, 'इति अशः सपुटितः इति 
प्रभृति वर्णक पर्द पष्ठ' अंश: भवति । 

ज्ञीपक यदि ३२१ धारा में परिगणित प्रकारों में से घष्ठ 
प्रकार का हो, तो अन्तरीण में क्रमशः छः अंडा होते है । 

दे छः अंश निम्नलिखित होते है :-- 


रे११ 


३२२६० अनुवर्ग-सूचौ-कहय 


१ उद्गृहोत-अधिसूचन में उल्लिखित कृति की आह्या प्रथम 
अंश होता है $ 
२ पृर्ण-विराम दूसरा अंब होता है; 
३ प्रधान-संलेख का शोर्पक तृतोय अंश होता है ; 
३१ व्यप्टि-नाम के श्ोर्वक होने पर उसका नामान्त्य-पद 
चर्षाप्त माना जाप; 
३२ नाम में एक से अधिक वाक्य होने पर पूण्ण-विराम के 
स्थान में अल्प विराम करके एक वाक्य किया जाय ; 
४ द्विबिल्‍्दु चतुर्य अंश होता है; 
४१ आरुया का प्रवम-पद जझ्ञीपक हो तो वह न लिखा जा3: 
४२ आए या का प्रयम पद ज्ञीर्वक हो तो द्विबिस्दु भो न लिखा 
जाय; 


५ उद्यृहीत की लघु आख्या पचम अश्ञ होता है; 
६ इस अंश में अंशतः मुद्वित', इस रूप में अंशतः संपुद्धित' 
आदि बर्णक पद पष्छ अंडा होता है । 
३२२६० उदाहरण 
धारा १४३२०१ के अन्तर्भत उदाहरण २ के लिए निम्नलिखित उद्गृहीत- 
निर्देशी-सलेख लिखना पडेगा-- 





रंगनायन (श्री, रा )- 

ग्रन्यालय-शास्त्-पचसूत्री, प्‌ २५६-२७१७ 

रगतवायन ' आदर्श ग्रन्याथ्य विधेयक के रूप में मुद्गित. 

_ २ हरेप चर 





३२२६१ पष्ठ-प्रकारक-सरूप-श्ीक-अन्तरोण- 
सरूप-प्रथम-अंश-संलेखा: एकत्र । 

३२२६१ येपा सलेखानाम्‌ अग्र-अनुच्छेदे पप्ठ-प्रकारकम्‌ एक- 
रूपम्‌ एवं ज्ञीपक स्पात्‌ अन्तरीणो व प्रथम' अग. 
एक-हूप एव स्यात्‌ से सलेखाः एकत्र लेख्या. । 


कहर 


विर्देशी-सलेख ३१२७० 


३२२६१ जिन संलेखो के अग्रानच्छेद में पष्ठ प्रकार वाला एक ही 
रूप का ज्ञीषंक हो, और अंतरोण में प्रथम अंश एक रूप 
हो हो तो वे सलेख एक ही में लिखे जाय॑ ॥ 


३२२६१ उदाहरण 





३. रंगनायन ट्क रा) 
नन्‍्यालय-शास्त्र-पचसूत्री. पृ० २५६-२७१ 
रगनायन आइ।शं ग्रन्थालय विशेयक के रूप में मद्वित. 
_२.हरप च!१ 
अध्याय ३ विदेश मे ग्रन्यालय आन्दोलन तथा विधानकरण के रूप मे मुद्रित 
रेल१ थर च१ 








३२१२७ सप्तम-प्रकारक-शीर्षके अंशौ द्वौ । 
३२२७० यथा -- 
१ प्रधान-सलेख-शोर्षकम्‌; 
११ व्यष्टि-नामान्त्य-पदेन अलम्‌; 
१२ एकाधिक-वाक्ये एकम्‌; 
२ कृतम्‌--पभ्रभृति सम्बन्धं-सुचक-पद च । 


३२५२७ शीर्षक ३२१ धारायां परिगरणितेपु प्रकारेपु सप्तम- 
प्रकारक चेत्‌ अन्तरीणे यथाक्रम द्वौ अंगौ भवतः । 
३२२७० तौ द्वौ अशौ निम्नलिखितौ भवत: :--- 


१ प्रधान-सलेखस्य शीर्षक प्रथम. अश. भवति; 
११ व्यप्टि-नाम्ति शीर्षके सति तस्य नामान्त्य-पदेन 
अलम्‌; 
१२ नाम्नि एकाधिक-वाक्यमये पूर्ण-विराम-स्थाने अल्प- 
विराम कइृत्वा एक वाक्य कार्यम्‌; 


इरर७० अनुवर्ग-सूची-कत्प 


२ कृतम्‌! प्रभूति सम्बन्धस्य सूचक पद द्वितीय: अंशः 


भवति । 
३२२७ शीर्षक थदि ३२१ घारा में परिगणित प्रकारों में से सप्तम 
प्रकार का हो, तो अन्तरीण में कमगझञ: दो अंश होते है । 
३२२७० दे दो अंश निम्नलिखित हे :-- 


१ प्रधान सलेख का झीपंक प्रथम अंश होता हू; 
११ व्यष्टि-लाम के शीर्षक होने पर उसका नामान्त्य-पद पर्याप्त 
माता जाय; 
१२ ताम में एक से अधिक वाक्य होते पर पूर्ण बिराम के स्पाते 
में अल्प विराम करके एक वाक्य बना लिया जाए; 
२ “रृत' आदि सम्बन्ध सृचक पद द्वितीय अंश होता है । 


३२२७० उदाहरण 
१ १४२३१ धारा के अन्तगंत उदाहरण की 'मिघदृत” काल्पनिक आखू्या के छिए 
आुया-निर्देशो-सलेख नही लिखा जायगा, कारण उसके लिए बर्ग-निर्देशी- 
सलेख लिब्ा जायबा | 
२ जिस पुस्तक का आख्यान्यत्र 
“आगामी पाच वर्ष । राजनीतिक सधि सम्बन्धी । एक निबन्ध” यह हो, 
उस पुस्तक की ययार्थ आरूया “आगामी पाच वर्ष” यही मानी जायेगी । 
उप्के द्वारा उम्त पुस्तक का प्रतिपराद्य विधय व्यक्त नही होता। इस प्रकार 
उस आस्प्रा को काल्यनिक ही सानना पडेगा। किन्दु उस परिस्थिति मे भी उसके 
लिए अख्या-निर्देशी-सलेख नही लिखा जायेगा, कारण उसका प्रधान-सलेख ही 
आख्या-प्रयम-पद प्रकार का होगा। 
३ धारा १३१३ के अन्तर्गत उदाहरण २ के लिए निम्नलिखित आख्या-निर्देशी- 
सलेख लिखना पड़ेगा -- 


मिट्टी को ओर. 
रामवारीसिंह दिनकर कृत. 








हैंड 


निर्देशी-सलेख रेर२८०१ 


धारा १४४० के अन्तर्गत उदाहरण के लिए दो अवान्तर आख्याओ के संवादी 
विस्ललिशित दो ग्रत्यकार-निर्देशी-ललेख लिखे जाएँगे -- 





१. सत्यनारायण. 
स़ूरोप के झक्ोरे में, आवारे की योरोप यात्रा इस आख्या से पूर्व प्रकाशित, 
र८ ५ घथई३ई छद६ 





२ सत्यवारायण, 
आवारे की योरोप यात्रा, योरोप के झकोरे में इस आख्या से अनन्तर 
प्रकाशित 








र८.५ थई३ई छ३ 





पष्ठ, सप्तम तथा अष्टम प्रकार के निर्देशी सलेख अनुलय सेवा की दृष्टि से 
तो मूल्यवान है ही, साथ ही वे इसलिए भी आवश्यक हे कि उनके द्वारा अनिष्ट 
प्रतिलिपि-क्रण ([767660 [)09॥080४07) से बचने में महायता प्राष्त 
होती हूँ । 


३२२८ अष्टम-प्रकारक-शीर्षके अन्तरीणे अवान्त- 
राख्या ४ 
३२२८० वर्णक च 


३९२८० १ ११४४ - १४४१ धारामनु । 


३२२८ शीपक ३२१ धाराया परिगणितेपु प्रकारेपु अप्टम- 
प्रकारक॑चेत्‌ अन्तरीणे केवलम्‌ अवान्तराख्या 
लेख्या । 

३२२८० अवान्तराख्याया: अनन्तरं योग्यानि वर्णकानि पदानि 
लेख्यानि । 

३२२८० १ तानि योग्यानि वर्णतामि पदानि १४४ थारां 


१४४१ धारां च अनुसृत्य लेख्यानि । 


३१५ 


इश्शद अनुवर्ग-सूचौ-कल्प 


श्श्र्८ ज्ीषक यदि ३२१ घारा में परिमणित प्रकारों में से अष्टम 
. प्रकार का हो, तो अन्तरोण में केवल अवान्तराश्या लिखी 

जाब । 
३२२८० अवान्तराहया के अनन्तर योग्य वर्णक पदों को लिखा जाय । 
इ३२२८०१ उन योग्य वर्णक पदों को १४४ घारा और १४४१ घारा का 


अनुसरण करके लिखा जाय । 


३२२८० १ उदाहरण 
घारा १४६० के अन्वगंत उदाहरणो के लिए निम्नलिखित प्रकार के भ्रन्यकार 
निर्देशी-सलेख लिखे जायेगे -- 





१ समिकोलस (बेबरली). 





बडिक्ट ऑन इण्डिया: ल२र२'१-थ५ छ ४ 
“नैमित्तिक ग्रन्थ के लिए द्रप्टव्य ल२ा१ थ५ छड४ड:९” 

२ जोग एव जी ) 
जज ऑॉ जूडास ? लर १ धथ५ छ४:९ 
“नेमित्तिक ग्रन्थ के लिए द्र॒ष्टव्य लर १ थ५ छड 





पत्रकों के निर्माण तया धाराओं के व्यवहार--दोनो में ही, उपयुंवत रीति 
के अवलम्बन से मितव्ययिता सिद्ध होगी तथा छाघद-न्याय को भी पर्याप्त सतोष 
होगा । पुस्तक-विर्देशी-सलेखो के मुद्रण के लिए पृथक पत्रकों का अक्षर-सज्जी- 
करण तथा मुद्रण पर्याप्त समय तथा द्रव्य की अपेक्षा रखता हूँ । उसकी अपेक्षा 
अतिरिक्त प्रतियो का छाप लेना कही अधिक स्वल्पा्ध तथा मितब्ययकारी सिद्ध 
होगा । साथ ही मह्‌ भी छाभ हूँ कि अन्तरीण तथा न॑मित्तिक पुस्तक अधिसूचन 
सम्बन्धी धाराओं की आवश्यकता न रहेगी । भब्दान्तरी मे यह कहा जा सकता हूँ 
कि धाराएँ ३२२१, ३२२२ तथा ३२३ का छोप किया जा सकता हूँ। 


३२३ नेमित्तिक-पुस्तक-अधिसूचनम्‌ 
नेमित्तिक-पुस्तक-अधिसूचन 

इ्श३ - भर्मित्तिक-पुस्तक-अधिसूचन पुस्तक- 
निर्देशि-संलेखेडपि । 


३१६ 


रेररे 


३२३ 


३३ 


३३० 
३३ 


३३० 
डरे 


रेबे० 


३३१ 
३३१० 


निर्देशी-ललेख इ३१० 


कस्यचन पुस्तकस्य प्रधान-सलेखे नैमित्तिक-पुस्तक- 
अधिसूचन चेत्‌ तत्‌ तस्य पुस्तकस्य प्रत्येकस्मिन्‌ 
पुस्तक-निर्देशि-सलेखे अपि लेख्यम्‌ । 

यदि किसी पुस्तक के प्रधान सलेख में नेमित्तिक-पुस्तक- 
अधिसूचन हो, तो वह उस पुस्तक के प्रत्येक पुस्तक-निर्देशी- 
सलेख में भो लिखा जाय । 


३३ सर्वार्थक-पन्नक-पद्धति 
सर्वार्थक-पत्रक-पद्धति 

यन्त्र-प्रतिलिपिकृत-सूची-पत्रकत्वे. प्रधान- 
संलेख-पत्रक-प्रतेः. पुस्तक-निर्दे शि-संलेख 
पत्रक-उपयोगः। 
असो स्वार्थक-पत्रक-पद्धतिः । 
मुद्रणेन अन्येन वा विधिना यन्त्रोपकरणेन सूची> 
पत्रकाणा प्रतिलिपि कर्तु पार्यते चेतू प्रधान- 
सल्ेखस्य पत्रकाणाम्‌ एव, सम्बद्धाना पुस्तक-निर्देशि 
सलेखाना कृते उपयोग कार्य । 
असौ रीति सर्वार्थक-पत्रक-पद्धति इति उच्यते । 
यदि छपाई अथवा अन्य किसी विधि से यन्त्र फी सहायता 
द्वारा सुचोपत्रकों की भ्रतिलिपि को जा सकती हो, तो 
प्रधान सलेख के पत्रकों का ही सम्बद्ध पुस्तक-निर्देशो-सलेखो 


के लिए उपयोग किया जाय। 
यह रीति सर्वार्थक-पत्रक-पद्धति कही जाती है । 


अग्रानुच्छेदस्योपरि झीपेकर्म्‌ । 
इयमेका रीतिः । 


३१७ 


३३१ 
३३१ 


३३१० 


३३१ 


३३१० 


र३3२ 


शेरे२०१ 
३३२०२ 
३३२१ 


रे३२ 


रे३२०१ 


हट 


अनुवर्गे-सूची-कल्प 


मुद्रित-पूर्वेस्य प्रधान-संलेखोयस्य अग्र-अनुच्छेदस्य 
उपरियोग्य शीर्षक लेख्यमू, तस्य च अग्र-अनुच्छेद- 
रूपेण उपयोग: कार्य: । 

सर्वार्थक-पत्रक-पद्धत्यां प्रधान-संलेख-पत्रकस्य 
पुस्तक-सलेख-पत्रकत्व-रूपान्तरीकरणे इयम्‌ू एका 
रीति: ज्ञेया । 


पहले से छपे हुए प्रधान संलेख के अग्रानुच्छेद के ऊपर 
थोग्य शोपष॑क लिखा जाय और उसका अग्रानुच्छेद के रूप 
में उपयोग किया जाय । > 
सर्वार्यक-पत्रक-पर्दधाति में प्रघान-संलेख पत्रक के पुस्तक- 
संलेख-पत्रक के रूप में रूपान्तरीकरण करने की यह एक 
रोति भानो जाय । 


अनुच्छेदान्तर-पोग्य-शोषंक-उचित-पदानाम्‌ 
अधोरेखाडूनम्‌ । 

अग्र-पदे नाझे पुनरपि। 

इयमपरा रीतिः । 

द्वितोय-रीत्यां. अधोरेखाद्धितत्व॑ अग्र- 
अनुच्छेदत्वम्‌ । 


द्वितीये, अन्यस्मिन्‌ अनुच्छेदे वा विद्यमानानां योग्य- 
शीर्षकस्वाय उचितानां पदानाम्‌ अधस्तात्‌ रेखाडूनं 
कार्यम्‌ । 

अग्ने लेखनाय उचित पदम्‌ अधोरेखाड्रितानां पदा- 
नाम्‌ आदौ न विद्यते चेत्‌ तस्य पदस्य अधस्तात्‌ 
पुनरपि अन्या रेखा कार्या । 


रेरे२०२ 


३३२१ 


शे३२ 


३३२०१ 


३३२०२ 


३३२१ 


निर्देथी-सलेख ३३२१ 


सर्वार्थक-पत्र॒क-पद्धत्या. प्रधान-संलेख-पत्रकस्य 
पुस्तक-संलेख-पत्रकत्व-रूपान्तरीकरणे इयम्‌ अपरा 
रीति: ज्ञेया । 

द्वितीया रीति व्यवह॒ता चेतू, पुस्तक-निर्देशि-सले- 
खानां व्यवस्थापने अधो-रेखाडिितानि पदानि तथा 
कल्प्यानि यथा तानि मुद्रित-पूर्वस्य प्रधान-संलेखी- 
यस्य अग्नानुच्छेदस्य उपरिलिखित: अशग्नानुच्छेद 
स्यात्‌ 


द्वितीय, अथवा अन्य अनुच्छेद में विद्यमान योग्य शीर्षक 
के लिए उचित पदों के नीचे रेखांडुन किया जाय । 

यदि पहले लिखे जाने के लिए उचित पद अधोरेखांकित 
पदों के आदि में न विद्यमान हो, तो उस पद के नीचे फिर 
और एक रेखा खींच दी जाय । 

सर्वार्क-पत्रक-पद्धति में प्रधान-संलेख-पत्रक के प्ुस्तक- 
संलेख-पत्रक के रूए में रूपान्तरोकरण करने की यह अन्य 
रीति जानी जाय । 

यदि द्वितीय रीति व्यवहार में लाई जाय तो पुस्तक-निर्देशी- 
संलेखों के व्यव्रस्थापन में अधोरेखांकित पद इस प्रकार 
माने जाय॑ं मानो वे पहले से छपे हुए प्रधान-संलेख के 
अग्रानुच्छेद के ऊपर लिखा हुआ अग्रानुच्छेद हो । 


र्१& 


४००१ 


४०१ 


४००१ 


अध्याय ४ 

पृथक्‌-पुस्तकम्‌ 

पृथक्‌-पुस्तक 
सामान्तर-निर्दे शि-सलेखः 
नामान्तर-निर्दे शि-संलेख 
नामान्तर-निर्दे शि-संलेखः पञ्चधा । 
यथा -- 
माला-सम्पादक-संलेखः; 
कल्पित-तथ्य-नाम-संलेखः; 
सजाति-संलेख:; 
अवान्तर-नाम-संलेखः; 
पद-वबेरूप्य-संलेखइच । 
विशिष्ट-नामान्तर-निर्देशि-संलेख: पुन । 


न ८ जएण 0 +० 


नामान्तर-निर्देशि-संलेख के पांच प्रकार होते हे । 
वे पाँच प्रकार निम्नलिखित है :-- 

१ माला-सम्पादक-संलेख; 

२ कल्पित-तस्य-मास-संलेख; 

३ सजाति-संलेख; 

४ अवान्तरननाम्-संलेख; ओर 

४ पद-वंरूप्य-संलेख ॥ 


केनचन पुस्तकेन अपेक्षित-विशिष्ट-नामान्तर- 


४०१ 


४१ 
४१० 


डे 


१ 
ड१्० 


ड११ 


नामान्तर-निर्दशी-सं लेख डर 


निर्देशि-संडेख: अपरस्य पुस्तकस्थ हेतो: पूर्व 
लिखित सूच्याम्‌ आदौ एवं विद्यते चेत्‌ सः पुनरपि 
न लेख्य: । 

किसी पुस्तक में अपेक्षित विशिष्ट नामान्तर-निर्देशी- 
संलेख यदि अन्य किसी पुस्तक के कारण पहले से लिखा 


हुआ सूची में पहले से ही विद्यमान हो तो वह फिर दुबारा 
न लिखा जाय । 


४१ माला-सम्पादक-संलेखः 
साला-सम्पादक-संलेख 
माला-सम्पादक-संलेखे अनुच्छेदाः त्रयः । 
यथा -- 
१ शझ्ीर्पकम्‌ (अग्रानुच्छेदः) $ 
२ “द्रष्टव्यम्‌” इति देशक-पदम्‌; 
३ द्रष्टव्य-्शीषंक च॑। 


माला-संपादक-संलेखे यथाक्रम त्रयः अनुच्छेदा: 
भवन्ति 
माला-सम्पादक-संलेख में क्रमशः तोन अनुच्छेद होते हे । 
थे तोब अनुच्छेद निम्नलिखित हेंः-- 

१ झोषक (अग्रानुच्छेद): 

२ “द्रप्टव्य” यह देशक-पद; और 

३ द्रष्टव्य-शोर्षक । 


साला-सम्पादक-संलेखे माला अधिसुचन- 
सम्पादक-नामशीर्षकम्‌ । 


३२१ 


४११० 


४११० 
४१११ 


डश११२ 
ड१६ 


४११० 


४११२ 


ड११ 


डश्ह० 
डश्श्र 
ड११२ 


डश्३े 
४१३१ 


ड१३ 
ड१३१ 


कैरर 


अनुवर्ग-सूची-कल्प 


नामनो वा! 

शीर्षक-उपकल्पने १२६-१२७ धारोपधारा 
अनुकार्या:। 

सह-सम्पादक-नाम्नोः प्रति-नाम-क्रमम्‌ । , 


प्रधान-संलेखीये.. भाला-अधिसूचने. संपादकस्य 
माम विद्यते चेत्‌ ततू माल।-संपादक-सलेखस्थ शीर्ष- 
कम्‌ इति स्वीकार्यम्‌ । 

सह-प्ृम्पादकयो नामनी विद्येते चेत्‌ तो माछां- 
सपादक-सलेखस्य शीपंकम्‌ इति स्वीकार्य । 
सह-सम्पादकयो नामनी चेत्‌ तयोः उभयो. वाम्नोः 
प्रत्येक क्रम स्वीकृत्य एकेक संलेखो लेख्य: । 
प्रधान-संलेख के माला-अधिसूचन में यद्दि सम्पादक का नाम 
हो, तो उसे माला-सम्पादक-संलेख के शोर्षक के रूप में 
स्वीकार किया जाप्र । 

यदि दो सह-सम्पादक के मास हों, तो उन्हें माला-सम्पादक- 
संलेख के दीर्षक के रूप में स्वीकार किया जाप ॥ 

ज्ञीर्षक के उपकल्पन में १२६-१२७ धारा तथा उपधाराओं 
का अनुकरण किया जाय । 

यदि दो सह-सम्पादको के नाम हों तो उन दोनों नामों के 
अत्येक क्रम को स्वीकार करके एक-एक संलेख लिखा जाप। 


माला-नाम द्रष्टव्य-शीर्षकर्म्‌ 
३२१४-३२१५ धारा-यथा-निर्देशम्‌ । 


मालाया: नाम द्रष्टव्य-शीपकम्‌ इत्ति स्वीकार्यम्‌ । 


* ३२१४-३२१५ धारयो निर्देशमनुसृत्य माछाया: 


नाम लेख्यम्‌ । 


नामान्तर निर्देशी सलेख ड२० 


ड्श्३ माला का साम द्रष्टब्य ज्षीर्षक के रूप में स्वीकार किया 
जाय । 
डश३१ ३२१४-३२१४ घाराओ के निर्देश का अनुसरण करके माला 


का नाम लिखा जाय । 


४१३१ उदाहरण 





१ मडद्भलदेव शास्त्रों सपा 
द्र्ष्टब्य 
प्रिन्सेस ऑफ बेल्स सरस्वती भवन ग्रयथमाला 





प्रधान सलेख के लिए १४१४१३ धारा के अतगत उदाहरण १६ द्रप्टव्य है । 





२ जिनविजय मुनि तथा पुसलकर (अ दा) सपा 
मल 
भारतोय विद्या ग्रथावलि 


पुसलकर (अ दा ) तथा जिनविजय मुमि सपा 
द्रष्टव्य 
भारतीय विद्या प्रयावलि 





ख्ण 





प्रथान-सलेख के लिए १४१४१३ धारा के अतगत उदाहरण ८ द्रष्टव्य है। 








४ केप्स (ई) इदि सपा 

द्रप्टब्य ्् 

लोब कलासिकल लायदब्रेरो 

प्रधान-सलेख के लिए १४१४१३ धारा के अतगत उदाहरण १७० द्रष्टव्य है। 
४२ कल्पित-तथ्य-नाम-सलेखाः 
कल्पित-तथ्य-ताम-सलेख 

डर कल्पित-तथ्य-नाम-संलेखे अनुच्छेदा. त्रयः । 
४२० यथा -- 


१ शीर्षकम्‌ (अग्रानुच्छेद ); 


३२३ 


४२० 


डर 


डर 
४२० 


४२१ 


ड२१ 


डर१ 


४२११ 


ड२११० 
४२११ 


देर 


अनुवर्ग-सूची-कल्प 


२ 'द्रष्टव्यम' इति देशक-पदमू; 
३ द्रष्टव्य-श्ीर्षक च॑ । 


कल्पित-तथ्य-नाम-सलेखे यथाक्रम न्रय अनुच्छेदा 
भवन्ति । 


कल्पित-तथ्य-नाम सलेख में ऋमश तौन अनुच्छेर होते हे । 
बे तीन अनुच्छेद निम्नलिखित होते हे :-- 

३ शीर्षक (अग्रानुच्छेद), 

२ “द्रष्टव्य” यह देशक पद; और 

३ द्रप्टव्य शीर्षक । 


प्रधान-संलेख-कल्पित-तथ्य-नाम-प्रति- 
व्यक्ति-कल्पित-तथ्य-नाम-संलेख:। 


यस्या व्यप्ठे कल्पित नाम तथ्य च नाम प्रधान- 
सलेखे स्थात्‌ तादृशाया प्रत्येक्स्या व्यप्टे कृते 
एकंक कल्पित-तथ्य-नाम-सलेखो लूख्य | 

जिस व्यक्ति कर कल्पित-माम और तथ्य-माम प्रधान-सलेख 


में हो उस प्रकार के प्रत्येक ब्यक्ति के लिए एक-एक कल्पित- 
तथ्य-नाम-सलेख लिखा जाप ॥ 


कल्पित - नाम्नः प्रधान - संलेख-शीर्षकत्वे 
तथ्य-नाम-शीर्षकम्‌ । 

१२१ धारोपधाराः अनुकार्या:। 

कल्पित-माम प्रधान - सलेखस्य पीर्पक चेतू तथ्य- 


साम कल्पित-तथ्य-नाम-सलेखस्य शीर्पषकम्‌ इति 
स्वीकार्यम्‌ । 


४२११० 


डर्श्१ 


४२११० 


डेश१२ 


४२१२१ 
ड२१२२ 


डेरशर 


४२१२१ 
४२१२२ 


डे२१२ 
डे२१२१ 


डेर१२२ 


४२३१ 


नामान्तर-निर्देशी-सलेख ४२३१ 


तत्‌ क्षीपक १२१ धारा तदीयाम्‌ उपधारा च 
अनुसुत्य लेख्यम्‌ । 


यदि कल्पित-ताम प्रधान-सलेख का शोक हो तो तथ्य-ताम 
कल्पित-तथ्य-नाम-सलेख का शीर्षक स्वीकार किया जाय । 
यह श्लोक १९१ धारा और उसकी उपधाराओ का 
अनुसरण करके लिखा जाय । 


तथ्य-नाम्नः प्रधान-संलेख-शीषकत्वे कल्पित 
नाम शीर्षकम्‌ । 

१२५ धारामनु । 

न तथ्य-नामसांदाः १ 


तथ्य-नाम प्रधान-सलेखस्य झीरपक चेत्‌ कल्पित- 
नाम कल्पित-तथ्य-नाम-सलूेखस्य शीर्षकम्‌ इति 
स्वीकार्यम्‌ । 

तत्‌ छ्षीपषक १२५ धारामनुसृत्य लेख्यम्‌ । 

१२५ धाराम्‌ अनुसृत्य शीर्षक-लेखने तथ्य-नाम्न 
सम्बद्धस्थ अशस्य छोप कार्य । 


यदि तम्य-नाम प्रधान-सलेख का शोर्षक हो तो कल्पित-नाम 
कल्पित-तथ्य-नाम सलेख का शीर्षक स्वीकार किया जाय । 
चह ज्ीरवक १२५ घारा का अनुसरण करके लिखा जाय 
१२५ धारा का अनुसरण करके ज्ञीपंक लिखने सें तथ्य-नाम 
से सम्दद्ध अश का लोप किया जाय । 


तथ्य-नाम-शीरषकत्वे कल्पित-नाम द्रष्टव्य 
झीर्षकम्‌ । 


३२५ 


डर्रे२ 


डेरश्३र 


४२३३ 
४२३१ 


डरे३ेर 


डररेरे 


४२३१ 


४२३२ 


अरे 


४२३३ उदाहरण 


अनुवर्गं-सूची-कल्प 


कल्पित-नाम-शीर्षकत्वे तथ्य-नाम द्रष्टव्य- 
शीर्षकम्‌ । 
४२११-४२१२ धारे अनुकायें । 


तथ्य-नाम शीर्षक चत्‌ कल्पित-नाम द्रप्टव्य-शीर्प- 
कम्‌ इति स्वीकायम्‌ । 

कल्पित-नाम शीर्षक चेतू्‌ तथ्य नाम द्रष्टव्य-शीप- 
कम्‌ इति स्वीकार्यम्‌ । 

द्रष्टव्य-शीपंक ४२११ धारा ४३२१२ धारा च 
अनु कृत्य लेख्यम्‌ । 


थदि तथ्य-नाम शोर्षक हो, तो कल्पित-नाम द्रष्टव्य-दीषक 
स्वोकार किया जाय । 
यदि कल्पित-भाम शौर्षक हो, तो तथ्य-नाम द्रष्टव्य-शीर्षक 
स्वीकार किया जाय । 
द्रष्टव्य-शीषंक ४२११ घारा और ४२१२ धारा का अनुसरण 
करके लिखा जाय ॥ 


१ चतुर्वेदी (माखनलाल) 


द्रष्टव्य 





एक भारतोय आत्मा 





न चाणवय कल्पित 


द्रष्टव्य 


नेहरू (जवाहरलाल) 





३ मिश्र (गगाशकर) 


द्रष्टब्य 
एक क््ताबी कोडा कल्पित 





के२१६ 


हि 
४३० 


हर 


डरे 
४३० 


३१ 


४३१ 


डेरे१ 


नए ल्‍० 


नामान्तर-निर्देशी-सलेख ड३१ 
४३ सजाति नाम-संलेख' 
सजाति-नाम-संलेख 
सजाति-नाम-संलेखे अनुच्छेदाः त्रयः । 
यथा-- 
सजाति-शोपंकम्‌; 


२ “द्रष्टव्यम्‌” इति देशक-पदम्‌; 


द्रष्टव्य-शीषेक च । 


सजाति-नाम-्सलेखे यथाक्रमं॑ त्रय. अनुच्छेदाः 
भवन्ति। 


सजाति-माम-संलेख में ऋ्रशः तोन अनुच्छेद होते है । 
बे तीन अनुच्छेद निम्नलिखित होते हे :-- 
सजाति-द्षीषंक (अग्रानुच्छेद); 

“द्रप्टब्य” यह देशक पद; तथा 


३ द्रष्टव्य-शीषंक ॥ 


विश्वविद्यालय-महाविद्यालय-बिद्यालय- 
पुरातन-प्रदर्शन-समोीक्षण-झाला-नियन्त्रणे- - 
क्षण-शाला-प्रन्थालय-नियन्त्रणेक्षणोद्यान- 
पशु-उपवन-प्रभृति-पदानां प्रत्येक वीष॑कम्‌। 
विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय, प्रुरातन-प्रदर्शन, 
समोक्षणशाला, नियम्त्रणेक्षणशाला, ग्रस्थालय, नियन्त्रणे- 


क्षप्रोद्यात, पशु-उपवन, आदि पदो में से प्रत्येक शीर्षक माना 
जाय । 


इस प्रकार का सलेख ऐच्छिक माना जा सकता हूँ। मद्रास 


२७ 


४३१ 


अनुवर्ग-सूची-कल्प 


विश्वविद्यालय ग्रन्याछकय के अनुल्यकतुंगण का यह अनुभव हूँ कवि इस प्रवार के 
सलछेख से पाठकों को सहायता पहुचाने में अत्यधिक सरलता प्राप्त होती है । 


डरे 
डेरेरे 


३ 


डर्३१ 
४३३२ 
४३३३० 


ड३३१ 


ड३३२ 


४३३३ 


४३३३० 


रेर८ 


निर्देश-संलेख-संस्था-नाम द्रष्टव्य-शीर्षकम्‌ । 


सम्बद्धे निर्देशि-सलेखे लिखित सस्थाया नाम द्रष्टव्य 
शीर्षकम्‌ इति स्वीकार्यम्‌ । 


सम्बद्ध निर्देशी-सलेख में लिखा हुआ संस्था का माम द्वष्टब्य- 
जीषंक स्वोकार किया जाय 


प्रत्यवान्तर-ताम पुथक्‌ संलेखः । 
अवान्तर-नाम-द्रष्टव्य-शोष॑कम्‌ । 
यथा :०-- 

“निर्देशों यथा! इति पदे; 


२ निर्देशि-संलेख-शीर्षकं च । 


१ 


एकस्या एवं कस्याइचन विशिष्टाया*' सस्थाया 
अवान्तर-नामानि चेत्‌ प्रत्येकम्‌ अवान्तर-नाम स्वी- 
कृत्य एकंक पृथक्‌ सजाति-सलेखो लेख्य । 
प्रत्येकम्‌ अवान्तर-ताम द्रप्टव्य-शीर्षकम्‌ इति स्वी- 
कार्यम्‌ । 

सस्थाया अवान्तर-नमाम द्र॒प्टव्य-शीर्पक चेतू निम्न- 
लिखितौ द्वौ अतिरिक्तौ अनुच्छेदौ यथाकम लेख्यौ । 
तौ अतिरिक्‍तो अनुच्छेदौ निम्ननिदिप्ठो भवत -- 
“निर्देशो यथा” इति देझक-पदे , 


२२ निर्देशि-सलेख-शीपेकत्वाय व्यवहृत सस्थाया. नाम्नः 


वास्तविक रूप च । 


डे३३१ 


डइ३२ 
३३३ 
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यदि किसी एक हो विशिष्द संस्था के अवान्तर नाम हों तो 
प्रत्येक अवान्तर-नाम स्वोकार करके एक एक पृथक्‌ सजाति 
संलेख लिखे जाये । 
प्रत्येक अवान्तर-नाम द्रष्टव्य-शीर्षक स्वीकार किया जाय । 
यदि संस्था के अवान्तर-नाम द्रष्टव्य-शोर्षक हों, तो दो 
अतिरिक्त अनुच्छेद ऋमञ्ः लिखे जाये। 
वे दो अतिरिक्त अनुच्छेद निम्दवलिखित होते है :--- 

३ “निर्देशित यथा' ये देशक पद ; 

२ निर्देशी-संलेख-शीषक के लिए व्यवहृत संस्था के नाप्र का 
वास्तविक रूप । 


४३३३० उदाहरण 








१ विश्वविद्याल्य 


और _द्रष्टव्य 
यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास: 


२. विश्वविद्यालय: 


और द्रष्टव्य 

मद्रास युनिवर्सिटी, 
निर्देशित यथा 
युनिवर्सिटी ऑफ मद्रास. 





डंडे 
डंड० 


४४ अवान्तर-नाम-संलूेख: 
अवान्तर-ताम-संलेख 
अवान्तर-ताम-संलेखे अनुच्छेदा: त्रयः । 
यथा -- 
१ शीर्षक (अग्रानुच्छेदः); 
२ ६दष्टव्यमन्यत्‌ इति ६द्रष्टव्यम! इति वा 
देशक-पदे; 


रेर६ 


४४० 


४४१ 


४४१० 


डी४१ 


४१० 


88, 


ड४१० 


ड४११ 
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अनुवर्ग-सूची-कल्प 
३ द्रष्टव्य-शीर्षकम्‌ च॑ । 


अवान्तर-नाम-सलेखे यथाक्रम त्रथ अनुच्छेदाः 
भवन्ति । ह 


अवान्तर-नाम-सलेख में कमझः तौन अनुच्छेद होते है । 
वे तीन अनुच्छेद निम्नलिखित हैँ :-- 

३ झ्षोर्षक (अग्रानुच्छेद); 

२ “और द्रष्टव्य/, ये अयवः द्रष्टव्य! यह देशक पद; 

३ द्रष्टव्य-शीर्षक | 


निर्दे शि-संलेख - शीर्षक - अवान्तर - नाम 
शीर्षकम्‌ । 
प्रति-अवान्तर-नास-पृथक्‌ संलेखः। 


निर्देशि-सलेखे शीर्षकत्वेन व्यवहृताना व्यप्टि-्सम- 
प्टि-पुस्तक-माला-प्रभृति-वाम्ता यथासभवम्‌ अवा- 
न्तर-नाम झीपेकम्‌ इति स्वीकायेम्‌ । 

प्रत्येक यथासभवम्‌ अवान्तर-ताम स्वीकृत्य पृथक्‌ 
पृथक्‌ सलेखो लेख्य । 

निर्देशी-सलेख में शीर्यक के रूप से व्यवहृत व्यध्टि-समध्टि, 


पुस्तक, माला आदि के नामों के बयासभव अवान्तर-नाम 
स्वीकार किए जाय ॥ 


प्रत्येक ययासंभव अवान्तर-ताम स्वीकार करके उनके 
पृथक्‌-पृथरू सलेख लिखे जाय ! 


४४११ प्रथम-तृत्तीयाध्याप-धाराः अनुकार्पाः । 


शीर्षकस्य उपकल्पने प्रथमे तृतीये च अध्याये वर्त- 
माना. सगता धारा अनुकायेंत्वेद स्वीकार्या: । 


नामान्तर-निर्देशी-स लेख ४३ 


४११ शोष॑क के उपकल्पन में प्रथम और तृतोय अध्याय को संगत 
धाराओं को अनुकार्य रूप में प्रहण की जाय॑ 


४४३ निर्देशि-संलेख-शोर्षक द्रष्टव्य-क्योषकस्‌ । 


॥3 ६ सम्बद्ध निर्देशि-सलेखे व्यवहृत शीर्पकस्य 
वास्तविक रूप द्र॒ष्टव्य-शीपकम्‌ इति स्वीकार्येम्‌ । 


४३ सम्बद्ध-निर्देशो-संलेख में व्यवहृत शीर्षक का वास्तविक रूप 
द्रष्टव्य-शोष॑क स्वीकार किया जाथ । 


४४३ लामान्तर-निर्देशी-सछेखों के लिए जिन अवान्तर नामों को ज्ञीर्पक 
बनाया जा सके उनकी पूर्ण-पूर्ण तालिका बनाना बडा कठिन हूँ । व्यवित-विशेष 
का साम अनेक का रणो से बदछ सकता हे ) विवाह, धर्मं-परिवतंन, हिन्दू तथा अन्य 
कतियय धर्मो में आश्रय का परिवर्तन आदि अनेक कारण है । कही-कही तो एक 
सनक सवार हो जाती हैं और उमी के कारण ग्रन्थकार अपने नाम को बदल डालते है । 
राजनैतिक तया अन्य अनेक कारणो से बहुधा स्थानों के नाम बदल जाया 

करते है । कही-कही ऐसः भी होता है कि स्थान का नाम कुछ और होता है और 
उसकी प्रसिद्धि किमी और नाम से रहती हैं । 

मस्था तथा विषयो के नामो के सम्बन्ध मे दुगनी कठिनाई होती हैं। साधारण 
रीति से तो उतके नाम बदला ही करते हें । इसके अतिरिक्त कही-कही यह भी 
आवब्यक हो जाता है कि नाम के अवेयवभूत शब्दों के क्रम का विपर्यास करना 
पडे, जिसमें कि कोई विशेष महत्त्वपूर्ण शब्द नाम के पूर्व मे जाय, का रण वह सस्था 
अयवा विधय उसी स्मरणीय शब्द के द्वारा विय्यात रहता हो । कतिपय सस्थाओ के 
बिपय में यह भी होता हूँ कि उनका यथार्थ वैधानिक नाम था तो अत्यधिक छम्बा 
होता है अथवा अग्रमिद्ध होता हैं । ऐसे अवसरो पर इस प्रकार के अग्रयुक्त वेधानिक 
सास को झीयेक बता कर नासान्तर निर्देशी सलेस छिखा जाय तथा द्रप्टब्य शीरक 
कै स्थान पर वह नास लिखा जाय जो उन सस्याओं द्वारा अकाशित त्यो मे वस्तुत 
आख्या-पत्रों पर दिया हुआ हो । इस प्रकार बडी सुविधा होगी । 


कठिपय माछाओ के भी अवान्तर नाम होते हे ! 


३३१ 


४४३ अनुवर्ग-सूचो-ऋल्प 


नीचे कृतिपय उदाहरण दिये जाते हे । उनमें से अधिकाश, अध्याय १ में 
दिये हुए प्रधान-सलेखो से तथा अध्याय ३ में दिये हुए निर्देशी-सलेखो से सम्बद्ध हैँ । 
इनके द्वारा नामान्तर-निर्देशी-सलेखो के ज्ञीपंको के कदिपय प्रकार उदाह्ृत किये 
गये है । यहाँ यह स्पष्ट कर देना उचित हूँ कि नामान्तर-निर्देशी-सलेखो के 
कारण अनेक हूँ तथा भविष्य में किसी भी समय और नये कारण उपन्न हो सकते 
हैँ । नामान्तर-निर्दे शी-सलेखो के झीरप॑कों के रूप में व्यवहायं अवान्तर नामों का 
वरण बहुत कुछ सूचीकार की वरणशील प्रतिभा पर निर्भर करता है। उसे ही 
यह विवारना है कि कौन ताम क/भभ्रद हैं और कौन नही हैं । प्रतिभा ही एक भेंदक 
तत्त हैँ जो सफर सूचीकार तथा शुष्क गतानुगतिक में अन्दर सिद्ध करा सकता 
है किन्तु यह स्पष्ट कर देना उचित है कि नामान्तर निर्देशी-सलेखो का पौन 
पुन्य साधारणन अधि न्यूब होता है । 

सुविधा के लिए नामान्तर-निर्देशी-मलेख के पत्रक गुलावी रखे जा सकते है। 

निम्तलिशित उदाहरणों में से कतिपय में तो देशक पद ६द्रष्टव्य” हूँ और 
कतियय अस्य में और द्रष्टव्य' हैँ--पह स्पष्ट हो जायगा । यदि दोनो अवान्तर नाम 
निर्देशी-सलेलों के श्षीपष॑क के रूप में व्यवह्ृत हो तो और द्रप्टव्य' यहू देशक पद 
उपयोग में लाया जाय । यदि नामान्तर-निर्देशी-स छेख के शीप॑क के रूप में व्यवहत 
नाम निर्देशी-पलेख के धीप॑क के रूप में क्दापि व्यवहृत न हो तो द्वप्टव्य/ यह 
देशक पद उपयोग में लाया जाय ! 

यहा यह्‌ स्पष्ट कर देना उचित हूं कि 'द्रष्टव्य/ इस देशक पद को आवश्य- 
कतानुसार “और दष्टव्य/ में भी परिवर्तित क्या जा सकता हूँ । 
उदाहरण 





१ काडच (आर्थर विवरूर-) 
द्रप्ट्ब्य 
क्विलर-काउच (आयंर). 
तथा 
क्यू 

२ क्विलर-काउब (सार्थर) 
और द्वष्टव्य 
बयू 
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रे. क्विलर-काउच (आधंर थामस) 
द्रष्टव्य 
क्विलर-काउच (आर) 
तथा 
क्यू 





उपयुक्त तीन नामाम्तर-निर्देशी-सलेख जिस ग्रन्यकार के है उसका पूर्ण 
नाम आर्थर थामस क्विलूर-काउच हैं। किन्तु नामाद्य पद थामस' कदाचित्‌ ही 
आख्या-पत्र १२ दृष्टिगोचर होता हूँ । इसके अतिरिक्त, कही-कही केवल क्यू' यह 
नामाग्राक्षर ही आख्या-पत्र पर उपलब्ध होता है । साथ ही यह भी ध्यान देने योग्य 
हैँ कि नामान्‍त्य-पद समस्त हूँ । अत. समस्त नाम के उत्तराध॑ से पूर्ण नाम द्रष्टव्य 
बनाया जाय । 


डे बडे (आइसाबेला मिस). 
और दृष्टव्य 
बिशप (अ।इसावेला-मिम्नेज़). 








५... पेलिसबरी (अर्ल ऑफ). 


होवई (हेनरी) 
है. रोनाल्‍ड्झें (अर्ल ऑफ), 
और द्रष्टव्य 
जेटलेंड (माविवस ऑफ) 











छ जेटलेंड (माक्विस ऑफ)« 
और दष्ट्य .. - 
रोनाल्‍डशे (अर्क ऑफ). 





अन्तिम दो नामान्तर-विर्देशी-सछेखो में से दोनों आवश्यक है, कारण ग्रन्य- 
कार ने कत्तिपय पुस्तकें प्रथम नाम से लिखी हे तथा कतिपय पुस्तकें द्वितीय नाम से 
ल्खिी हूँ । 


श्शे३ 


डंडे अनुवर्गे-सूची-ऋल्प 





डर पेटिसन (एऐंड्र, सेथ प्रिमल-) 
भौर इच्टव्य 
प्रंगल-पेटिसन (एण्ड्र सेब). 





९ ब्रिगल-पेटिसत (एण्ड्र सेथ). 
और द्र॒ष्टव्य 


ज्षेष (एण्ड) 





१०६ सेय (एण्ड्र). 

और इ्टव्य 

प्रिगल-पेटिसन (एण्ड सेथ) 

अन्तिम तीन सलेखो के लिए दो शब्द व्यास्या के रूप में छिज़े जाने आवश्यक 

है । हिस्टरी ऑफ दि युनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा, १८८३-१९३३ से हमे यह 
ज्ञात होता है कि प्रोफमर एण्ड्र, सेय ने १८९८ में हेनिय स्टेट पर अधिकार पाने के 
बाद प्रिगल-पेटिसन यह नाम अपना लिया । उस तिथि के पूर्व उनके द्वारा लिखी 
हुई पुस्तकों में उनका नाम एण्ड सेथ इस प्रकार दिया हुआ है। किन्तु उसके अनन्तर 
को पुस्तकों में वह एण्ड्रू सेय प्रिगल-पेटिसन इस प्रकार दिया हुआ हैँ। इसके 
अतिरिक्त, जो नथा नामान्त्य पद स्वीकार किया गया है वह समस्त है। अत एक 
अतिरिक्त नामान्तर-निर्देशी-स छेख छिखना आवश्यक होता है । 








११ आनन्द सततेय 
द्रप्टव्य 


बेनेट (एलन) 








इस उद्दाहरण में, मि० एलन बेटेन ने बौद्ध धर्म स्वीकार करने पर अनन्त 
मत्तेय यह नाम अपना लिया था । 





श्र दत्त (नरेन््नाथ). 
न्‍ द्रष्टब्य 


विवेकानन्द, 





रे३४ 
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इस उदाहरण मे, नरेच्रनाथ दत्त ने सन्‍्यासी बनने के बाद विवेकानन्द यह 
नाम स्वीकार कर छिया। अनन्तर आश्रम में वे स्वामी विवेकानन्द नाम से 


विष्यात थे जिसमें “स्वामी” यह मानार्थक उपपद हूँ । 





श्३ मार्क द्वेन. 
अध्यम्य 
ट्बेन (मार्क). 





१४, $ महाजन सभा, मद्रास. 
द्र्ष्टव्य 
मद्रास महाजन सभा. 





श्ष मद्रास युनिवर्सिदी, 
द्रंष्टन्य 
युनिवर्सिती ऑफ मद्रास, 





१६... पटना युनिर्वासटी, सुखराजराय रोडरशिप लेक्चर्स इन 
नेचुरल साइंस. हैं 

दष््य_ 

सुख राजराय रोडरशिप लेक्चसं इम नेचुरल साइंस- 





यदि किसी निधि-परिचाल्ति विश्वविद्यालय-व्यास्यान के लिए स्वृतस्त 
नाम हो और वह स्वतन्त्र रूप से उस व्यास्थान का व्यक्ति साधन कर सके तो उसके 
लिए विश्वविद्यालय के नाम को शीर्षक का स्थान देकर एक नामान्तर-निर्देशी- 
संछेख लिखता वाछनोय है । यहाँ इसी का उदाहरण दिया गया हूँ । 





१७ हरिंदास संस्कृत प्रल्यमाला, 
द्रप्ट्व्य 
“7 : काशी संस्कृत सीरीज. 





१८... दृश्य काब्य: है 
द्र्ष्य्व्य 


+ मादक. कं छः 





हू अनुवर्ग-सूची-कल्प 


४५ पद-वेरूप्यम्‌ 
पद-रूप-अन्तर 
ड५्‌ पदवेरूप्य-संलेखे अनुच्छेदाः त्रयः । 
डप्‌७ यथा -- 
१ शीर्षकर्म्‌ (अग्रानुछेदः) 
२ 'प्रकृत-पद-द्रष्टव्य-रूपान्तर यथा इति 
देशक-पदे; 
३ द्र॒ष्टव्य-शीर्षकं च । 


प्‌ पद-वैरूप्य-सलेखे यथाक्रम त्रय अनुच्छेदा भवत्ति। 
१ पद-बेरूप्य सलेख में क्रमश तोन अनुच्छेद हे 
8 बे तीन अनुच्छेद निम्नलिखित होते है :-- 


१ झ्ीषेक (अग्रानुच्छेद); 
२ 'भ्रकृत-पद का द्रष्टव्य रूपान्तर यथा 'ये देशक पद; और 
३ द्ृष्टव्य-शीषक |... 


४४१ व्यष्टि-विषय-नाम-रूपान्तरं क्षोर्पषकम्‌ । 


४५१ निर्देशि-सलेखे शीर्ष॑कत्वेन व्यवहृतस्य व्यप्टि-नाम्न 
विपयनाम्न वा यथासभव प्रत्येक रूपान्तर शीर्ष- 
कमू इति स्वीकार्यम्‌ ॥ 


ड५१ विर्देशो-सलेख में श्लोक के रूप से व्यवहृत व्यष्टि-नाम 
अथवा विषयन्ताम का यथासंभव प्रत्येक रूपाग्तर शीर्षक 
ह्वीकार किमा जाय । 

४५३ निर्देशि-संलेख-शीर्षक द्रष्टव्य-दीर्धकम्‌ । 


३३६ 


नामान्तर-निर्देशी-स लेख डप्रे 


४५३ सम्बद्धे निर्देशि-संलेखें व्यवहृत शीपेकस्य वास्तविक 
रूप॑ द्रष्टव्य-शीर्षकम्‌ इति स्वीकार्यम्‌ । 


४५३ सम्बद्ध-निर्देशी-संलेख में व्यवहृत शोष॑फ का वास्तविक रूप 
द्रष्टव्य शीर्षक स्वीकार किया जाय | 


४५३ यहा यह ध्यान देने योग्य है कि देशक पदो में से प्रथम दो पद मात्राधिक 
लिपि में हो तथा जब लिखे जाये तव अधोरेखाकित हो तथा जब छपे हुए हो तब 
प्रवण-अक्षरों में हों। इसका उद्देश्य यह हैँ कि इसी प्रकार के शीर्षक वाले अन्य सलेखो 
की अपेक्षा इस प्रकार के सलेख को पूर्ववर्तिता दी जाय । इस प्रकार की पूर्ववर्तिता 
आवश्यक है । कारण यदि ऐसा न किया गया तो पाठक इनसे वचित रह जायेगे, 
ऐसी आशका है । 

शब्दो के वैष्प्य होने के कई कारण है । एक लिपि मे अथवा भाषा से दूसरी 
लिपि या भाषा में लिप्पन्त रकरण, वर्णानृपूर्वी के आधुनिक अथवा गतकाल रूपो 
के उपयोग विपयक मतवैपम्य, एक वचन अथवा बहुबचन रूपों के प्रयोग अथवा 
स्त्रीलिंग अयवा पुल्लिग रूप आदि तथा और भी कई कारण होते है। 

धारा १२१२ की व्याख्या में हम यह देख ही चुके है कि लिप्यन्तरकरण मे 
एकरूपता के अभाव के कारण कतिपय नामी की वर्णानूपूर्वी के विभिन्न रूप हो सकते 
है। सूचीकार की दृष्टि से जो अधिक महत्वपूर्ण है वह यह हैँ कि एक ही व्यवित 
का नाम विभिन्न पुस्तको में विभिन्न वर्णादूपूर्वी में लिखित प्राप्त हो सकता है । 
इस्लामी सस्कृति-सम्बन्धी ग्रन्थों की सूचियों में मुहम्मद इस शीर्षक से आरम्भ 
होनेवाले सलेखों को देखने का जिसे अवसर प्राप्त हुआ हो ऐसे व्यक्रित को इस 
वैलूप्य की महत्ता अवश्यमेव स्पष्ट रूप से विदित होगी। पाठकों के समय को 
बचाने का तया पाठक किसी भी सग्रत संलेख से वचित न रह सकें, इस वस्तु को 
सिद्ध करने का एकमात्र यही मार्ग है कि विभिन्न विरूपो को शीर्षक बनाते हुए पर्याप्त 
सद्या में नामात्तर-निर्देशो-सलेख लिखे जाये । 





उदाहरण 

१.१ विश्वेश्वर नाथ. 
प्रकृत पद के विर्प के लिए द्रष्टव्य 
बिसेसर नाथ 
बिस्वेस्व॒र नाय. 





रे३७ 


परे 


अनुवर्ग सू ची-कल्प 





१२ 


बिसेसर नाव 
प्रकृत पद के विहूप के लिए दष्टव्य 
विश्वेइवर नाय 
विस्वेस्वर नाथ 





ब्िस्वेस्वर नाथ 
प्रकृत पद के विरुप के लिए दष्टव्य 
विसेसर नाथ 
विश्वेश्वर नाय 





र्र 


बनर्जो 
प्रकृत पद के विश्प के लिए द्रष्टव्य 
बेनर्जो 
बगोपाध्याय 
बन्द्योपाष्पाय 
बन्द्योपाष्याय 


बेनर्जी 
प्रकृत पद के विरूप के लिए द्रष्टव्य_ 
बनर्जो 
बयोपाध्याय 
बन्द्योपाध्याय 
बन्द्योपाध्याप 





हे ई 


बगोपाष्याय 
प्रकृत पद के विरूप के लिए द्रष्टव्य 
बन्द्योपाध्याय 
बन्द्योपाष्याय 
बनजों 
बेनर्जो 





+रे३८ 


नामान्तर-निर्देशोी-सलेख ४५३ 





र्ड बन्द्योपाध्याय 
चन्द्योपाध्याय, 
बनर्जो. 
बेनजो. 
बंगोपाध्याय.- 





र-५ यस्द्योपाष्याय 
पभ्रकृत पद के विरूप के लिए द्र॒ष्टव्य 
बनर्जो. 
देनजों. 
बंगोपाध्याय- 
बन्द्योपाध्याय: 





डे३६ 


५० 


प्‌ 


श्‌० 


३४० 


अध्याय ५४ 


अनेक-संपुटक-पुृथक्‌-पुस्तकम्‌ 
अनेक-संपुटक-पुथक्‌-पुस्तक 
अनेक-संपुटक-पृथक्‌-पुस्तक द्विधा । 
यथा -- 


१ विशेष-आख्या-रहित-अवयवन्सपुटक- 
प्रधान-संलेख-आखल्‍्यादि-अनुच्छेद- 
विशेषाधायक-वस्त्वन्तर-भेव-रहितम्‌ ; 

२ अन्यच्च | 


अनेक-सपुटक-पृथक्‌-पुस्तक द्विविध भवति । 
तौ द्वौ अशौ निम्ननिर्दिप्ठो भवत -- 

१ यस्य पुस्तकस्य अवयवभूताना सपुटाना सामान्याया 
आख्याया इतरा काचन विशज्येपाख्या न भवतति, 
प्रधान-सलेखस्य आख्यादि-अनुच्छेदे च अशदाय- 
केपु अन्येपु वस्तुपु किसपि भेद-जनकत्व न भवति 
तादूश पुस्तक प्रथम प्रकार इति ज्ञेयम्‌ । 

२ पूर्वोक्तात्‌ इतर अन्य द्वितीय प्रकार इति शेयम्‌ ! 


अनेक-सपुटक-पुस्तक के दो प्रकार होते है 
के हो अक्पर ये है +- 

१ जिन पुस्तकों में अवयवभूत सपुदो को सामान्य आहया से 
भिन्न अन्य कोई विशेष आहया नहों होतो ओर प्रधात- 


५१ 


श्र 
५११ 


प११० 
५११०० 


प्श्१ 


प्‌ 


0 #० 


अनेक-सपुटक-पृथक्‌-पुस्तक 2१६ 


संलेख के आख्यादि-अनुच्छेद में अंशदायक अन्य बस्तुओं 
में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं होती जो अन्तर उत्पन्न फरे, वे 
युस्तकें प्रथम अ्रकार को मानो जायें । 

पुर्वोक्त से भिन्न अन्य पुस्तकें द्वितोय प्रकार की मानी जायें । 


प्रथम-प्रकारक-पुस्तक-सूचीकरणे-प्रस्तुत- 
घारोपधारा-निर्दिष्ट-विशेषोपहित-पृथक्‌- 
पुस्तक-सुचीकरण-विधिः प्रमाणम्‌ 


प्रथम-प्रकारकस्य पुस्तकस्य सूचीकरणे प्रस्तुताया: 
धाराया उपधारासु निदिष्टेन विशेषेण उपहितः 
पृथक्‌-पुस्तकस्य सूचीकरण-विधि' भ्रमाणत्वेन स्वी- 
कार्य । 

प्रथम-अकार की पुस्तकों के सूचीकरण में पस्तुतधारा की 
उपधाराओं में मिर्दिप्ट व्यवस्था से अतिरिक्त पृथक्‌-पुस्तक 
के सूचीकरण को विधि प्रमाण मानी जाय | 
सकल-संपुट-प्रकाशितत्वे प्रधान-संलेख- 
आख्यादि-अनुच्छेदे अतिरिक्त-वाक्यम्‌। 

तत्र अंशो हो । 

यथा -- 
पुस्तक-अवयव-संपुट-संकलित-संख्या ; 

“संपु/ इति, आख्या-पत्र-भाषिक-संपुट- 
पर्यायो वा । 

पुस्तकस्य. सकला. संपुटाः प्रकाझिताः चेत्‌ प्रधान- 


सलेखस्य आख्यादि-अनुच्छेदे अतिरिक्त वाक्य 
लेख्यम्‌ । 


४५११० 


१९९७ 
भर 


४११० 
४११०० 


५१११ 
५१११० 


५१११०१ 
५११६०२ 


५१११ 
५१११०१ 
श्र 


२१११० 


५१११०१ 
भ१११०२ 


श्डर 


० 


न 


अनुवर्ग-सूची-कल्प 
तस्मिन्‌ अतिरिक्‍्त-वाक्ये द्वौ अशी भवत । 


यदि पुस्तक के सब सघुट प्रकाशित हो चुके हों, तो प्रधान- 
सलेख के आख्यादि-अनुच्छेद में अतिरिक्त वाक्य लिखा जाव। 
उस अतिरिक्त वाक्य में दो अश होते है । 

वे दो अश निम्नलिखित हे -- 

पुस्तक के सपु्ों की सकलित सख्या, और 

सपु” यह अथवा आस्या-पत्र को भाषा में सपुट का पर्याप । 


अप्रकाशितत्वे अंशाः त्रयः । 
यथा-- 

'संपु' इति तत्पर्यायों वा; 
तावत्प्रकाशित-संपुट-सकलित-संख्या ; 
रेखिका च। 

सीस-लेखनी । 

इदम्‌ अपूरिताडूनम्‌ । 


पुस्तकस्य सकला सपुटा न प्रकाशिता चेत्‌ अति- 
रिक्त-वाक्ये ऋय अज्ञा भवन्ति । 
इदम्‌ अतिरिक्त-वाक्य सीस-लेखन्या लेख्यम्‌ ! 


यदि पुस्तक के सब सपुट प्रकाशित न हुए हों तो अति- 
रिक्त वाक्य में तीन अज्ञ होते है 

वे त्तोव अश निम्नलिखित होते है -- 

सपु” यह अथवा उसका पर्याय, 

तब तक प्रकाशित सपुटो की सकलित सबपा; और 
रेखिका । 

यह अतिरिक्त वाक्य पेन्सिल से लिखा जाए । 

यह अपूरितांकन कहा जाता है ॥ 


५११२ 
पश्१्र 


४११२ 


५११३ 


५११३० 
५११३०१ 
५११३०१० 

है ॥ 


५११३ 


५११३० 
५११३०१ 


५११३ 


घ११३० 
भर१२०१ 


अनेक-सपुटक-पृथक्‌-पुस्तक १११३०१ 
सकल-संपुट-भाप्तो मसी । 


पुस्तकस्य सकलछानां सपुदाना प्राप्तो सत्यां सीस- 
लेखन्या लिखितस्य लेखस्थ मसी-लेखनं कार्यम्‌ । 


पुस्तक के सकल संपुदों को प्राप्ति हो जग्ने पर पेन्सिल से 
लिखे हुए लेख का स्याही हारा लेखन किया जाय । 


ग्रन्थाल्य-अविद्यमान-सकलरू-सुद्वित-संपुटत्वे 
अपरवाक्यम्‌ । 

ऋचजु-कोष्ठके । 

तत्र अंज्ञाः यः । 

यथा -- 

“संपु! इति, आख्या-पन्न-भाषिक-संपुट- 
पर्यायो वा ; 
प्रन्थालय-अविद्यमान-संपुट-संकलित- 

संख्या ; 

“ग्रन्यालये न इति च। 

पुस्तकस्य सकला:म॒द्विताः संपुटा' ग्रन्थालये न विद्यन्ते 
चेत्‌ आख्यादि-अनुच्छेदे एकम्‌ अपरं वाक्य लेख्यम्‌ । 
तत्‌ अपर वाक्य ऋजु-कोष्ठके लेख्यम्‌ । 

तस्मिन्‌ अपर-वावये त्रयः अंशा. भवन्ति । 

यदि पुस्तक के समस्त मुद्वित संपुट ग्रंयालय में विद्यमान न हों, 
तो आब्यादि-अनुच्छेद में एक अन्य वाक्य लिखा जाय ॥ 


वह वास्य ऋजु-कोष्ठक में लिखा जाय । 
उत्त में तीन अंद होते हूं 


४११३०१० अनुवर्गे-सूची-कल्प 


४११३०१० वे तीन अंश निम्नलिखित है +-- 
१ 'संपु/ अयवा आश्या-पत्र को भाषा में संपुट का पर्याय: 
२ जितने संपुट ग्रन्यालय में विद्यमान न हों उनकी संख्या; 


और 
३ “ग्रन्यालय में नहीं है” यह वाक्यांश । 

५१२ विषयान्तर-संलेखे संपुट-समडूः ४ 

५१२ विपयान्तर-सलेखे यत्र आवश्यक. चेत्‌ तत्र संपुट- 
समडू. लेख्य. । 

घ्श्र विषयान्तर-संलेख में जहां आवश्यक हों वहां संपुट-समंक 
लिखा जाय । 

५१३ पुस्तक-निर्दे शि-संलेखेडपि अतिरिक्‍त- 
बाक्यम्‌ । 

५१३ पूर्वोक्तम्‌ अतिरिक्त वाक्य पुस्तक-निर्देशि-संलेखे 
अपि लेख्यम्‌ । 


५२ द्वितीयः प्रकारः 


ह्वितोय प्रकार 
५२ द्वितीय-प्रकारक-पुस्तक-सूचीकरणे प्रस्तुत- 
हर धारोपधारा-मिर्दिष्ट-विशेषोपहित-प्रथम- 
प्रकारक-पुस्तक-सुचीकरण-विधिः 
प्रमाणम्‌ । 
प्र द्वितीय-प्रकारकस्य पुस्तकस्य सूचीकरणे प्रस्तुतायाः 


घाराया उपघारासु निदिप्टेन विश्लेषण उपहितः 
प्रथम-प्रकारकस्यपुस्तकस्य सूचीकरण-विधिः 
प्रमाणम्‌ । 


रे 


घर 


५२१ 


५२१० 


५२१ 


५२१० 


५२१ 


२२१० 


प्र 
५२२० 


अनेक-संपुटक-्पूथक्‌-पुस्तक ४२२० 


द्वितीय प्रकार की पुस्तक के सूचोकरण में प्रस्तुत धारा 
की उपधाराओं सें निदिष्ट व्यवस्था के अतिरिक्त प्रथम 
प्रकार की पुस्तकों के सूचोकरण को विधि प्रमाण 
मानी जाय । 
प्रधान-संलेख-आख्यादि-अनुच्छेदे 
अतिरिक्‍तानुच्छेदाः , 
आख्या-पत्रस्थ-अतिरिक्त-विशिष्ट- 
विवरणोपेत-प्रतिसंपुटम्‌ अनुच्छेद: । 
प्रधान-सलेखस्य आख्यादि-अनुच्छेदे अतिरिक्‍ता: 
अनुच्छेदाः लेख्या' । 
यस्य संपुटस्य आख्या-पत्रे अतिरिक्त विशिष्ट विव- 
रणं भवति तादूशाय प्रत्येकस्मे संपुटाय एकैक: 
अनुच्छेद. लेख्य: । 
प्रधान-संलेख के आूयादि-अनुच्छेद में अतिरिक्त अनुच्छेद 
लिखे जाय॑ । 
जिस संपुद के आख्या-पत्र में अतिरिक्त विशिष्ट विवरण 
हो उस प्रकार के प्रत्येक संपुट के लिए एक एक अनुच्छेद 
लिखा जाय 
अनुच्छेदे अंशाः नव । 
यथा -- 

१ 'संपु' इति, आख्या-पत्र-भाषिक-संपुट- 
पर्यायों वा; 

२ संपुट-समडूः ; 

३ पूर्ण-विरामः । 

४ संपुट-विशेष-आस्यादिः * 


रेड 


श२२० 


शरर 
४२२० 


अनुवर्ग-मूची-कल्प 


५ सति संभवे-संपुट-विशिष्ट-प्रत्यकार-नाम,' 
ग्रंथकार-द्य-नामनों वा ; 

६ इृतम्‌ इति ; 

७ सति संभवे विशज्विष्द-सहकार-नाम; 

< पुर्ण-विरामः ; 

९ आवश्यकत्वे वृत्तकोष्ठके विशेष-सूचकम्‌ 
अधिसूचनं । 


पूर्वोश्त अनुच्छेद में नो अश्ञ होते है । 
बे अंश निम्नलिखित हे :-- 

१ 'संपु यह अथवा आएया-पत्र को भाषा में संपुट का पर्याय) 

२ संपुट-समंकः 

३ पूर्ण-विरामः 

४ संपुट के विशेष आस्यादि; 

५ यदि हो तो, संपुट के विद्विष्ट प्रन्यकार फा नाम अपवा 
दो ग्रन्यकारों के नाम; 

६ कृत' यह पद; 

७ यदि हो तो विद्विप्ट सहकार का नाम; 

८ पूर्ण विराम; 

€ यदि आवश्यक हो, तो वृत्त-कोष्ठक में विशेष-सूचक 
अधियूचन। 


असाधारण-संपुट-अनुच्छेदे संवादि-अंशाः 
अनुपुस्तकम्‌ । 


सपुटानाम्‌ अद्डूनम्‌ असाधारणम्‌ अर्थात्‌ विषम 
चेतू संपुट-सम्बद्धानाम्‌ अनुच्छेदानाम्‌ संवादिनः 


यदि संपुरों का अंकन असामाम्य हो, तो संपुट से सम्बद्ध 


घरर२ 


५२२२० 
पएर२२२ 


५२२२० 


श्श्र्र 


४२३२० 


५२३ 


५२३ 


अनेक-संबुटक-पृथक्‌-पुस्तक घ्ररे 


अनुच्छेदों के संवादी अंश पुस्तक में निरदिष्ट क्रम को 
अनुसरण करके लिखे जायें । 


एकरूप-विशिष्द-आख्या-उपेत-संघातीय- 
एकाधिक-अ-सरव्वे-संपुटानाम्‌ एकः 
अनुच्छेदः । 
सकल-संपुट-संकलित-समडूः । 


अशा पुस्तक निर्दिष्ट विवरणम्‌ अनुसृत्य लेख्या: 
कस्मिश्चित्‌ सघाते दयो. अधिकाना, न तु सर्वेपा, 
सपुटानाम्‌ एकरूपा विशिप्टा च आख्या चेतू, तदा 
तेपा प्रधान-सलेखस्य अतिरिकक्‍ते अनुच्छेदे तादृशाना 
सर्वेपां सपुटानां झृते एक एवं अनुच्छेद: लेख्य: । 
सकलाना सपुटाना सकलित समझ. 'सपु' इत्य- 
स्मात्‌ पर लेख्य: । 

यदि किसी संघात में केवल दो से अधिक संपु्ों की, सबकी 
नहीं, एकरूप और विशिष्ट आस्या हो तो उनके प्रधान- 
संलेख के अतिरिक्त अनुच्छेद में इस प्रकार फे सब संपुटों के 
लिए एक ही अनुच्छेद लिखा जाय । 

ऐसे सब संपुदो के समंक 'संपु.” इसके आगे लिखे जायें । 


विशिष्द-आस्यादि-अनुच्छेद-संगत- 
प्रतिविवरणानुरूप॑ पुस्तक-निर्देशि- 
संलेखः | 


प्रधान-संलेखे उल्लिखिताना विभिन्नाना संपुटानां 
विशिष्टेपु आख्यादि-अनुच्छेदेषु वर्तमान संगत 
प्रत्येक विवरणम्‌ अनुसृत्य एकैक: पुस्तक-निर्देशि 
सलेखो लेख्य. । 


रेड 


५२३ 


श्श्३ 


परे 


५३० 


५३ 


३० 


श्र 


श्३० 


पर२ 


रेंडड 


अनुबर्ग सूची कत्प 
प्रधान-सलेख में उल्लिखित विभिन्न सपुटो के विशिष्ट 


आख्यादि-अनुच्छेदों में वर्तमान प्रत्येक सगत विधरण का 
एक एक पुस्तक-निर्देशी-सलेख लिखा जाय ॥ 


५३ क्रामक-समड्धू : 

ऋामक-समडू 
अनेक-संपुटक-पुस्तक-क्रामक-समड्े 
सामान्य-वर्ग-समद्धू सकल-संपुट-क्रमागत- 
पुस्तक-समडु: । 
प्रकाइयमान-संपुटक-पुस्तक-समड्भातू_ पर 
रेखिका । 


अनेक-सपुटक-पृथक्‌-पुस्तकस्य क्रामक-समड्े 
तेपा सपुटाना सामान्य वर्ग-समडू सकलाना सपु- 
टाना क्रमागता पुस्तकनसमद्भा च भवन्ति । 
सर्वेया सपुटाना श्रकाझन समाप्त न चेतू, अर्थात्‌ 
प्रकाशन प्रचछत्‌ स्यात्‌ तदा अन्तिमात्‌ पुस्तक- 
समझ्धात्‌ पर रेखिका लेख्या। 


अनेक-सपुटक पृथक्‌ पुस्तक के क्रामफ-समक में उन सपुदों 
के सामान्य वर्णे-स्मक और सब सपुदों के क्रमागत पुप्तक- 
समक होते है । 

यदि सब सपुों का प्रकाशन समाप्त न हुआ हो, अर्थात्‌ 
प्रकाशन प्रचलित हो, तो सबसे अन्तिम पुस्तक-समक से 
आगे रेखिका लिखो जाय । 


कतिपय-संपुट-मात्र-विषयान्तरत्वे-तत्संपुट- 
भात्र-पुस्तक-समडू: । 


प्रर 


श्रेरे 


५३७ 


प्र३७ 


श३७ 


प३७ 


अनेक-सपुटक-पृथक्‌-पुस्तक ५३७ 


संघातस्यसर्वेपामेव सपुटाना विषयान्तरत्व न 
चेत्‌, अपितु कतिपयानामेंव सपुटाना चेत्‌ू, तदा 
तेपां सेपुटाना सवादि-विपयान्तर-सलेखेषु विपया- 
न्तर-सपुट-मात्रस्य पुस्तक-समड्ू. लेख्य । 


यदि संघात के सभो सपुट विषयान्तर-युक्त न हो, बल्कि 
ऐसे सपुट कुछ ही हों, तो उन संपुों के संवादी विषयान्तर- 
संलेखों में केवल विषयान्तर-सपुट का पुस्तक-समंक लिखा 
जाय । 


कक्षा-चिह्ध॑ं यथाप्राप्त-संपुट-पुस्तक-समड्ू 


सघात्तम्य कतिपयानामेव, न तु सर्वेपा, सपुटानाम्‌ 
अल्पाकारत्व, महाकारत्व, सुरक्षणीयत्वं॑ वा चेत्‌ 
तदा अधोरेखाडूनम्‌, उपरिरेखाडू|नम्‌ , उभयतो 
रेखाडूुन वा सवादिन सपुटस्य एवं पुस्तक-समख्छे 
कार्यम्‌ । 


यदि संघात के सभी नहीं, अपितु कुछ हो संपुट अल्पाकार, 
महाक्पर, अथवा सुरक्षणोय हों, तो अधो-रेखांकत, उपरि- 
रेखांकन और उभयतो-रेखांकन उन्हों संपुटों के हो पुस्तक- 
समंको में किए जाय॑ । 





ढर्एुछ:३ढ दश्श शप२ छ ८.१- ८ 


ठाकुर (रवीखनाथ). 
रबीन्द्र साहित्य, धन्यकुमार जैन भाषा. ८ खपु.  ., 
ऋण मल ___ ६१२९५-५१३०२ 





है 2 


५३७ 


अनुवर्ग-सूची-कल्प 


रे छर रपशढ ६९व छ८ (१-२, ४, १०- ११-.. 
त्रिपाठी (कमलापति) इदि सपा 
गान्धी जी सपु १-२, ४, १०परे- 


सु १-२ 
सपु ८ जा 


श्रद्धाजलिया 
कवियो की श्रद्धाजलियाँ 


सपु १०-११ अहिंसा 
(गास्बी जी, १-२, ४ ५०-११) 


५५१६६-५५१७० 





अस्तुत उदाहरण के सपुटो का प्रकाशन अब भो चालू हैं । अत अन्तिम 
पुस्तक-समडू के आगे रेखिका दी गई है । यहाँ आख्यादि अनुच्छेद में लिखा हुआ 
सवादी भाग पेन्सिल से छिखा जाय । 

यह स्पष्ट ही हैं कि प्रत्येक सपुट का प्रतिपाध-विपयक विस्तृत विवरण 
पाठकों को अवश्य ही छाभ पहुचायगा । 








डे द१५ १इ२ १५२ छ ८ १- १० 
हिन्दी प्रथम पद 
हिन्दी महाभारत १० सपु 
संधु १ आदिपर्वे प्‌ १-५१० 
सु २ सभापवे-वनपव पृ५११-९९८ 
सु ३ वनपर्व-उद्योगपर्व, पृ ९९९-१५१०. 
सु ४ उद्योगपबे-भीष्मपवे पृ १५११-२०१४. 
सेपु ५ भीष्मपर्कद्रोणपर्व पृ २०१५-२५०८ 
सपु ६ द्वोणपर्व-कर्णप्व पृ २५०८-३००६ 
सेठ ७ शत्यपव॑-शान्तिपर्व पू ३००७-३६०४ 
सेधु ८ शान्तिपवे-अनुशासनपर्व पृ ३६०५-४०९२ 
सु ५ अनुशासनपव॑-स्वर्गारोहणपर्व पू ४०९३-४४८० 
सेधु १० परिशिष्टक हिन्दी महाभारत की अनुक्रम* 


णिका (इस सपुट के लल्ली प्रसाद पाण्डेय सपादक हे) 


५२६०१-५२६१० 








५ महाँ यह ध्यान देने योग्य है कि दशस सपुट के आस्या-पत्र र सपादक का नाम 


दिया हुआ है । इसका सूचद 


सलेख में ययोचित अधिमूचन द्वारा कर दिया गया 


है। लल्लो प्रसाद पाडेय इस झीपक से एक सपादक-निर्देशी-सलेख लिखता पडेगा। 


३५० 


६१ 
६१० 
६१०१ 


5१ 


६१० 


६१०१ 


घर 


अध्याय ६ 
६ संगत-पुस्तकम्‌ 
६ संगल पुस्तक 
६१ सुसंगत-पुस्तकम्‌ 
६१ सुसंगत पुस्तक 
सुसद्भत-पुस्तक-सुचोकरणे प्रस्तुत- 
धारोपधारा-निर्दिष्ट-विदेषोपहित-पृथक्‌- 
पुस्तक-सूचीकरण-विधि: प्रमाणम्‌ । 
अंशकार-नाम प्रधान-संलेखे उपेक्षितव्यम्‌ । 
न निर्देशि-संलेखे । 
सुसगत-पुस्तकस्य सूचीकरणे प्रस्तुताया धाराया. 
उपधारास्‌ निर्दिप्टेन विशेषेण उपहितः पृथक्‌- 
पुस्तकस्य सूचीकरण-विधि श्रमाणत्वेन स्वीकार्य. । 
अवयवब-आत्मक-अश्ानाम्‌ अंशकारस्य नाम प्रधान 
सलेखस्य गीर्षके न लेख्यम्‌ । 
परं ६१३ घारायां तस्या: उपधारासू च निदिष्ट 


विधिमनुसूत्य लेख्याना निर्देशि-सलेखाना विपये 
अशकार-नाम न उपेक्षितव्यम्‌ 


सुसंगत-पुस्तक के सूचीकरण में प्रस्तुत घारा की उपघाराओं 
में निदिष्ट व्यवस्था के अतिरिक्त पृथक्‌-पुस्तक के सूचोकरण 
की विधि प्रमाण मानी जाय ॥ 


३५१ 


६१० अनुवर्ग-सूची-कल्प 


६१० अवयव-आत्मक अंशों के अंशकारों के नाम प्रधान-संलेख 
में न लिखे जायें । 
६१०१ किन्तु ६१३ घारा में तथा उसको उपधाराओं में निर्दिष्ट 


दिधि का अनुसरण करके लिखे जाने वाले तिर्देशी-संलेखों 
में अंशकार के माम को उपेक्षा न को जाय। 
६१०१ उदाहरण 

१ जिस पुस्तक का आवरण-पृष्ठ, उपाख्या-पत्र तथा आस्याशत्र निम्न- 
लिखित हँ-- 

“पुस्तकालय । लेखक । रगनायन। राहुल साहृत्यायन । आनन्द कौसल्यायन। 
रामवृक्ष वेनीपुरी । जगन्नाव मिथ | वी एन्‌ बनर्जी) ए के ओहदेदार, मुसरिलाल 
नागर । राय मथुराप्रमाद । राजाराम झास्त्री 

“बिहार-पुस्तकालय सघ के तत्त्वावधान में --। पुस्तकालय | सपादक | 
राय मयुराप्रसाद । रामदबाल पाडेय। भोलानाथ “विमल” 

[प्रस्तुत पुस्तक में १७ विभिन्न लेखको द्वारा लिखित २० निबन्ध हैं ।] 

उसका प्रधान-सलेख निम्नलिखित होगा --- 














रह ७७७ 
राय मयुरापप्रसाद इदि. सपा 
पुस्तकालय- 
४६४११ 
रे ल२.२५च्चढ ६९. ९() शढ र४ध ह ७ छ्८ड 
गांधीवाद प्रयमपद. 
गाधीवाद, समाजवाद एक तुलनात्मक अध्ययन- 
प्९९१२ 
यहा आस्पानत्र पर सामान्य मुद्राकन के अतिरिक्त और कोई यूचना नही हूँ। 
डे मड्छर:थरश्झ छ्प्‌ 
राजाराम इगस्त्रो ददि. सपा. 
काज्ञी विद्यापीठ, रजतजयन्ती अभिनन्दन ग्रय. 
५७०७६ 





शेपर 


६१२ 
६१२ 


ध्श्र 


६१२९ उदाहरण -- 


सुसगत पुस्तक श्श्रे 
प्रत्यंश विषयान्तर-संलेख: । 

प्रत्येकेन अशेन अपेक्षिता: सर्वेडषपि विपयान्तर- 
सलेखा' लेख्या', अर्थात्‌ प्रत्येक. अंशलेख: पृथक्‌ 
स्वृतन्त्रतया च विषयान्तर-संलेखस्य पात्र भवति । 
प्रत्येक अंध के लिए आवद्यक सभो विषयान्तर-संलेख 


लिखे जाय, अर्थात्‌ प्रत्येक अंश-लेख पृथक्‌ ओर स्वतन्त्र रूप 
से विषपान्तर-संलेख का अधिकारों होता है । 


अशकार-निर्देशी-सलेख का केवछ एक उदाहरण दिया जाता हैँ -- 





रगनाथन (श्री रा ) 
ग्रथालय सचालन, 
निर्दिश्यमान का अवयबव 
राय मयुराप्रसाद, इदि सपा : पुस्तकालय, २ह ७ छ७ 





श्श्रि 
६१३१ 


६१३ 


घ्श्र्१ 


घ्र्रे 


प्रत्यंश निर्देशि-संलेखः च । 
ज्ञान-कोश-स्मारक-पुस्तकयो: न 


प्रत्येकेन अशेन अपेक्षिताः सर्वेष्पि निर्देश-संलेखा: 
लेख्या., अर्थात्‌ प्रत्येक. अंशलूख: पृथक्‌ स्वतन्त्रतया 
च निर्देशि-सल्ेखस्य पात्र भवति। 

ज्ञान-कोशस्य स्मारक-पुस्तकस्य च विपये तु 
लिर्देशि-संलेखो न लेख्य ॥ 


प्रत्येक अंश के लिए आवश्यक सभो निर्देशो-संलेख लिखे 
जायं, अर्थात्‌ प्रत्येक अंश-लेख पृथक्‌ और स्वतन्त्र रूप से 
निर्देशो-संलेख का अधिकारों होता है । 


5१३१ 
६१३९ 


8१३२ 
६१३२० 


६१३२०१ 
ध्श्३२ 


६१३२० 


रेफड 


अनुवय-सूची-कल्प 
ज्ञान-कोश तया स्मारक-युस्तक के दिषय में निर्देशी-सलेस 
न लिखा जाय। 
अंश-निर्दे ज्ञि-सलेखे अनुच्छेदाः चत्वारः 
यथा -- 
शीर्षकम्‌ (अग्रानुच्छेदः ) 


२ अन्तरीणम्‌ ; 


४१ 
डर 
४३ 
डंडे 
डष्‌ 


१ 
र 
३ 
4 

१ 

डर 


“निर्दिश्यमानस्य अवयवः”, इति देशक- 
पदे ; 

पुस्तक-शीर्षकम्‌ ; 
व्यप्टि-नामान्त्य-पदेनालम्‌ ; 

पूर्णविरामः ; 

रूघु-आख्या न्‍.] 

पूर्ण-बिरामः ; 

ऋामक-समडूः च । 

अयम्‌ अंश-लेख-निर्दे शि-संलेखः । 
खुसगत-पुस्तकस्य अशलेखोये पुस्तक-निर्देश्वि-सलेखे 
चृत्वार अनुच्छेदा यथात्रम भवत्ति। 

पे अनुच्छेदा यथात्रम निम्मनिरदिप्टा भवस्ति-- 
शीर्पक्म्‌ (अग्रानुच्छेद ), 

अन्तरीणम्‌, 

“निदिश्यमानस्य अवयव ”, इति देशक-पदे, 
पुस्तक जञ्ीपक्म्‌ , 

व्यप्टि-नाम्नि सति तस्य नामान्त्य-पदेन अलूम्‌, 
पूर्णविराम , 


> सुसगत-पुस्तक ६१३२१११ 


४३ पुस्तकस्प लूघु आख्या; 
४४ पूर्णे-विराम' ; 
४५ पुस्तकस्य क्रामक-समड्ूः च । 


६१३२०१ 


६१३२ 


६१२२० 


६१३२२०१ 


६१३२१ 
६१३२१०१ 


६१३२१ 


६१३२१०१ 


अय पूर्वोक्त सुसंगत-पुस्तकीयस्य अंशलेखस्य निर्देशि 
संलेख. 'अंश-लेख-निर्देशि-सलेख.” इति उच्चते ॥ 


सुसंगत-पुस्तक के अंश-लेख-सम्बन्धी प्ुस्तक-निर्देशी-संलेख में 
चार अनुच्छेद होते हे । 
वे अनुच्छेद निम्नलिखित है :-- 
३ ज्ञीर्षक (अग्रानुच्छेद); 
२ अन्तरोण; 
३ “निदिश्यमान का अवयव”, ये देशक-पद; 
४ पुस्तक का शोष॑कः 
४१ व्यष्टि-ताम होने पर उसका मासान्त्य-पद पर्याप्त भाना जाय) 
४२ हिबिच्दु; - 
४३ पुस्तक को लघु-आख्या; 
डंडे पुणें-बिरास; और 
४५ पुस्तक का कामर-समंक ॥ 
यह पूर्वोक्षत सुसंगत-पुस्तक-सम्बन्धों अंश-लेख का निर्दे शो- 
संलेख 'अंश-लेख-निर्देशी-संलेख”' कहा जाता है। 


शीर्षेकम्‌ अंशलेखीयम्‌ । 

३२१ धारोपधारा-यथा-निर्देशम्‌ 
अंगलेखस्य शीर्पकम्‌ एवं अंझ-लेख-निर्देशि-संछेख- 
स्य चीर्पेकम्‌ इति स्वीकायम्‌ । _्‌ 


तत्‌ शीपकम्‌ ३२१ धारां तदीयाम्‌ उपधारां च॑ 
अनुसृत्य लेख्यम्‌ ॥ 


उधफए 


६१३२३ 
६१३२१ 


६१३२१०१ 


घश३२२ 


६१३२२ 


६१३२२ 


६१३२४१ 
६१३२४१० 
६१३२४११ 


ढ(्‌ ० >> ७ 


६१३२४१ 


इश्३२४१० 


६१३२४११ 
बेश६ 


अनुवर्ग-सूची-कल्प 


अंशन्‍लेख के शोधंक को हो अंश-लेख-निर्देशी-संलेख के 
वर्षक के रुप में स्वोकार किया जाय । 

बह जोष॑क ३२१ घारा और उसको उपधारा का अनुसरण 
करके लिखा जाय । 


अन्तरीण-उपकल्पने ३२२ धारोपधाराः 
प्रमाणम्‌ । 


अंझलेख-निर्देशि-संलेखस्य अन्तरीण ३२२ धारां 
तदीयाम्‌ उपधारां च अनुसृत्य लेख्यम्‌ । 


अंज्-लेख-निर्देशो-संलेत का अन्तरीण ३२२ घारा और 
उसकी उपधाराओं फा अनुसरण करके लिखा जाय । 


पुस्तक-शीर्षक प्रधान-संलेखीयम्‌ । 
निम्नोक्तस्तु विशेषः। 

यथा -- 
व्यष्टि-नामान्त्य-पदेनालम्‌ ; 
एकाधिक-वाक्ये एकम्‌ ; 
आख्या-प्रथम-पद-शीर्षके न तत्‌ ; 
नापि च पूर्णविरामः ; 


सुसगत-पुस्तकस्य अद-लेखीये अश-लेख-निर्देशि- 
सलेखे अन्तरीण-भागे लेख्य शीर्षक तस्य पुस्तकस्य 
प्रधान-संलेखे यत्‌ स्यात्‌ तदेव लेख्यम्‌ । 
पूर्वोक्तस्य शीर्षेकस्य उपकल्पने निम्नोक्तः विश्येपः 
स्वीकार्य. 

अय॑ विशेष । 


६१३२४१ 


६१३२४१० 


६१३२४११ 


इ६१्३२४५ 
६१३२४५ 


६१३२४५ 


सुसगत पुस्तक ६१३२४५ 


१ व्यप्टि-नाम्नि शीर्षक सति तस्थ नामान्त्य-पदेन 
अलमू; 

२ शीर्षक एकस्मात्‌ अधिक वाक्य चेतू, पूर्ण-विराम- 
स्थाने अल्प-विराम कृत्वा एक वाक्य कायेम्‌, 

३ आख्याया प्रथम पद शीर्षक चेतू्‌ तत्‌ न लेख्यम्‌ , 

४ आख्याया प्रथम पद शीर्षक चेत्‌ पूर्णविराम. 
अपि न लेख्य. । 


सुसंगत-पुस्तक के अंश-लेख-निर्देशी-संलेख के अन्तरीण भाग 

में लिख जाने वाला ज्ञीषंक वही हो जो कि उस पुस्तक 

के प्रधान-संलेख का हैं । 

पूर्वोक्त शीर्षक के उपकल्पन म नोचे कहां हुआ विशेष 

स्वीकार किया जाय 3 

विशेष यह है :-- 

यदि व्यष्टि-नाम श्ञोर्षक हो तो उसका नामान्त्य-पद पर्याप्त 

भाना जाय । 

२ यदि एक से अधिक थाकक्‍य हों, तो पूर्ण विराम के स्थान में 

अल्प-बिराम करके एक वाक्य कर लिया जाप; 

थदि आख्या का प्रथम-पद श्षीर्षक हो, तो बहू न लिखा जाय; 
ओर 

४ दविबिन्दु भी न लिखा जाय । 


गा 


ज््ण 


पुस्तक-क्रामक-समडूः निर्देशि-समडू:। 
सुसज्भत-पुस्तकस्य क्रामक-समडु: एवं तस्य पुस्तक- 
स्य अझ-लेख-निर्देशि-संलेखस्थ निर्देशि-समडू: 
इति स्वीकार्य: । 


सुसंगत-पुस्तक का क्रामक-समंक हो उस पुस्तक के अंश- 
लेख-निर्देशी-सलेख का निर्देशी-समंक स्वोकार किया जाय ॥ 


रे५७ 


६ रैसेड५ 


अनुवर्य सूची कत्प 


६१३२४५ इस प्रकार के सछेख को ग्रयकार-विस्लेपक कहा जाता हैँ । उनकी 
आवश्यकता को सिद्ध करने वाली सयत-पुस्तका का प्रचार अधिकाधिक बढ्ता जा 
रहा है । इसमें कोई सदेह नही कि इस प्रकार के सलेख पाठकों को तथा अनुल्य 
कतृंग्रग को पर्याप्त सहायता पहुचाते हूँ । वितु वे ग्रधाल्य शासन के नूत्रो के ही 
बीच आपसी गृह कलह उत्पन करते हैँ । उस लडाई दा कराने वाला होता 
हैँ लाघव-न्पाय । लड़ाई का निपटारा समज्ञौते में जाकर होता हे । वह समतौता 
यहो हूँ कि जो पुस्वर्क प्रकाशित ग्रय-सूचिया म विश्लेपित की जा चूकी हो, 
उनके लिए इस प्रकार के सलेख न लिखे जायें।!३* 


६२११ 


६२१ 


६२१० 
६२१०० 


६२१०१ 


ष्र१्‌ 
६२१० 


६२१०० 


विसद्धभत-पुस्तकम्‌ 

विसद्धत पुस्तक 
विसज्भधत-पुस्तक-प्रधान-संलेखः प्रथम- 
अवयव-कृतेरिव ६ 

प्रत्यनन्तर-कृति अतिरिवतानुच्छेदाः । 
तृतीय-चतुर्थ-अनुच्छेदात्‌ परम्‌ 
अन्तनिविष्टाः । 
अग्रानुच्छेद-क्रामक-समझ्ात्‌ पर “सद्भत- 
पुस्तकम्‌” इति वर्णकम्‌ । 

विसद्भत-पुस्तकस्य॒ प्रधान सलेख तथा लेख्य 
यथा स॒॒प्रथमाया अवयव-रूपाया छूते इव स्यात्‌। 
विसद्भुत-पुस्तकस्य प्रधान-सलेख़े प्रत्येकस्ये अनन्त- 
राय इृतये अतिरिक्त अनुच्छेद लेस्य । 

ते अतिरिक्‍तानुच्छेदा तृतीयात्‌ आस्यादि-अनुच्छे- 
दात्‌ चतुर्यात्‌ अधिसूचन-अनुच्छेदात्‌ वा परम, 





३० रगनायन (श्री रा ) ग्रवाल्य सूची-सिद्धात, १९३८ (मद्रास ग्रवालय 
सब, प्रताशन माला, ७) अध्याय ३१ 


द््श्८ 


श्र्१्‌ 
६२१० 


६२१०० 


६२१०१ 


श्श्१२ 


ए्‌२१२० 


इ२१२१ 


दू ी 0 6 ए >0 ८० 


सुसगत-युस्तक श्प्प्रः 


पचमात्‌ परिग्रहण-समडटात्मक-अनुच्छेदात्‌ च पूर्वम्‌ 
अन्तनिवेश्या' । 


विसगत-पुस्तक का प्रधान-सलेख इस प्रकार लिखा जाय 
मानो बह प्रथम अवयवस्प कृति के लिए हो । 
विसगत-पुस्तक के प्रधान-सलेख़ में प्रत्येक अनन्तर कृति 
के लिए अतिरिक्त अनुच्छेद लिखा जाय 

बे अतिरिक्त अनुच्छेद, तुतोष आख्यादि-अनुच्छेद से अयवा 
चतुर्थ अधिसूचन-अनुच्छेद से आगे तथा पचम परिग्रहण 
सर्माँकात्मक अनुच्छेद से पूर्व अर्थात्‌ उन दोनों के बीच 
लिखे जाय । 

अग्रानुच्छेद के क्ामक-ससक से आगे “सगत-पुस्तक” यह 
वर्णक लगाया जाय । 


द्वितोय-अवयव-कृति-अनुच्छेदे अंशाः 
सप्त। 

यथा -- 

“रइत्यड्ू : ; 

शीर्षकोचित-पदानि ; 

पूर्णविरास : 

आख्यादि : ; 

पूर्ण-विरामः ; 

६२१५४ धारोपहितम्‌ अधिसूचनम्‌; 
अनुच्छेदान्त्य-रेखा-दक्षिणान्ते क्रमक- 
समडू; ची। 

१ धारोपधारानुसारम्‌ | 


5र्हर 


ध्र्श्२ 


६२१२१ 


श्श्श्२ 
६२१२० 


६२१२१ 


६२१३ 


६२१३० 
६११३ 


६२१३० 


६२१३ 


रे६० 


अत कद # व्ण 2 ७ 


6 


अनुवग सूची कल्प 


द्वितोयाया अवयवात्मिकाया इते कृते लिख्य- 
मानस्य लेखस्य अनुच्छेदे यथाक्रम सप्त अद्या 
भवन्ति । 

अनुच्छेदस्य विभिन्नानाम्‌ अद्यानाम्‌उपकल्पने 
प्रथमा धारा तदीया उपधारा च अनुसतेव्या । 


हितोय अवयवरूप कृति के लिए लिखे जाने वाले लेख के 

अनुच्छेद में कमश सात अश होते है -+ 

बे अश्य निम्नलिखित हे “-- 

४२” यह अक, 

शीषक के लिए उचित पद, 

दिबिन्दु, 

आख्यादि, 

पूर्ण-बिराम, 

६२१४ धारा के अपवाद से युक्‍त अधिसूचन, यदि आवश्यक 
» तथा 

ऋामक-समक, जो अनुच्छेद के अन्त को रेखा के दाहिनो 

ओर अन्त में लिखा जाय। 

अनुच्छेद के विभिन्न अशो के उपकल्पन में प्रथम धारा और 

उसको उपघाराए अनुसरण को जानी चाहिए । 


तृतोयाद्यवयव-कृति-सलेखानुच्छेदः 
द्वितीयव्त्‌ 
युक्‍तानुक्रम-समड्ू. । 


तृतीयस्या तदृत्तराया च अवयवात्मिकाया ऋते 
सलखानुच्छेद द्वितोयावयव-कृति-सदृश एवं लेख्य । 
तृतीयस्या तदुत्तराया च अवयवात्मिकाया इते 
सलेखानुच्छेदे द्वितीय-अवयव-कृति विपयकस्य “२” 
इत्यड्डस्थ स्थाने यधोचित क्रम-समड्ू लेख्य । 
तृतीय और तदुत्तर अवयवरूप कृति का सलेखानुच्छेद द्वितीय 
अवयवकृति के सदृद्द हो लिखा जाय । 


सुसगत पुस्तक घ्र१४१ 


६२१३० सृतोय तया उसक्ते अनन्तर की अवयवात्मक कृति के सलेखा- 
नुच्छेद में द्वितोय-अवयव-कृति सम्बन्धी “२” इस अक के 
स्थान में ययोचित क्रम समक लिखा जाय । 


दर्श४ एक-सालास्तर्वेति-सकलावयब-क्ृषतीनाम्‌ 
एक साला-अधिसूचनम्‌ । 

६२१४१ सर्वानुक्रम-समड्भा: यथाक्रमम्‌ । 

६२१४ सकला अपि अवयवात्मिका कृतय एकस्याम्‌ एव 


मालाया प्रकाशिता स्यु चेतू, प्रत्यवयव-कृति-अनु- 
च्छेद पृथकपृथक्‌ माला-अधिसूचनानि न लेस्यानि 
अपितु सर्वासाम्‌ कृतीनाम्‌ अन्‍्त्यानुच्छेतात्मकम्‌ 
एकमेव माला-अधिसूचन लेख्यम्‌ । 

६२१४१ माला-अधिसूचन-अनुच्छदस्य अनुक्रम-समद्ात्मके 
भागे सर्वे अपि अनुक्रम-समड्डा यथाक्रम लेरया । 


इर२१४ यदि सभी अवयवरूप कृति एक ही माला में प्रकाशित हो, 
तब प्रत्येक अवयव-कृति-अनुच्छेद के लिए पृयक्‌-पृथक्‌ 
भाला-अधिसुचन न लिखा जाय, अपितु सभी कृतियों के 
अस्त्यानुच्छेद के रूप में एक हो माला-अधिसूचन लिखा जाय। 

६२१४१ माला-अधिसूचन-अनुच्छेद के अनुक्रम-समकात्मक भाग में 
सभी अनुक्रम-समक यथाक्रस लिखे जाय 


६२१४१ उदाहरण 


पे ै१९६ गा. है ते 0 सगत पुस्तक 
अनन्तदेव पक 3 
भक्तिनिर्णय, अनन्त शास्त्री फडके सपा 
२ आश्रमस्वामी नाममाहात्म्य अनत श्यास्त्री फडके सपा 
पर देश्ट६श १ च७ 
(प्रिसेस आफ वेल्स, सरस्वती भवन ग्रवमाला, मगल देव शास्त्री सपा 
७२ आ, ब) 





६०६० 





३६१ 


दइ्र्र 


श्र२ 


६२२० 


इ्र्र 


इर२० 


६२२१ 


६२२११ 


६२२११० 


अनुवर्भ-यूची-कल्प 


विसद्भत-पुस्तक-विषयान्तर-संलेखो 
द्विधा। 
यथा :-- 

१ विशिष्ट, ; 

२ साधारणइच । 


विसमत-पुस्तक के अन्तविषपि-सलेख दो प्रकार के है । 
बे दो प्रकार निम्नलिखित है -- 

३ विशिष्ट, और 

२ साधारण । 


प्रथमेतर-प्रत्यवयव-कृति-क्रामक-समदूस्य 
विद्िष्ट-विपयान्तर-संलेख:। 
विशिष्ट-विषयान्तर-संलेखे अनुच्छेदाः 
पद्‌ । 
पया -- 

१ विपयान्तर-अवयव-कृति-क्रामक-समडू: 
(अग्रानुच्छेदः) ; 

२ शीर्षकम्‌ ; 

आख्या ; 


्प्ण 


४ निर्दिश्यमानस्थ भागः २ इत्यनुसंपुदितिस्‌ 





निर्दिश्यमानस्थ भागः २ इत्यनुमुद्रितम्‌- 
प्रभृति-वर्णक-पदानि; 

५ प्रधान-संसेख-अग्रानुच्छेद-कामक- 
समड्ूः ; 





६२२१ 
६२२११ 


६२२११० 


६२२१ 


इर२११ 
इश्श्११० 


६१ 
हर 


श््ण ज्0छ 


११ 
२ 


टन 


सुसगत-पुस्तक इररश्१० 


२ धारामनुशीषंकम्‌ ; 
लघु-आख्या ; 
पूर्ण-विरामः च । 


प्रथमाया कृते इतरस्या प्रत्येकस्या इते क्रामक- 
समडूस्य एकंक विशिष्ट-विपयान्तर-सलेखो लेरय 
विशिष्ट-विपयान्तर-सलेखें यथाक्रम पट्‌ अनुच्छेदा 
भवन्ति । 

ते पट्‌ अनुच्छेदा निम्ननिदिष्टा भवन्ति । 
विपयान्तर-रूपाया अवयवात्मिकाया छृते क्रामक- 
समझ (अग्रानुच्छेद ) प्रथम अनुच्छेद भवति, 
तस्या शीर्षक द्वितीय अनुच्छेद भवति, 

तस्या आख्या तृतीय अनुच्छेद भवति, 
“निदिश्यमानस्थ भाग २ इत्यनुसपुटितम्‌” 'निर्दि- 
इयमानस्थ भाग २ इत्यनुमुद्रितम्‌, प्रभुतानि वर्णे- 
कानि यथोचितानि पदानि चतुर्थ अनुच्छेद भवति, 
प्रधान-सलेखीयस्य अग्रानुच्छेदस्थ कामक-समडू 
पचम अनुच्छेद भवति, 

२ घाराम्‌ अनुसृत्य लेख्य प्रधान-सलेखस्य शीपेक, 
प्रथमावयव कृते लूघु-आखझ्या, 

पूर्ण विराम च पष्ठ अनुच्छेद भवति। 





प्रथम कृति से अन्य प्रत्येक कृति के ऋमक-समक के लिए 
एक एक दविश्चिप्ट विषयान्तर-सलेख लिखा जाय । 
विशिष्ट-विषयान्तर सलेख में कमश छ- अनुच्छेद होते हे 
वे अनुच्छेद निम्नलिखित होते हे --- 

विषयान्तर-रूप अवयवात्मक कृति का क्ञामक-समक (अग्रा- 
नुच्छेद) प्रयम अनुच्छेद होता है 5 


डेइरे 





६२११० 


अनुवर्ग-सूची-कल्प 


२ उसका शीष्षक द्वितोय अनुच्छेद होता है; 

३ उसको आख्या तृतोय अनुच्छेद होता हैं; 

४ “निदिश्यमान के भाग २ रूप में अनुसंपुटित' “निदिश्यमात 
के भाग २ रूप में अनुमुद्रित'---आदि वर्णक ययोचित पद 
चतुर्थ अनुच्छेद होता है ; 

४ भ्रधान-संलेख के अग्रानुच्छेद का क्रामक-समंझ पंचम 
अनुच्छेद होता है; 

६ २घारा का अनुसरण करके लिखा हुआ प्रधान संलेख का 
शीष॑क; 

६१ ध्रयम अवयव-कृति की लघु-आह्या; तथा 
६२ पूर्ण-विराम छठा अनुच्छेद होता है । 








६२२११० उदाहरण 





पर ४१४६ शा १ चछ७ 


लाश्रमस्वामी 

नाममाहात्म्य 

निर्दिश्यमान के भाग २ रूप में अनुमृद्वित 
परे ४१६६१ चए 


अनन्तदेव भवितनिर्णय 





प्रधान-सछेस के लिए धारा ६२१४१ के अन्तर्गत उदाहरण द्रष्टव्य है। 


६२२२ 


६२२२१ 


६२२२११ 


श्र 


अति-अवयव-क्ृति-प्रति-विषयान्तरं 
साधारण-विषयान्तर-संलेखः । 
साधारण-विषयान्तर-संल्ेख-लेखने भ्रस्तुत- 
धारोपधारा-निर्दिष्ट विशेषोपहिता २ धारा 
अमाणम्‌ 

यथा - 


१ क्रामक-समंक-शोबेक-आर्पाः प्रयमावयव- 
कृतिकाः; 


सुसगत पुस्तक ६२२२११ 


२ अनुसन्धेय-भागो5पि 
३ ऋरामक-समंकात्‌ परं 'सज्जुत-पुस्तकम्‌ 


इति ॥ 

६२२२ प्रत्येकस्या अवयवात्मिकाया कते प्रत्येकम्‌ अप- 
क्षित विषयान्तरम्‌ अधिडृत्य एकेक विषयान्तर- 
सलेखो लेस्य । 

६२२२१ साधारणस्य विपयान्तर-सलेखस्य लेखने प्रस्तुताया 


धाराया उपधाराया निर्दिप्टेन विशेषण उपहिता 
२ धारा प्रमाणत्वेन स्वीकार्या । 
६२२२११ स॑विद्यप अय भवति-- 

१ कामक-्समडू, शीर्षकम्‌, आख्या च॒ प्रथमाया 
अवयवात्मिकाया कते एव स्वीकार्यम्‌ , 

२ न केवलम्‌ अनुसन्धेय पृष्ठानामू, अपितु अनुसन्धेय- 
स्य भागस्य, तदीयाना पृष्ठाना च उल्लेख कार्य , 

३ क्रामक-समड्डात्‌ परम्‌ 'सद्भत-पुस्तकम्‌” इति वर्णक 
पद लेख्यम्‌ । 


६२२२ प्रत्येक अवयवात्मक कृति के प्रत्येक अपेक्षित विषयान्तर के 
लिए एक-एक विषयान्तर-सलेख लिखा जाय ॥ 

६२२२१ साधारण, विषयान्तर-सलेख के लेखन के लिए अस्तुत धारा 
को उपधारा में निर्दिष्ट अतिरिक्‍त व्यवस्था से युक्त २ घारा 
प्रमाण मानी जाय 

६२२२११ वह विज्ञेष यह है ॥ 

१ क्रामक-समक, झोषेक, और आशख्या, प्रथम अवयवात्मक 
कृति के ही स्वोकार किए जाव, 

२ न केवल अनुसम्धेय पृष्ठों का, अपितु अनुसन्धेय भाग का और 
उनके पृष्ठों का उल्लेख किया जाय; 


३६५ 


ब्न्ग्र्ष्ट१ 
डरे 


घ्र३ 


६९३२ 
६२३२१ 
इर२३२१० 


श्श्रे 


इश्३२१ 


श्र्रे 


ईश्३े२ 
श्श्र्२१ 


इर्रे२१० 


जे 
हर 
फ्् 


अनुवगे सूची-कल्प 


ऋामक-समक से आगे 'सगत-युस्तका यह वर्णक-पर लिखा 
जाय । 


३ धारोपधाराः अनु प्रत्यवयवक्नति 
निर्देशि-संलूखाः । 

पुस्तक-निर्दे शि-संलेखे तु विशेष: । 
अतिरिक्‍तानुच्छेदो । 

यथा “- 


१ ६२२११० धारा-निर्दिष्ट-वर्णक-पदानि; 
२ प्रथमावयव-कृति-निर्देश-समंकः च; 


प्रत्येकाम्‌ अवयवात्मिका कृतिमू अधिक्ृत्य सर्वेशपि 
यथोचिता सलेखा ३ धारा तदीया उपधाराश्च 
अनुसृत्य लेख्या ! 

पुस्तक-निर्देशि-सलेखे. द्वितीयानुच्छेदातू परम्‌ 
अतिरिबतों हौ अनुच्छेदी लेख्यो । 


प्रत्येक्ष मवयवर्प कृति के लिए समी यथोचित सलेख ३ घारा 
तथा उसकी उपघारा का अनुसरण करके लिखे जाय । 


पुस्तक-निर्देश्चि-सलेख में तो विशेष होता हैँ ! 
पुस्तक-निर्देश्ि-सलेख में ड्वितोष अनुच्छेद से आगे दो 
अतिरिक्त अनुच्छेद लिखे जाय । 
दे दो अतिरिक्त अनुच्छेद निम्नलिखित होते हैं “+- 

१ ६२२११० धारा में निदिष्ट वर्ण पद; ओर 

२ प्रथम अदपयदात्मकू कृति का निर्देशि-समक | 


सुम्गत-पुस्तक ६२४० 


६२९३२१० उदाहरण 





आश्रमस्वामो 
नाममाहात्म्य 
निदिश्यमान के भाग २ रूप म अनुमृद्वित 
प२४१९६श १ च७ 





प्रवान-सलेख के लिए धारा ६२१४१ के अन्तगत उदाहरण द्रष्टव्य है । 


दर्४ प्रत्यवयव-कृति नामान्तर-निर्दे शि-संलेखाः। 

६२४० ४ धारोपधाराः अनु । 

द्र्४ड प्रत्येकाम्‌ अवयवात्मिका क्तिम्‌ अधिकृत्य सर्वेशपि 
यथोचिता नामान्तर-निर्देशि-सछेखा लेख्या । 

६२४० नामान्तर-निर्देशि-सलेखाना लेखने ४धारा तदु- 
पधाराश्च अनुमतंव्या । 

इ्र्४ प्रत्येक अवयव रूप कृति के लिए सभी यथोचित नामान्तर- 
निर्देशी-सलेख लिखे जाय 

६२४० नामान्तर निर्देशी-सलेखो के लिखने में ४ धारा तथा उसकी 


डपधाराओ का अनुसरण करना चाहिए ॥ 


इश्ध्ज 


अध्याय ७ 


सामयिक-प्रकाशनम्‌ 

सामयिक-प्रकाशन 

७१ सरल: प्रकारः 
सरल प्रकार 


“सामयिक-प्रकाशन”, “समुच्चित” तथा “आव्तित” इन पदो के लक्षण 
अध्याय ०५ में दिए जा चुके हे। सामसिक-प्रकाशनों की अव्यवस्थाए इतनी अधिक 
हैं कि उनकी वल्पना भी नहीं वी जा सक्‍ती। उनमें बहुत शीघ्र परिवर्तन आते 
रहते है। कभी उनका प्रक्मशक बदला, तो वभी उनका नाम । कभी उनकी साम- 
गिक्‍ता में परिवत्तेन आया, तो कभी उनके आकार तथा पृष्ठो के क्रम में । कभी 
वे बन्द हो कर पुन चालू हो जाते है, तो कभी सदैव के लिए बन्द हो जाते है! 
मुविधा के लिए प्रद्ोत अध्याय मे सामय्रिक-प्रकाद्न के सरल प्रकार की ही चर्चा 
की गई है। यहा 'सरल' से तात्पयें उन प्रकाशनों से है जो किसी प्रकार की 
अव्यवस्था उपस्थित न करते हो । अगले अध्याय मे उस विश्विष्ट व्यवस्था की चर्चा 
की जायेगी जो जटिल प्रक्तार के सामयिक प्रकाशनों के लिए अपेक्षित है । यहां 
जैटिल' से तात्पय उन प्रकाशनों से है जो विभिन्न प्रकार की अव्यवस्था उत्पन 
करते हो ! 


प्रधान-संलेख: 
प्रधान संलेख 
७१ सरल-सामयिक-प्रधान-संलेखे अनुच्छेदाः 
चत्वारः । 
७१० यथा -- 


१ वर्ग-समंकः (अग्रानुच्छेदः) ; 


शेष 


७१ 


७१० 


७१ 


७१० 


७११ 
छ१्१ 
७११ 


श्ण 


द] 
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आख्यादिः ; 
साला-अधिसूचनं ;_ 
संपुट-अवधि-अधिसुचन च। 


सरल-सामयिकस्य प्रधान-सलेखे यथाक्रम चत्वार 
अनुच्छेदा भवल्ति ६ 

ते अनुच्छेदा निम्नोक्‍्ता भवन्ति-- 

वर्ग-समड्भू. (भग्रानुच्छेद ) प्रथम अनुच्छेद 
भवति, 

आख्या तदुपगतम्‌ अन्यत्‌ च द्वितोय अनुच्छेद 
भवति, 

मालछा-अधिसूचन, यदि चेतू, तृतीय अनुच्छेद 
भवति, 

सपुट-अवधि-अधिसूचन चतुर्थ अनुच्छेद भवंति । 


सरल सामयिक के प्रधान सलेख में क्रमश चार अनुच्छेद 
होते है। 

थे अनुच्छेद निम्नलिखित हूँ -- 

वर्गे-समक (अगप्रानुच्छेद) प्रयम अनुच्छेद होता है, 
आख्या तथा उसके साथ आने वाली अन्य वस्तुएं ह्वितोय 
अनुच्छेद होता है, 

माला-अधिसूचन, मदि हो, तो तृत्तीष अनुच्छेद होता है । 
सपुद-अवधि-अधिसूचन चतुर्थ अनुच्छद होता: हूँ । 


वर्ग-समकः आह्या-पत्र-पृष्ठात्‌ 
वर्म-समड्धू आख्या-पत्रस्य पृष्ठात्‌ ग्राह्म । 
वर्ग-समक आ्या-पत्र के पृष्ठ भाग से लिया जाय ३ 


३६६ 
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७११ पुस्तक के प्रधान-सलेख के अग्रानुच्छेद में क्रमक-समक दिया जाता है। 


यह धारा ११ से स्पप्ट है । किन्तु सामयिक्त प्रकाशन के प्रधान-सलेख के अग्मानु- 
च्छेद म केवल वर्ग-समक ही दिया जाता है। इसका कारण यह है कि सामयरिक 
प्रकाशन का प्रघान-पत्रक किसी एक सपुट मात्र के लिए नही होता, प्रत्युत उस 
सामयगिक्ष प्रकाशन के समस्त सउुटो के लिए होता है। देखिए घारा ७१२।॥ 


७१२ आख्यादि-अनुच्छेदे अंशाः पट । 
७१२० यथा -- 
१ उपपद-मानपद-इतर-विशिष्ट-लिपि- 
प्रथम-पद-पुरःसरम्‌ आख्या-प्रतिलिपिः ; 
२ आपख्या-नान्तगेत-समष्टि-ग्रन्थकार- 
प्रवर्तक-समष्टि-अन्यतर-सत्वे वृत्तकोष्ठके 
पृथग्‌-वाक्यतया तन्‍नाम, नास्नोरुभयम्‌- 
नास्‍्नां प्रथमम्‌; इंदि इति परम्‌ ; 
३ 'संपु' इति, आख्या-पत्र-भाषिक- 
तत्पर्यायो वा ; 
४ प्रन्थालयोय-संपुट-संख्या, समावेशाडूने। 
५ पूर्ण-विरामसः ; 
६ संवादि-संदत्सराः , समादवेदंकने । 


७९२० ते पट अशा ययथाक्रम निम्नलिखिता भवन्ति ! 
१ आख्याया प्रथम-पदम्‌ उपपदात्मक मानपदात्मक 
वा चेतू तस्य लोप-पुर सरम्‌, प्रथम पदस्य च विशिष्ट 
लिप्या लेखन-पुर सरम्‌ आख्याया प्रतिलिपि 
प्रथम अद्य भवति, 
२ समप्टि ग्रन्यकर्जी चेतू, सामयिक प्रकाशन समप्टि- 


३७० 


७१२ 
७१२० 
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प्रवतित वा चेतू, ततू-समप्टि नाम च्‌ आख्याया 
न अन्तर्गत चेत्‌ वृत्तकोष्ठके पृथग्‌ वाक्यरूपेण तन्नाम, 
समप्टि-दय-प्रन्थकतूं त्वे च तयोरुभयोर्नामनी, द्या- 
घिक-सर्मष्टि-ग्रन्थकतृं तवे च॒ प्रथम-समप्टि-ताम 
तत पर च इदि' इति अय द्वितीय अश. भवति, 

३ सपु' इति, आख्या-पत्र-भाषाया तत्पर्यायो वा तृतीय- 
अश भवतति, 

% समावेझाडूने लिखिता, ग्रन्थालये विद्यमानाना 
सपुटाना सड्धूलिता सख्या चतुर्थ अब भवति; 

५ पूर्णविराम पचम अश भवति, 

६ समावेशाडूने लिखिता ग्रन्थालये विद्यमानाना सपु- 
टाना सवादिन सवत्सरा, पष्ठ भवति। 


आशख्यादि-अनुच्छेद में छः अंश होते है । 

बे छः अंश निम्नलिखित हे +-- 

यदि आएया का प्रथम-पद उपपद अथवा सानपद हो, तो 

उसका लोप करते हुए तथा प्रथम-पद को विशिष्ट लिपि 

में लिखते हुए, आसुया की प्रतिलिपि प्रयम अंश होता है; 

२ यदि समप्टि प्रन्यकर्तीों हो, अथदा सामय्रिक-पकाशन 
समप्टि-पवतित हो तथा उस सम्रष्ठि का नाम आया में 
समाविष्ट न हो, तो वृत्त-कोव्ठक में, पृथक्‌ धावय के रूप में 
लिखा हुआ, उस ससप्दि का नास, दो समष्टियां प्रम्थकर्मो 
हो, तो दोनों का नाम, दो से अधिक समष्टियां प्रन्थकर्न्नी 
हो, तो प्रथम ससप्दि का नाम तया उसके आगे “इदि. यह 
द्वितोष अंश होता है ; 

३ संपु/ अबबा आख्या-्पत्र की भाषा सें उसका पर्याय 
तुतीय अंश होता हैं; 

४ समावेशाकन में लिखो हुई, प्रल्यालय सें विद्यमान संपुटों 
को संकलित संध्या चतुर्य अश होता है; 


नर 


रे७१ 
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४ पृण्ण-विराम पांचवां लंश होता है; 
६ समावेशांकन में लिखे हुए, प्रत्यालय में विद्यमान संपुर्यो 
के संवादी संवत्सर छठा अंज् होता है। 


७१३० “सपुट के सवत्सर” से अभिप्राय उस सवत्सर से है जो सपुट के हारा 
अधिकृत हो । यह सभव है कि वह प्रकाशन का वर्ष न हो। दूसरे शब्दो में यह 
कहा जा सकता है कि ऐसा कोई नियम नही है कि संपुद के अधिकार-पात तथा 
प्रकाशन सम्बन्धी दोनो वर्ष एक ही हो । 

उदाहरणाथ्थं, देखिए घारा ७२१० के अन्तर्गेत उदाहरण २। 


७१२४ अनुप्रकाशन-यूह्यमाण-अन्त्य-संपुट- 
बर्षयो: सोस-लेखनो । 

७१२४०१. इदम्‌ “ग्रन्थालय-अपूरितांकनम्‌”। 

७१२४०२९ अवरुद्धे मसी। 

७१२९४०३.. इदस्‌ “प्रन्थाल्य-पुरितांकनम्‌” । 


७१२४ सामयिक-प्रकाशनम्‌ अनुप्रकाशनम्‌ यथाकाललं ग्रत्था- 
लये गृह्ममार्ं चेतु, सति संभवे अन्‍्त्य-संपुटस्य 
अन्त्य-वर्षस्य च समड्ू सीस-लेखन्या लेख्य. । 

७१२४०२ प्रचलत्प्रकाशनं सामयिक-प्रकाशनं ग्रन्थालये अब- 
रुद्ध चेतू, सति संभवे अन्त्य-संपुटस्य अन्त्य-वर्षस्य च 
सीस-लेखन्या लिखित' समझ; मस्या लेख्य: । 

७१२९४ यदि साम्रपिक प्रकाशन, प्रकाशन के साथ ही ययासमय 


भ्रन्यालय में ग्रहण किया जाता हो तो, संभव होने पर 
अन्त्य-संपुट और अन्‍्त्य-वर्ध का समंक सीस-लेजनी से 


लिखा जाय । 
७१२४०१ यह “प्रल्यालय-अपूरितांकन” कहा जाता हु ॥ 
७१२४०२ यदि सामयिक-प्रकाशन का प्रकाशन चलता हो किन्तु 
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प्रत्यालय में उसका ग्रहण अवरुद्ध हो, तो संभव होने पर 
अन्त्य-सपुट और अन्‍्त्य-वर्ष का सीस लेखनी से लिखा हुआ 
समंक मसी से लिखा जाव । 

७१२४०३ यह “प्रन्थालय-पूरिताकन” कहा जाता है। 


७१२४० १ सर्वान्तिम सपुट-समक तथा सर्वान्तिम वर्ष-समक पेन्सिल से लिखा 
जाय। इस विधि का उद्देश्य यह है कि उस के बाद के सपुट ज्यो ही पूर्ण हो जाय 
तथा परिगृहीत कर लिए जाय त्यो ही उन समको को मिटा कर उनके स्थान में उनके 
अनुपद समक सरलता से लिखें जा सके । साधारणत ग्रन्थालयो की प्रथा यह है 
कि इन समको को पेन्सिल द्वारा भी न लिखा जाय, प्रत्युत उन स्थानों को शून्य ही 
छोड़ दिया जाय । हम मली भाति जानते हे कि सामय्रिक-प्रकाशन अपनी अतिय- 
मितताओ के लिए पर्याप्त रूप से प्रसिद्ध हे । फिर भी यदिं हम कल्पना कर बैठे 
कि सर्वान्तिम पूर्ण सपुट के वर्ष तथा समक का अनुमान लगाया जा सकता है तो 
यह भारी भूल होगी। कारण, यह सरल नही है। प्रस्तुत धारा में विहित सामान्य 
सी इस युक्त के द्वारा अनुलय कतू गण तथा पाठक दोनो को पर्याप्त सुविधा प्राप्त 
होती है । यह हमारे अनुभव से सिद्ध है । 


७१३ माला-अधिसूचनम्‌ १४१ धारोपधारा- 
यथानिर्देशम्‌ । 

७१३० तत्‌ वृत्तकोष्ठके। 

७१३१ सर्व-संपुट-माला-समंका : । 

७१३२ संघात-प्रथम-संपुद-मालानान्तर्गतत्वे 


मालान्तर्गत-संघात-सर्व-पुर्वे-संपुट-वर्ष- 
अन्यतर-समंकः तन्माला-समंकादधः । 
७१३३ संपुदान्तर-माला-बहिभवि तदुत्तर- 
मलान्तगंत-संप्रट-वर्ष-अन्यतर-पसंक: 
तन्माला-समंकात्‌ अधः 
७१३४ एवसग्रेषपि । 


रेछरे 


छ्र्३े 


७१३ 


७१३१ 


७१३२ 


७१३३ 


७१३ 


७१३० 
७१३१ 


७१३२ 


७९३३ 


ह 


अनुवर्गे-सूची-कल्प 


माला-अधिसूचन विद्यते चेत्‌, तत्‌ १४१ घारां तदीयाः 
उपधारा: च_ अनुसूत्य लेख्यम्‌ । 
सामयिक-प्रकाशनस्य॒सर्वेपां सपुठानां माला- 
समझा यथाक्रमम्‌ अन्ते लेख्या: । 

सघातस्य प्रथम: सपुटः मालयाया अन्तर्गतः न चेतू, 
सघातस्थ सर्वेभ्य' पूर्व य. सपुट. माछाया' अन्तर्गंतः 
स्यात्‌ तस्य सपुटस्य समडू , तदभावे वा वर्ष-समडू:, 
तस्य संपुटस्य माला-समडूस्य अधस्तात्‌ विभाजक- 
तया लेख्य. । 

संघातस्य प्रथमेतर' को5पि संपुट मालाया' वहिं- 
भंवति चेतू, तदव्यवहितोत्तर: य सपुठः मालायाः 
अन्तर्गत. स्यात्‌ तस्य संपुटस्य समडू: तदभावे वा 
वर्ष-समड्ू. तस्य संपुटस्य माला-समड्डूस्य अधस्तात्‌ 
विभाजकतया लेख्य. । 

यदि माला-अधिसूचन विद्यमान हो, तो वह १४१ धारा 
और उसकी उपधाराओं का अनुसरण करके लिखा जाय । 
यह वृत्त-कोप्ठक में लिखा जाय । 

सामयिक-प्रकाशन के सभी संपुटों के माला समंक फ्मशः 
अन्त में लिखे जाय॑ । 

यदि संधात का प्रथम संपुट माला के अन्तर्गत न हो, तो 
संघात का सबसे पहला जो संपुट माला के अन्तर्गत हो उस 
संपुट का समंक अयवा उसके अभाव में वर्ष-समंक उस 
संपुट के माला-समंक के नोचे विभाजक रुप में लिखा जाय । 
यदि संघात का प्रथम से अन्य कोई संपुट माला के बाहर 
हो जाय, तो उसके ठीक ही बाद का जो संपुट माला के 
अन्तर्गत हो उस संपुट का समंक अथवा उसके अभाव में 
वर्ष-समंक उस् संपुट के साला-समंक के नीये विभाजक झप 
में लिखा जाय । 


छ१्३े४ 
७१४०० 
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७छश१्४००४ 


9९४०० 

७१४००१ 
७१४००३ 
श््००ण४ढ 


७१४०० 


७१४००१ 
छहश्४डण००२ 
७१४००३ 


७१४००४ 


सामयिक प्रकाशन छश्डंगजड 
ऐसे ही आये भी किया जाय है 


संपुटावधि-अधिसूचने एक-संपुद-प्रकाशन- 
पु्णता-ससय अन्तर-उल्लेखः । 
ऋणजुकोण्ठके । 

तत्त्‌ द्विधा । 
एक-बर्ष-एककाधिक-संपुट-प्रकाशितत्वे 
प्रथमम्‌ 


वर्षाधिक-समय-प्रकाशित एक-संपुटत्वे 
द्वितीयम्‌ । 


सपुठ-अवधि-अधिसूचने एकस्य समुटस्य प्रकाशने 
पूर्णताया च यावान्‌ समय अपेक्ष्यते तस्य उल्लेख 
काये । 

सपुटावधि-अधिसूचनम्‌ ऋजुकोप्ठके लेख्यम्‌ । 
एकस्मिन्‌ वर्ष एक अधिक-सख्याका वा सपुटा 
प्रकाश्यन्ते चेतू्‌ प्रथम प्रकार भवति । 

एकस्य सपुटस्य प्रकाशने एकस्मात्‌ वर्षात्‌ अधिक 
समय अपेक्ष्यते चेत्‌ द्वितीय प्रकार भवति। 


सपुद - अवधि अधिसूचन में एक संपुट के प्रकाशन में और 
पूरे होने में जितना समय लगता हो उसका उल्लेख किया 
जाय । 

सपुटावधि-अधिसूचन ऋणजु-कोष्ठक में लिखा जाय । 
उसके दो प्रकार हे । 

यदि एक वर्ष में एक या एक से अधिक सख्या के सपुट प्रका- 
शित्त हों, तो वह प्रयम प्रकार होता है । 

यदि एक सपुट के प्रकाइन में एक श्रप॑ से अधिक समय 
रूगता हो, तो वह द्वितोय प्रकार होता है । 


३७५ 


७१४०१ 
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७१४०१ 
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७१४०१२ 


१४०१३ 


७१४०१२ 
३७६ 


अनुवर्ग-सूची-क्त्प 


प्रथमें अंशाः पंच । 

यथा --+ 
१ प्रतिवर्ष-प्रकाशित-संपुट-संख्या; 
२ “संपु प्रतिवर्षम्‌” इति पदे ; 
३ पृर्ण-विरामः ; 
४ प्रकाशनारस्भ-संवत्सरः ; 
५ रेखिका च । 


प्रथमे प्रकारे पच अज्ञा. भवन्ति । 


प्रथम प्रकार में पांच अंश हे ३ 
वे अंश निम्नलिखित होते हूँ :-- 
१ प्रति वर्ष प्रकाशित होने बाले संपुों की संख्या; 
२ “संप्रु प्रतिवर्ष” ये पद; 
३ पूर्ण विराम; 
४ प्रकाशन के आरम्भ का संवत्सर; और 


५ रेखिका 
एकाधिक-खण्ड-संपुटित-संपुटत्वे 
द्वितीयोत्तरमतिरिक्तांगञ्ा । 
यथा -- 


३ अरधे-बिरामः ; 

४ एक-संपुट-पृथक्‌-संपुटित-खण्ड-संल्या ; 

५ “खण्डे (खण्डानि वा) प्रति संपुटम्‌” 
इति ; 


एक. संपुट: एकस्मात्‌ अधिकेषु खण्डेपु संथरुटितः चेतू, 


७9१४०१२ 


७१४०१३ 


७१४०२ 
७१४०२१ 


७१४०२ 
७१४०२१ 


सामयिक प्रकाशन ७१४०२१ 


द्वितीयात्‌ अशात्‌ उत्तरम्‌ निम्ननिदिष्टा त्रय अति- 
रिक्‍ता अशा लेख्या । 


यदि एक सपुद एक से अधिक खण्डो में सपुटित हो, तो 
द्वितीय अश से आगे निम्नलिखित तीन अतिरिक्त अश 
लिखे जाय । 
वे तोन अश है -- 

३ अधे-विराम, 

४ एक सपुट के पृथक््‌ सपुटित खण्डो को सल्या, 

४ “द्धण्ड प्रति-सपुट” यह 


ह्वितीये अंशाः पद 
यथा -+ 
१ ४ १ संपु प्रति” इति ; 
२ वर्ष-सख्या ; 
३ “वर्षम्‌” इति ; 
४ पूर्ण-विरामः ; 
५ प्रकाशनारम्भ-संवत्सरः च; 
६ रेखिका च । 


बूसरे प्रकार में ६ अश होते हू । 
बे अश्य निम्नलिखित हे -- 
१ “१ सपु प्रति” यह, 
३ वर्ष को सल्या, 
३ “वर्ष” यहू, 
ड पूर्णे-विराम, 
५ प्रकाशन के आरम्भ का सवत्सर, और 
६ रेखिका। 


३७७ 


छ१४०२२ 


७१४०२२ 


७१४०२२ 
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७१४१ 


३७८ 


अनुवर्गं-सूची-कल्प 
गूवगन्यू। 


एकाधिक-खण्ड-संपुटित-संपुटत्वे 
तृतीयोत्तरमतिरिकतांशाः । 


द्वितीये प्रकारे, एक. संपुट एकस्मात्‌ अधिकेपु खण्डेपु 
संपुटितः चेत्‌ु ७१४०१२ धारा-निदिष्ठा: अति- 
खिक्‍ता' त्रय. अज्ञाः तृतीयात्‌ अंशात्‌ उत्तर लेख्या:। 
द्वितीय प्रकार में, यदि एक संपुट एक से अधिक खण्टों में 


संपुदित हो, तो ७१४०१३ चारा में निर्दिष्ट अतिरिब्त 
३ अंश तृतीय अंश के पश्चात्‌ लिखे ज्ञायं 


निरवधिक-प्रकाशने “निरवधिकम्‌” 
इति आरम्भे । 


सामयिक-प्रकाशनस्य॒प्रकाशने निरविधके सति 
अधिसूचनस्य आरम्भे “निरवधिकम्‌' इति लेख्यम्‌ । 


यदि सामयिक प्रकाशन का प्रकाशन निरवधिक हो, तो 
अधिसूचन के आरम्भ “निरवधिक' यह लिखा जाय । 


प्रचलत्प्रकाशनत्वे रेखिकान्ते नान्यत्‌ । 
इदम्‌ “प्रकाशन-अपुरितांकनम्‌” 
विरत-प्रकाशनत्वे अन्त्य-प्रकाशित-संपुट- 
संबत्सरः । 

इदम्‌ “प्रकाशन-पूरितांकनम्‌” 


सामयिक प्रकाशनस्य प्रकाशन प्रचलत्‌ चेतू, ग्रत्था- 
लगे तत्‌ गृह्मते चेत्‌ न वा गृह्मतें चेतु, ७१४०१- 


सामयिक प्रकाशन ७१४२० 


७१४०२ धारयो निरद्दिष्टाया रेखिकाया अन्ते 
अन्यत्‌ किमपि न लेख्यम्‌ । 


७१४१० इदम्‌ समझूनम्‌ “प्रकाशन-अपूरिताडूनम्‌” इति 
उच्यते । 
७१४२ सामयिक प्रकाशनस्य प्रकाशन विरत चेतू ७१४००१ 


७१४००२ धारयो निर्दिष्टाया रेखिकाया परम्‌ 
अन्त्यस्य प्रकाशितस्य सपुटस्य सवत्सर लेख्य । 


७१४२० इदम्‌ अड्जूनम्‌ “प्रकाशन-पूरिता-अद्धूनम्‌” इति 
उच्यते । 
७१४१ सामयिक प्रकाशन का प्रकाशन यदि प्रचलित हो तो 


भ्रस्यालय में चाहे वह लिया जाता हो अथवा नहों, 
७१४० १-७१४०२ धाराओ में निरदिष्ट रेखिका के अन्त में 


अन्य कुछ भी न लिखा जाय । 
७१४१० यह अकन “प्रकाशन-अयूरिताकन” कहा जाता है। 
७९१४२ सामयिक प्रकाशन का प्रकाशन यदि विरत हो तो 


७१४१०-७१४०२ धाराओ सें निर्दिष्ट रेखिका के पश्चात 
अन्त्य प्रकाशित सपुट का सवत्सर लिखा जाय । 
७१४२० यह अकन “प्रकाशन-पूरिताकन” कहा जाता है। 


७१४२० कभी कभी ऐसा होता हैँ कि सपुट-अवधि-अधिसूचन के लिए 
सामयिक प्रकाशन के बाह्य साधनों की सहायता लेनी पडती है। दूसरे शब्दों में 
यह कहा जा सकता हू कि अन्तरुग प्रमाण पयाप्त नहीं होते और बहिरग 
प्रमाणो का आश्रय लेना पडता है। यही कारण हैँ कि इसे ऋजु-कोप्ठको में लिखन 
का विघान किया गया है । यह समव है कि कतिपय सामयिक्त प्रकाशनों के आरम्भ 
होने के सवत्सर का ज्ञान ही न हो पाये । किन्तु सूवीकार का यह कर्तव्य 
हैं कि प्रत्येक सभव ग्रन्थ-सूची विषयक ख्रोतो में से उस जानकारी को प्राप्त करे, 
तथा जब तक उस जानकारी को प्राप्त न कर ले तव तक चैन न ले। उसे चाहिए 
कि किसी न किसी प्रकार अपने लट्ष्य की प्राप्ति अवश्यमेव करे। अहिन्दी प्रका- 
शनो के लिए लायब्रेरो ऑफ काग्रेस द्वारा प्रकाशित गाइड टु दी केटलागिय ऑफ 


रे७६ 


७१४२० अवुवर्ग-सूची-ऋत्प 


सीरियल पब्लिकेशन्स ऑफ सोसाइटीज एण्ड इन्स्टीट्यूजन्स के “ग्रन्थ सूची-विपयक 
सुझाव” श्षीपंक वाले अध्याय में सूचीकार के लिए उन क्षेत्रो का मानचित्र 
प्रस्तुत किया गया हैं जहा उसे अवश्य खोज करनी चाहिए। इसमे कोई सन्देह 
नही कि इस कार्य में उसे अत्यधिक समय लगाना पड़े । इसका अर्थ यह नही होता 
कि जब तक वाछित जानकारी नही प्राप्त हो जाती ठव तक के लिए सूचिकरण के 
कार्य को स्थग्रित रखा जाय तथा सामयिक प्रकाशन को सूचीकार के असमाहित 
ढेर मे व्यर्थ पड़े रहने दिया जाय। इस प्रकार की श्रणाली तो ग्रन्थालय-शास्त्र 
के सभी सूत्रो की तिर्मम हत्या सिद्ध होगी । इसके विपरीत, उचित तो यह है 
कि प्रकाशन को जनता के उपयोग के लिए मुक्त कर दिया जाय, चाहे सूचीपत्रक 
में ऋजु-कोष्ठको के मध्य का भाग रिक्त ही क्यो न रहे । यही मार्य सर्वोत्तम 
है। इस प्रकार के अपूर्ण पत्रको की एक दालिका बना कर रखनी चाहिए, जिससे 
वे कही विस्मृति के गर्भ मे न समा जायें। जब कभी और ज्यों ही आवश्यक 
जानकारी प्राप्त हो जाय त्यों ही रिक्त स्थानों को भरते रहना चाहिए । 
उदाहरण 


अवधेय --प्रस्तुत अध्याय के उदाहरणों में, घारा ७१३१ के अनुसार 
पेन्सिल द्वारा लिखे जाने वाले समक विभिन्न मुद्राक्षरों में दिए गये है। 








१. ४७३ य०रफ 
पिअर बुक (कानिजी इन्स्टिट्यूजन आफ वाशिग्रटन). सपु १-३१. 
१६०२-१९३२. 
[१ सपु. प्रतिवर्ष १६०२-- ). 








इस सलेख का तात्पर्य यह है कि ग्रत्थालय में अस्तुत आवर्तित का अवि- 
ौचिछन्न सघात है तथा वह ग्रन्थालय में प्रचलित भी हैं । 





२. ५०२.२-ब२१ हु 
माधुरी सपु १-३१ १६३१-१९४७. 
[१ संपु प्रतिवर्ष. १६२१- १९४७] 





यहा प्रस्तुत सलेख से यह स्पष्ट हो जाता हैं कि इस आवततित का प्रकाञ्मन 
तथा ग्रन्यालय में आना दोनो बद हे । 


बेष० 


सामयिक-प्रकाशन ७१४२० 





रे. रेढर थ४६ 
प्रम्यालय (भारतीय ग्रन्यालय सघ) सपु १ १६४६५० 
(१ सपु प्रति २ वर्ष १६४६/१६५०--] 





यहा प्रस्तुत सलेख से यह अभिप्राय है कि ग्रन्थालय मे प्रदृत आवतित का 
केवल एक ही सपुट है, किन्तु उसका प्रकाशन चालू है। प्रस्तुत उदाहरण में 
सलेख “प्रन्थालय के लिए बन्द” है, किन्तु “प्रकाशन के लिए बद नही ” है। 





४,  सरढर थ४८ 
राजकमल वर्पष-बोध १६४८, १६५०-१९५१ 
[१ सपु प्रतिवर्ष १६४८--] 


इस सलेख का तात्पयं यह है कि ग्रत्थालय में प्रस्तुत आवर्तित के बीच का 
एक सपुट नहीं है, किन्तु वह ग्रल्थालय में अब भी चालू है। 











५ जढ़रे ढ८ट७ 
एनाल्‍्स ऑफ बॉटनी सपु १-४७ १८८७--१९३३ 
[१ सपु प्रतिवर्य १८८७-- ] 





इस सलेख का तात्परय यह है कि सामयिक ग्रन्थालय में चालू है तथा उसमे 
सारे सम्पुट विद्यमान हे । 





६. म्छर द्टशथ 
केलेण्डर (प्रेसिडेन्सी कॉलेज, मद्रास, सिटी ) १६२६/१६२७-- 
१९३३/१९३४ 
[ १ सपु प्रतिवर्ष | 





अस्तुत उदाहरण में, आव्दित के विभिन्न सपुट क्रमागत सप से समकित नहीं 
है। सपुद का वर्ष' ही केवल एक वस्तु है जो सपुटो में एक से दूसरे का भेदक माना 
जा सकता हैं। यही अवस्था उदाहरण ४ में भी प्राप्त है । आवर्तित के प्रकाथन- 
आरम्भन्सवत्थर की जानकारो नही है, अत ऋजु-कोष्ठको का अन्तव॑र्ती तदुह्िप्ट 
स्थान रिक्त छोड दिया गया है । ज्यो ही वह जानकारी प्राप्त हो जाय, त्यो ही 
उस स्थान को भर देना चाहिए। 


रेप१्‌ 


७१४२० अनुदर्ग -सूची-कल्प 





७. २७8२ थशृश्थ 
वाधिक रिपोर्ट (मारवाडी पुस्तकालय, देहली) सपु. १--३४- 
१६१५/१६--१९४८/४९- 
[१ सपु प्रतिवर्ष १६१५/१६--) 
प्रस्तुत उदाहरण में तथा उदाहरण (६) में यह बात ध्यान देने योग्य है 
कि “सपुट का वर्ष” सामान्य प्रचलित (गणितीय) सवत्सर नही है, अपितु एक 
कृत्रिम वर्ष है जो दो गणितीय वर्षों में व्याप्त हैं। किन्तु उदाहरण हे में उसी 
प्रकार का समकन दो पूर्ण गणितीय वर्षों का बोध कराता हे । 


छः ह४३८स७ढ़ 
इण्डियम लाँ रिपोर्टेस, रंगून सोरीज इदि (बर्मा हाइकोर्ट) . 
संपु. १--११. १६२३--१९३३- 
[१ सपु प्रतिवर्ष १६२३-- ] 











७२ विषयान्तर-संलेखः 


विषयान्तर-संलेख 
७२ सामयिक-प्रकाशनस्प विषयान्तर-संलेखो 
न्न। 
७२० पृथक्‌-पुस्तकोपस-एक-कृतिक-स्मारक- 


विशिष्ट-संपुटयोस्तु भवति । 


७२० यस्मिन्‌ सपुटे केवलम्‌ एका एवं कृतिः भवति, येन 
च सः सपुटः पृथर्‌-पुस्तकस्य इव व्यवहारस्य पात्र 
भवतति, तादृशस्य संपुटस्य छृते, यः च संपुटः समा रक- 
संपुट इति प्रथमत: एवं निर्धारितो भवति, अथवा 
अन्येन केनापि रूपेण विश्विष्ट: सपुटः इति व्यवहार- 
पात्र भवति तादुशस्य सपुटस्य कृते, विपयान्तर- 
संलेखों लेख्य. । 


छ्र 
७२० 


७२१ 
७२१० 


७२१ 


७२१० 


न्ण््ज्प 


सामयिक प्रकाशन ७२१० 


सामयिक प्रकाशन के लिए विषयान्तर सलेख नहीं होता । 
जिस सपुट में केवल एक हो कृति होती है, जिससे कि वह 
सपुट पृथक्‌ पुस्तक की तरह के व्यवहार का पात्र होता है 
उस प्रकार के सपुद के लिए, और जो सपुट स्मारक-सपुट 
के रूप में पहले से ही निर्धारित होता है अयवा अन्य किसी 
भी रूप से विशिष्ट सपुट के व्यवहार का पात्र होता है, उस 
प्रकार के सपुद के लिए विषयान्तर-सलेख लिखा जाय ॥ 


विषयान्तर-सलेखे अनुच्छेदाः चत्वारः । 

यथा -- 

स्वलन्त्र-कृति-बद्‌ वर्गोकरण-बर्ग-समड्ूः 
(अग्रानुच्छेदः ) 

“द्रष्टव्यमन्यत्‌” देशक-पदे; 

सामयिक प्रकाशन-बर्ग-समड्ू:; 

आख्या, पूर्ण-बिरामः, 'संपु| इति पदम्‌, 
सपुट-समडू-संवत्सरयो: अन्यतरद्‌ उभर 
वा इति च। 





सामयिक-प्रकाशनस्य॒विपयान्तर-सलेखे यथाक्रम 
चत्वार अनुच्छेदा भवन्ति। 

ते चत्वार अनुच्छेदा निम्ननिदिप्ठा भवन्ति | 
विपषयान्तर-सपुट स्वतन्त्र-कृति इव वर्गीकृत चेत्‌ 
तस्य य वर्ग-समद्द स्थात्‌ स वर्ग-समडू अग्रानु- 
च्छेद भवति, 

“द्रप्टव्यमन्यत्‌” इति देशक-पदे द्वितीय अनुच्छेद 
भवति, 


७२१० अनुवर्ग-सूची-कल्प 


३ सामयिक-प्रकाशनस्यथ वर्गे-समड्.. तृतीयः अनु- 
च्छेद भवति; 

४ सामयिक-प्रकाशनस्य आख्या, पूर्ण-विराम:, 'संपु 
इति, सपुठ-समड्ू -सवत्सरयो: अन्यतरत्‌ उभयं वा 
इति च चतुर्थ अनुच्छेद भवति। 


७२१ सामयिक-प्रकाशन के विषयान्तर-संलेख में फमशः चार 
अनुच्छेद होते हे । 
७२१० बे चार अनुच्छेद निम्नलिखित है :- 


१ विधयान्तर-संपुट यदि स्व॒तन्त्र कृति को तरह वर्गोकृत किया 
जाय, तो उसका जो वर्ण-समंक हो बहू वर्गे-समंक अग्रानु- 
च्छेद होता है; 

२ और द्रष्टव्य' ये देशक-पद द्वितीय अनुच्छेद होता है; 

३ सामयिक-प्रकाशन का वर्ग-समंक तृतीय अनुच्छेद होता है; 

४ सामपिक-प्रकाशन को आख्या, संपुट समंक तथा संबत्सर इन 
दोनो में से एक अथवा दोनों यह चतुर्थ अनुच्छेद होता है । 


७२१० उदाहरण 





१. दश५२ श्झ३२ ११ 
झऔर दरष्टव्य 


परढर घ२६ 
कल्याण सपु १७ १६४२ 





इस सलेख से यह्‌ प्रकट है कि कल्याण के सपु १७ मे तुलसीदास कृत राम- 
चरितमानस नामक एक ही कृति विद्यमान है । 





३ ऊझथ०५८ 
और द्रप्टव्य 
ऊढं २ थ०८ 
बुलेटिन ऑफ दि कलकटा मेयमेटिकल सोसायटी. संपु. २०. १६२८५ 








ब्ट४ड 


सामयिक-प्रकाशन छ३००३ 


प्रस्तुत सपुट का आस्या-पत्र निम्नलिखित है -- 

“कमेमोरेशन वाल्यूम । ऑन दि अकेजन आफ दि ट्वेण्टियय एनिवर्सरी । 
ऑफ दि फाउन्डेशन ऑफ । दि कलकटा मेथमेटिकल सोसायटी । इन १६२८॥। 
बुलेटिन । बॉल. २०.” 

यहा यह भी स्पष्ट कर देना उचित है कि यह संपुट वस्तुत १६३० में 
प्रकाशित हुआ था । यही वस्तु मुद्रणाकन द्वारा व्यक्त की गई हैं। किन्तु “सपुट 
का वर्ष” १६२८ है । 





है. ढटरे११ 
और दृष्टव्य 
परढर.थ२६ 
कल्याण. सपु २० १६४५. 





इस सलेख से यह स्पष्ट है कि कल्याण का सपु २० गौ-अंक था। 


७३ निर्देशि-संलेखः 


निर्दे शि-संलेख 

७३ सामयिक-प्रकाशनस्य वर्ग-निर्देशि-संलेखः 

७३००१ न निर्देशि-संलेखान्तरम्‌ । 

७३००२ ७३० १-७३०२ धारे 5पवादों ! 

७३००३ बग्गे-निर्देशि-संलेख-लेखने ३१ धारानु- 
करणम्‌ । 

७३००१ सामयिक - प्रकाशनस्य अन्य' को<पि निर्देशि-संलेख: 
न लेख्य' 

७३००२ सामयिक-प्रकाशनस्य निर्देशि-संलेख-लेखने ७३००१ 
धारा ७३००२ धारा च अपवाद-हरूपे स्वीकार्ये 

७३००३ सामयिक-प्रकाशनस्थ वर्ग-निर्देशि-संलेख-लेखने 


तृतीयाध्यायस्य ३१ धाराया. अनुकरणं कार्यम्‌ 


३८५ 


छ्रे 


७३ 
७००१ 
७३००२ 


७३००३ 


७३०१ 


७३०१ 


७३०१ 


७२३०२ 


७३०२ 


७३०२ 


रैंप 


अनुवर्ग-सूची-कल्प 


सामयिक-प्रकाशन का केवल वर्गे-निर्देशो-संलेख हो लिखा 
ज्ञाय । 

सासयिक-अकाशन का अन्य कोई भी तिर्केशी-संलेख ते 
लिखा जाय । 

सामयिक-प्रकाशन के निर्देशौ-संलेख लिखने में ७३०१ 
घारा और ७३०२ घारा अपवादरूप में स्वीकार की जाये । 
सामयिक-प्रकाशन के वर्ग-निर्दे शी-संलेख के लिखने में तृतोय 
अध्याय को ३१ धारा का अनुकरण किया जाप। 


अधितन्‍्त्र-कर्तुक-बापिकादि-विवरण-साम- 
यिक-प्रकाशनस्य न निर्दे शि-संलेखः । 


यत्‌ सामयिक-प्रकाशनम्‌ अधितन्त्र-कतूं क॑ वापि- 
कम अन्यत्‌ वा विवरणं स्यात्‌ तस्य सामयिक-अका- 
शनस्य कृते को5पि निर्देशि-संलेखो न लेख्य: । 

जो सामपिक-प्रकाशन अधि तन्त्र-कतूं क वाधिक अथवा दूसरा 


विवरण हो उस के लिए कोई भी निर्देशी-संलेख न लिखा 
जाय । 


अधितनत्रेतर-समष्टि-कतुंक-वापिकादि- 
विवरण-सामयिक प्रकाशनस्य विशिष्ट- 
चर्ग-निर्दे शि-संलेखः । 

यत्‌ सामयिक-प्रकाशनम्‌ अधितन्त्र-कतू क॑ न स्थातू, 

अपितु समप्ठ्चन्तर-कतुं क॑ वापिकम्‌ अन्यद्‌ वा विव- 

रण स्यात्‌ तस्य इते विशिष्ट-वर्ग-निर्देशि-संलेख एव 

लेख्य;, अन्य: को5पि निर्देशि-सछेखो न लेख्य. । 


जो सामपिक-प्रकाशन अधितन्त्र-कतूंक न ही अपितु अन्य 


७३१ 


७३१० 


७३१०० 


७३१० 


७३१०० 


सामयिक-प्रकाशत छ३१०० 


समष्टि-कतृ्‌ क वाधिक अथवा अन्य विवरण हो उसके लिए 
विशिष्ट-धर्ग-निर्देशी-संलेख हो लिखा जाय, अन्य कोई 
भी निर्देशी-संलेख न लिखा जाय | 


सामयिक-प्रकाशन-वर्ग-निर्दे शि-संलेखे 
अधस्तनानाम्‌ अन्यतमं शीर्षकम्‌ । 
सामयिक-प्रकाशन-अपेक्षित-प्रति-प्रकारम्‌ 
एकः । 

यथा -- 

आख्या-प्रथम-पदम्‌; 


२ अवान्तरनाम-प्रथम-पदानि वा; 


समष्टि-ग्रल्थकार-प्रवर्तक-समष्टि-अन्यतर- 
नाम; 
अवान्तरनाम वा; 


विशिष्ठेन सामयिक-प्रकाशनेन अपेक्षित प्रत्येक प्रका- 
रम्‌ आश्रित्य एकंक: सलेखो लेख्यः । 
सामयिक-प्रकाशनस्य॒वर्गे-निर्देशि-सलेखस्य शीर्ष- 
काणां चत्वार प्रकारा. भवन्ति । 
सामयिक-प्रकाशनस्य आख्याया' प्रथम पद प्रथमः 
प्रकार: भवति ; 

सामयिक-प्रकाञनं नामान्तरेण अपि प्रसिद्ध चेत्‌ 
तेपाम्‌ अवान्तर नाम्नां प्रथम-पदानि द्वितीय. प्रकार: 
अवति; ह 

समप्टि-ग्रन्थकारस्य प्रवर्तक-समप्टे: वा नाम 
तृतीयः प्रकार: भवति; 


वेट 


७३१०० अनुवर्गे-सूची-कल्प 


४ समप्टि-ग्रन्थकारः प्रदर्तक-समप्टि: वा नामान्तरेण 
अपि प्रसिद्धा चेतू तानि नाम्ानि चतुर्थ: प्रकारः 


भवति । 

७३१ सामयिक-प्रकाशन के वर्म-निर्देशी-संलेख में निम्नोवत में से 
कोई एक ज्ञोपक के रुप में स्वीकार किया जाय | 

७३१० विशिष्ट-सामपिक-प्रकाशन के द्वारा अपेक्षित प्रत्येक प्रकार 
के लिए एक-एक संलेख लिखा जाय। 

७३१०० सामयिक-प्रकाशन के वर्म-निर्देशी-संलेख के शोर्षेकों के 


निम्न चार प्रकार होते है :-- 

१ सामयिक-प्रकाशन को आख्या का प्रथम पद प्रथम प्रकार 
होता है; 

२ यदि सामयिक-प्रकाशन अन्य नामो से भी प्रसिद्ध हो, तो 
उन अवान्तर-नामों के प्रयम पद द्वितीय प्रकार होता है; 

३ समप्टि-प्रन्यकार का अथवा प्रवर्तक-समिष्ट का नाम ततोय 
प्रकार होता है; 

४ समष्टि-प्रन्यकार अथवा प्रवर्तक-समप्टि अन्य नामों से भी 
प्रसिद्ध हो, तो वे अवान्तर-नाम चतुर्थ प्रकार होता है । 


७३२ अनुशीर्षक-स्वरूपं द्वितोयानुच्छेदः । 

७३२१ प्रथम-द्वितोय-अन्यतर-प्रकारक-शीषक॑ 
अंगौ हौ। 

७३२१० यथा --- 


१ सासयिक-प्रकाशन-साम, नाम-तात्तविकांश 
रूप-तत्समपदान्यपि च; 
२ सामयिक-प्रकाशन-वर्गे-समंकात्मक- 
निर्देशि-समंकः च ॥. 
७३२१०१ पृयक्‌ वाक्य । 


डे८ट८ 


७३२ 
७३२१ 


७३२१०१ 


७३२ 


७३२१ 


७३२१० 


७३२१०१ 


७३२२३ 


७३२३० 


७३२३०१ 
७३२३ 


७३२३०१ 


सामयिक प्रकाशन छर्देर३०१ 
ह्वितीयानुच्छेद ज्ीपेकस्य स्वरूपम्‌ अनुभिद्यते । 


सामयिक प्रकाशनस्य वर्ग-निर्देशि सलेखस्य शीर्षक 
प्रथम-प्रकारक द्वितीय-प्रकारक वा चेत्‌ द्वितीयानु- 
च्छेदे हौ अशौ भवत । 

पूर्वोक्ती हो अनुच्छेदौ पृथक्‌ वाक्‍ये जय । 


दवितीयानुच्छेद ज्ञीवक के स्वरूप के अनुसार भिन्न होता है । 

सामयिक-अ्रकाशन के वर्ग निर्देशी-सलेख का शीर्षक यदि 

प्रथम अयवा द्वितीय प्रकार का हो तो द्वितीय अनुच्छेद में दो 

अश्ञ होते है । 

बे दो अश निम्नलिखित है -- 

सामपिक-प्रकाशन का नाम, और नाम के तात्तविक-अश- 

स्वरूप तथा तत्सम पद, और 

२ सामयिक-प्रकाशन के वर्ग-समक-रूप निर्देशी-समक | 
पुर्वोक्त दोनो अनुच्छेद पृथक्‌ वाक्य साने जाय । 


ब्र 


तृतीय-चतुर्थे-अन्यतर-प्रकारक-शीष के 
द्वितीयानुच्छेदे अशो हो । 
यथा -- 

१ सामयिक-प्रकाशन-आख्या; 

२ सामयिक-प्रकाशन-वर्ग-निर्देशि-समंकः च। 
पृथक्‌ बाक्‍्ये 
सामयिक-प्रकाशन-वर्ग-निर्देशिसलेखस्य ज्ीप॑क 


तृतीय प्रकारक चतुर्थ प्रकारक वा चेतू ह्वितीयानु- 
च्छेदे हो अद्यौ भवत । 


पूर्वोक्‍्तौ द्वौ अनुच्छेदौ पृथक्‌ वाक्‍ये ज्ञेये । 


३८९ 


छ्देर३ अनुवर्गे-सूची-कल्प 


७३१३ यदि सामयिक-प्रकाशन के वर्गे-निर्देशी-संलेख का शोर्षक 
तृतीय अथवा चतुर्य भ्रकार का हो, तो ह्वितोय अनुच्छेद में 
दो अंश होते है । 

७३२३० बे दो अंश निम्नलिखित है :-- 


१ सासयिक-प्रकाशन को आल्‍ूया; और धर 
२ सामपिक प्रकाशन के वर्ग-समंक रूप निर्देशों समंक । 
७३२३०१ पूर्वोक्षत दोनों अनुच्छेद पृथक्‌ वादय साने जाय॑ ॥ 


७३२३०१ उदाहरण 


१. त्याइथिपत डेर दॉइचें मॉर्गेन्लेन्दिशेन गजेल्शाफ्त के लिए निम्नलिखित 
निर्देशीसलेख लिखे जायगरे +- 





दाँइचें सॉर्गेन्लेन्दिशेन गज्ेल्शाफ्त: 
त्साइशिफ्त ५५०४ ५५6ढ४५ 





त्तया 





त्साइडिपत. प्रथमपद _ 
त्साइश्िफ्त डेर दाँइचें मॉर्येन्लेन्दिशंन गजेल्शापत ५00४ ५५ ढ४५ 








तथा 


ज्ञेड्‌ प्रथमपद 
जेड डी एम्‌ जी ५०0४ ५५८४५ 

कारण, एशियाई विद्यार्थी उसे इसी सक्षिप्त नाम से जानते हे । 

२ नीचे हम जर्नेल आफ दि इण्डियन मेथमेटिकल सोसायटी के प्रधाद- 


पत्रक को प्रस्तुत कर रहे है । उस मे ग्रल्यालय में उपलब्ध संपुटो के विषय की 
सूचना नही दी हुई है तथा अधिसूचन भी नही है । 














उं२:य०७ 
जनेत ऑफ दि इण्डियत मेथमेटिकल सोसायटी: 
इस समुच्चित के लिए निम्नलिखित निर्देशी सलेख लिखे जायगे :-- 





३९० 


सामयिक-अ्रकाझन ७३२३०१ 





इण्डियन मेयमेटिकल सोसायटी 











जर्नल ऊढर य०७ 
तथा 
जर्वेल प्रथमपद 
जर्नेल ऑफ दि इण्डियन मेथमेटिकल सोसायटी 
ऊढर थ०७ 
३ भारतीय ग्रन्यालय सघ 
ग्रन्यालय रढर च४६ 





प्रन्थालय प्रथगपद 
ग्रन्यालय (भारतीय प्रन्यालय सघ) २ढरथ४६ 
प्रधान-सलेख के लिए धारा ७१४२० के अन्तगत उदाहरण ३ द्रष्टव्य है । 


४ यूर्नान्‌ फ़्युर दी रेन उन आन्गवान माथेमातिक्‌ के लिए निम्नलिखित 


निर्देशी सलेख लिख जाएगे -- 








यूर्तालू प्रथमपद 
यू्नाल पयुर दी रैन उन्न आन्यवान्न माथमानिक्‌ ऊढ ५४ ढ २६ 





तथा 


क्रेलास्‌ प्रथमपद 
कऋलल्‍ल'स्‌ जनल ऊढ५५ ढ२६ 
क्योकि, यह्‌ द्वितीय नाम से प्रसिद्ध है। 
४. एनएस प्रथमपद 
एनाल्स ऑफ बॉटनी ज ढ३ढ८७ 














प्रधान-सलेख के लिए धारा ७१४२० के अन्तगेंत उदाहरण ४ द्रष्टव्य है । 

६ प्रेसिडेन्सो कालेज मद्रास सिटी 
कैलेण्डर मड्छरढडश्थ 
प्रधान-सलेख के लिए घारा ७१४२० के अन्तर्गत उदाहरण ६ द्रप्टव्य है । 








३९१ 


छ३२३०१ अनुवर्ग-सूची-कल्प 





७. मारवाड़ी पुस्तकालय, देहली. 
वाधिक रिपोर्ट २:७छर थ१५थं 





तथा 





वाधिक. प्रथमपद 
वापिक रिपोर्ट (मारवाडी पुस्तकालय,) देहली 
२७छ२: थशृश्य॑ं 





प्रधान-सलेख के लिए घारा ७१४२० के अन्तर्गत उदाहरण ७ द्रष्टव्य है। 


८. बर्मा, हाइकोर्ट . के 
इण्डियन लॉ रिपोर्ट्स, रगून सीरीज. 





























हु४३८स७ढ 
तथा पिन 
इण्डियत. प्रयमपद _ * सतत + 
इण्डियत लॉ रिपोर्ट्स, रगून सीरीज 
हुं४३८सं७ढ 
त्त्घा 
रंगून. प्रथमपद हक 
___ रंगून छो रिपोर्ट्स: ह४३८स७३ 
तथा 
बर्मा पमषद,. 
बर्मा लॉ रिपोर्ट्स, ह्‌४३८स७३_ 





प्रधान-सलेख के लिए धारा ७१४२० के अन्तर्गत उदाहरण द द्रष्टव्य है 


७४ नामान्तर-निर्दे शि-संलेखः 


नामान्तर-निद्दे शि-संलेख 
छ्ड सामयिक-प्रकाइनस्य सजाति-नाम-संलेखः 
७४०१ ४३ धारानुकरणम्‌ । 


रे९२ 


छ४ड०२ 
७४०२१ 


७४०२२ 


८६. 


छव०१ 


७४०२ 


७४०२१ 


७४०२२ 


छोड 


७४०१ 


छड०२९ 


सामयिक्त-प्रकाशन छडगर 


निर्दिध्यमानस्तु विशेषः । 
आख्या-प्रथम-पद-द्प्टव्य-शीपेकत्वे साम- 
पिक-प्रकाशन-पूर्णास्या अतिरिवतानुच्छेदः । 
समष्टि-साम-द्रष्टव्य-शीरषकत्वे सामयिक- 
प्रकाशन-प्रधान-संलेखीय-आख्या. अति- 
रिक्‍्तानुच्छेद: । 

सामयिक-प्रकाशनस्थ नामान्तर-निर्देशि-सलेखेपु 
केवल तृतीय प्रकारक एवं अर्थात्‌ सजाति-नाम- 
सलेख एवं लेख्य । 
नामान्तर-निर्देशिललेखलेखने. चतुर्धाध्यायस्य 
४३ घाराया अनुकरण कार्यम्‌ । 
तामान्तर-निर्देशि-सलेखस्य लेखने निम्ननिदिष्देन 
विशेषेण उपहिता ४३ धारा अनुसतंव्या । 
आख्याया प्रथम पद द्रप्टव्य-शीपक चेत्‌ सामग्रिक- 
प्रकाशनस्थ पूर्णा आख्या अतिरिक्‍तानुच्छेद-ल्पेण 
लेख्या । 

समपष्टि-नाम द्रप्टव्य-शीर्पक चेतू सामय्रिक-प्रका- 
शनस्य प्रधान-सलेखे या आख्या भवति सा तथैव 
अतिरिकतानुच्छेद-र्पेण लेख्या । 

सामयिक प्रकाशन के लिए नामास्तर-निर्देशी-सलेखो में से 
केबल सजाति-नाम-सलेख हो अर्थात्‌ तृतीय प्रकार का सलेख 
हो लिखा जाय 

नामान्तर-निर्देशो-सलेख के लिखने में चतुर्थ अध्याय की 
४३ धारा का अनुकरण किया जाय । 

नामान्तर-निर्दे शो-सलेख के लिखने में निम्ननिदिष्ट विशेष 
से युक्त ४३ घारा का अनुसरण करना चाहिए। 


३९३ 


छड्ण्रर्‌ 


छड४०२१ 


७४०२२ 


७४१ 
७४१० 
उडर१ 
७४११० 
७४१ 
७४१० 
७४११ 


७४११० 


७४१ 


७४१० 


रेए४ड 


अनुवर्ग-यूची-कल्प 


थदि आहया का प्रयम-पह द्रष्टव्य-शोरषक हो, तो सामयिक- 
प्रकाशन को पूर्ण आल्या अतिरिक्‍तानुच्छेद के रूप में लिखी 
जाय । 

यदि समध्टि का नाम द्रष्टव्य - झीर्षेक हो, तो सामयिकन- 
प्रकाशन के प्रयान-संलेख में जो आसया हो उसे वैसे हो 
अतिरिक्‍त-अनुच्छेइ के रूप में लिखा जाए । 
*समुच्चितम्‌” इति सजाति-शीर्षकम्‌ 
“आवर्तितम्‌” इति वा। 
सामयिक-प्रकाशन-सजाति-ना म-संलेखे 
वर्ग-समंकोषपि । 

वर्ग-समंक्र! वर्ग-निर्दे शि-संलेखीय-बर्गे- 
समंक-स्थान-शेल्ली यथा निर्देशम्‌ 


सजाति-ताम-सलेखस्य “समुच्चितम्‌” इति सजाति 
शीर्वक स्वीकार्यम्‌ । 

सजाति-ताम-संलेखस्य “आवर्तितम्‌” इति वा 
सजाति-शीपंकम्‌ इति स्वीकार्यम्‌ । 
सामयिक-प्रकाशनस्य सजाति-नाम-सलेखे वर्गे- 
सम: अपि लेख्य । 

सामयिक-प्रकाशनस्य सजाति-नाम-संलेखे लेख्यः 
वर्ग-समद्धू तस्मिन्नेव स्थाने , तस्यामेव च शैल्यां 
लेख्य: यस्मित्‌ यस्या च वर्म-निर्देशि-संलेखे वर्ग 
समडू: लिस्यते । 

सजाति-वाम-संलेख का “समुच्चित” यह सजाति्व्यीर्षेक 
स्वीकार किया जाय ६ 


सजाति-वाम संलेख का “आवतित” यह सजाति शीर्षक 
स्वीकार किया जाय । 


सामयिक-प्रकाशन छ४१० 


छड११ सामयिक-प्रकाशन के सजाति-नाम-प्लेख में लिखा जाने 
वाला वर्ग-समक उसी स्थान में और उसो शली में लिखा 
जाय जिस स्थान और शैली में वर्ण-निर्देशी-सलेख में 
वर्ग-सम्क लिखा जाता है । 


७४१० “समुक्चित ” तथा “आवर्तित” इन परिभाषाओ के लक्षण के लिए अध्याय 
०८ द्रप्टव्य हैं। साधारणतया वर्ग-समड्ू में ढ' का होना समुच्चितत््व को सूचित 
करती है। अन्य प्रकाशन सामान्यत आर्वर्तित माने जा सकते है । 





उदाहरण 
१ घारा ७३२३०१ के अन्तर्गत उदाहरण १ में दिए हुए सामयिक- 
प्रकाशन के लिए निम्नलिखित नामान्तर-निर्देशी-सलेख लिखे जायेंगे -- 











१ समुच्चित 
_औौर द्रप्द्य 
दाइचें मार्गन्लेन्दिशें गद्ेल्शाफ्त 
त्साइशिफ्त ४५०४ ४५५ ढ४५ 
तथा वध > अल चमक 
२. समुच्चित: 
और द्रप्टव्य 


त्साइश्चिफूल प्रथमपद 
त्साइश्मिफ्त देर दाइचन मॉर्गेन्लेन्दिशेन 

















गजेल्शापत ५०४५५ ढ॒ ४५ 
तथा 
३. समुच्चित्त, 

और द्र॒प्टव्य 

जेड प्रथमपद. 

जेड डो एम जी ५०४ भ५ ढ ४भ 





३ धारा ७३२३० १ के अन्तर्गत उदाहरण २ में दिए हुए सामयिक-प्रकाशन 
के लिए निम्नलिखित नामान्तर निर्देशी-सलेख लिखे जायेगे .-- 


३९५ 


७४१० अनुवर्ग-सूची-कल्प 





१. समुह्चित 
और द्रप्टव्य 
इण्डियन मेयमेटिकल सोसायदों 
जनेल ऊढर. ध०७ 





कया हर हे 





२... समुच्चित, 
और द्र॒ष्टव्य 
जनंल. प्रथमपद 


जनेल ऑफ दि इण्डियन मेथमेटिकल सोसायटी. 
है के ऊढर थ०७ 
३ धारा ७३२३०१ के अन्तर्गत उदाहरण ४ के रूप में दिए हुए सामग्रिक 
प्रकाशन के लिए निम्नलिखित नामान्तर निर्देशी-संलेख लिखें जायेगे :-- हु 


---+--+-+ 








१... समुच्चित 
_और द्र॒प्टव्य 
यूर्नाल प्रयमपद _ 
यूर्नाल फ्युर दी रैन उन्न अगन्गवान्त माथेमातिक्‌ उढ५५' ढ़ २६ 





तथा 
२. समुच्चित 
और द्र॒ष्टव्य 
ऋ्रेहलस्‌ प्रयमपद. 
क्रेल्ल'स्‌ जल. उढ ५५८२६ 
४, धारा ७३२३०१ के अन्तर्गत उदाहरण ८ के रूप में दिए हुए सामयिक- 
प्रकाशन के लिए निम्नलिखित नामान्तर निर्देशी-सलेज लिखे जायगे :-- 

















१. समुच्चित 
और द्रष्टव्य 
बर्मा हाइकोर्ट 


इण्डियन लॉ रिपोर्ट्स, रगून सीरीजू- 
ह४३८स७६ 





३९६ 


सामयिक प्रकाशन छ्ड१० 


तथा 
२ समुच्चित 
और द्रष्टव्य 
इण्डियन प्रथमपद 
इण्डियन लॉ रिपोर्ट्स, रमूत सीरीज्‌ 





ह४३८स७छढ 





है समुच्चित 
_और द्रष्टव्य 
रुगून प्रथमपद 
रगून लॉ रिपोर्ट्स ह्‌४३८स७ढ 








ड़ समुच्चित 
और द्रष्टव्य 
बर्मा प्रथमपद 
बर्मा लॉ रिपोर्ट स ह४३८स७ढ़ 








५ धारा ७३२३०१ के अन्तर्गत उदाहरण ३ म दिए गए सामग्रिक 
प्रकाशन के लिए निम्नलिखित नामान्तर निर्देशीसलेख लिखा जाएगा -- 





समुच्चित 
और दृष्टव्य 
ग्रन्‍्थाहृम प्रथमपद_ 
ग्रन्धालय (भारतीय ग्रन्यालय सघ) रढ २ ये 





६ धाया ७३२३०१ के अन्तर्गत उदाहरण ६ में दिये हुये सामयिक 
प्रकाशन के लिए निम्नलिखित नामान्तक-निर्देशी-सललेख लिखा जायगा --- 





आवतित 
और द्रष्टव्य 
प्रेसिडेन्सी कॉलेज मद्रास मिट्रो 
केलेण्डर म४ध्छ२ढ४१थ 





३९७ 


छ्ड 


छ्डढ 
१५०७ 


ज्पर 
७५३ 


५ 
७५१ 


७५२ 


७५३ 


३९८ 


अनुवर्ग-सूची-कल्प 


७५ समूहक-निर्देशी 

समूहक-निर्देशीं 
सामयिक-प्रकाशन-समूहक-निर्देदधात्मक- 
संपुटस्य प्रधान-संलेखः । 
तत्न अनुच्छेदा: त्रयः ३ 
यथोचित-पूर्वधाराः प्रमाणम्‌ । 
अनुच्छेदा: यथा -- 
ऋरामक-समंकः (अग्रानुच्छेदः) ; 


२ सामयिक-प्रकाशन-प्रधान-संलेखवत्‌ 


आख्याविः; 


निर्देशि-स्वरूप-व्याप्ति-तुचक-आखरूया-पत्र- 
उद्ग्रहणम्‌ । 


सामयिक-प्रकाशनस्य य. सपुट तस्य समूहक-निर्देशी 
स्यात्‌ तस्य कते केवर्ल प्रधान-सलेख एव लेख्य: । 
सामयिक-प्रकाशन-समू हक-निर्देशि-संछेखस्थ प्रधान 
सलेखे यथाक्रमं अय अनुच्छेदा: भदन्ति १ 
निम्ननिदिष्टानाम्‌ अनुच्छेदानाम्‌ उपकत्पने लेखने 
च तेपा यथोचिता. पूर्वे-निरदिष्टा. धाराः प्रमाणत्वेन 
स्‍्वीकार्या । 

ते अनुच्छेदा: निम्नलिखिता. भवन्ति-- 
क्रामक-समडू: (अग्रानुच्छेद:) प्रथमः अनुच्छेदः 
भवति; 

अस्य सामयिक-अ्रकाक्नस्थ निर्देशी भवति तस्य 
सामयिक-अकाइनस्य॒प्रधान-संलेखवतू छिखितः 
आख्यादि: द्वितीयानुच्छेदः भवति; 


स्ामयिक प्रकाशन छह 


३ आख्या-पत्रस्य तावत अशस्य उद्ग्रहण,येन निर्देशिन 
स्वरूप व्याप्तिश्च सूच्यते स अश च तृतीयानुच्छेद 
भवति । 


छश्‌ सामयिक-प्रकाशन का जो संपुट उसका समूहक-निर्देशी हो 
उसके लिए केवल प्रधान-सलेख ही लिखा जाय। 

७५१ सामयिक-प्रकाशन के समूहकरशनर्दे शी-सलेख के प्रधान-सलेख 
में क्रमश" तीन अनुच्छेद होते है । 

७५२ निम्ननिदिष्ट अनुच्छेद के उपकल्पन और लेखन में उनको 
यथोचित पूर्व-निर्दिष्ट-घाराएं प्रमाण रूप से स्वीकार की 
जाय । 

७५३ बे अनुच्छेद निम्नलिखित होते है --+ 

ऋमक-समक (अप्रानुच्छेद) प्रथम अनुच्छेद होता है, 

२ जिस सामयिक-प्रकाशन का निर्देशी हो उस सामयिक-प्रकाशन 
का अएस्यादि सामयिक प्रकाशन के प्रधान-सलेख को भाति 
लिखा हुआ, द्वितीय अनुच्छेद होता है, 

३ आख्या-पत्र के उतने अश का उद्प्रहण जिससे निर्देशी के 
स्वरूप ओर व्याप्ति फा सूचन हो वह अश तृतोय अनुच्छेद 
होता है । 


टी 


७५३ उदाहरण 





जद रेढ ८५७३ खर्‌ 
एनाल्‍्स आफ बाटनी 
इण्डेक्स टु वा १-१०, (१८८७--१८६६) 





७६ प्रधान-पत्रक-पृष्ठम्‌ 
प्रधान-पत्रक-पृष्ठ 
७६१ सामयिक-प्रकाशन-प्रधान-पत्रक-पृष्ठस्य 
वदक्षिणाें अंज्ञाः चयः । 


३९९ 


७६१० 


७६१० 


७६१ 


७६१ 


७६१० 


७२ 
७६२० 


७६२०१ 
७६२०२ 


७६२ 


०० 


२ अनुवमे-सूची-कल्प 


यथा ++- 


१ निर्देशि-संलेख-शोर्षकाणि; 
२ नामान्तर-निर्दे ्ि-संलेख-शो८ंकाणि; 
३ विषयान्तर-वर्गे-समंक-संवादि-संपुट-समंक- 


संबत्सरों च । 


सामयिक - प्रकाशनस्य यत्‌ प्रधान-पत्रक स्यातू तस्य 
पत्रकस्य पृष्ठस्य दक्षिणार्घे मथाक्रमं निम्ननिर्दिष्टाः 
त्रय अशा भवन्ति | 


सामपिक-प्रकाशन का जो प्रधान-पत्रक हो उस पत्रक के 
पृष्ठ के दक्षिणाये में क्रआशः निम्ननिदिष्ट तोन अंश होते हे । 
वे त्तोम अंश निम्वलिखित होते है -- 

१ नि्दे शी-सलेख का क्षोषक प्रथम अंश होता है; 

२ नामान्तर-निर्देशी-संलेख के शीर्षक द्वितीय अंश होता है। 

३ बविध्यान्तर-समंक, सवादो संपुट का समंक ओर संवत्सर 
तृतीय अंश होता है । 


वामार्ध अंजशाः चत्वारः। 

यथा -- 
प्रति-संपुट-संवत्सर-पुस्तक-परिग्रहण- 
समंकाः। 

पृथक्‌ वाक्यम्‌ 

यथासंभव समावेशांकनम्‌ । 


वामार्थे सथाक्रम निम्ननिर्दिप्ठा. चत्वारः अंशाः 
भवन्ति । 


सामयिक प्रकाशन ७६२०२ 


छ६२० ते अशा निम्नलिखिता भवन्ति-- 
प्रत्येकस्य सपुटस्य समडू , सवत्सर , पुस्तक-समड्ू 
परिग्रहण समड्ू च। 


७६२०१ प्र्यक अश पृथक्‌ वाक्यम्‌ इति ज्ञेय । 

ण्ध्र नामार्ध में क्रमश निम्नलिखित चार अश होते हे । 

७६२० बे अश निस्नलिखित है -- 
प्रत्येक सपुट का समक, सबत्सर, पुस्तक समक और परिग्न- 
हणसमक । 

७६२०१ प्रत्पेक अश पृथर्‌ वाक्य माना जाय । 

७६२०२ गयासभव समविशाकन स्वीकार किया जाथ। 


०१ 


ड०्र्‌ 


अध्याय ८ 
सामयिक-प्रकाइनम्‌ 
सामयिक-प्रकाशन 
जटिल-प्रकाराः 
जटिल-प्रकार 
सामपिक-प्रकाशन-मूल-जठिलताः अष्टादश | 
यथा +- 
११ संपुद-अवधि-अन्तरस्‌; 
१२ नवमाला-अथममाला-द्वितीयमाला-प्रभूति- 
नाम-भृदू-एकाधिक-कक्षा-संपुट-समंकनम्‌; 
१३ एकाधिक-कक्षा-संपुट-सह-सर्मंकनम्‌; 
२१ कदाचितृ-संपुट-अप्रकाशनमु,संपुट- 
ससंकन-प्रचलून च; 
२१ अप्रकाशनादि-हेतुक-संपुद-समंकन- 
प्रचलन-विच्छेद-नियमहीनत्व-अन्यतरत्वम्‌; 
२३ एकाधिक-संपुट-एकत्व-प्रकाशन- 
संपुटित॒त्व . नियमहीनत्व अन्यतरत्वम्‌: 
३१ आख्या-अल्तरस्‌, संपुट-पूर्व-समंकन- 
प्रचलन च; 
३२ आएण्या-अन्तरम्‌, संपुद-पूर्च-समंकल- 
अंतर च; 


१ 


डरे 


ढेर 


डड 


५१ 


५२ 


६१ 


श्र 


द््रे 


सामयिक-प्रकाशन <० 


एकीभूत-प्रकाशन-अन्यतम-आख्यायाम्‌ 
एकाधिक-सामयिक-प्रकाशन-एको भावः 
संपुट तदीय-पुवेन्‍्समंकन-प्रचलने च; 
एकीभूत-प्रकाशन-अन्यतम-आख्यायाम्‌ 
एकाधिक-सामयिक-प्रकाशन-एकी भावः 
संपुट-पूर्व-समंकन-अंतरं च; 
एकीभूत-प्रकाशन-अन्यतम-वर्ग-समंक-नव- 
आख्यायाम्‌ एकाधिक-सामयिक-प्रकाशन- 
एकीभावः; 
बर्ग-समंक-अन्तर-युक्त-नवास्यायाम्‌ एका- 
घिक-सामयिक-प्रकाशन-एकी भाव: ; 
एक-सासयिक-प्रकाशन-अनेकी भावः, 
तदन्यतम-मूलवर्ग-समंक-स्वीकारइच; 
एकाधिक-सामयिक-प्रकाशन-अनेकी भाव:, 
मूलवर्ग-समंक-परित्यागइच; 
पृथक्‌-पृष्ठांकन-आख्यापत्र-रहित-एकात्मक- 
पुस्तक-अन्यतर अनुगतत्वम्‌; 
पुथक्‌-पृष्ठांकन-आख्या-पत्र-सहित-एकात्मक 
पुस्तक-अन्यतर-अनुगतत्वम्‌; 
पृथक्‌-पृष्ठांकन-आख्या-पत्र-सहित-स्वतंत्र- 
सामयिक-प्रकाशनत्व-उचित-अनुगत-अति- 
रिक्‍्त-अन्यतर-संपुट-कक्षा-युक्‍्तत्वम्‌; 
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६४ ६२-६३ प्रकारक-अनुगतानां प्रधान-साम- 


११ 


श्र 


श्रे 


र१ 


डर 


र्रे 


३३१ 


डर 


यिक-प्रकाशमन-समूहक-निर्दे शि-समाविष्ट- 
त्वंच; 


ता; अप्टादश जटिलता: निम्नलिखिता: भवन्ति-- 
यन्न सपुटाना प्रकाशनस्य अवधे अन्तर भवति सः 
प्रकार: ११ प्रकार. भवति, 

यत्र नवमाऊा' इति 'प्रथममाला' इति '्वितीय- 
माला' इति वा तत्सदृश वा नाम धारयत्याम्‌ एका- 
धिकाया कक्षाया सपुठानां समड्भून भवति सः 
प्रकार: १२ प्रकार भवति; 


यंत्र सपुटाना एकाधिक-कक्षायां सहैव समन 


भवति स' प्रकार १३ प्रकार: भवति; 

सत्र कदाचित्‌ सपुटस्य अप्रकाशनम्‌ अथ च॒ संपुटानां 
पूर्व समडूज़स्य प्रचलन भवति सः प्रकार' २१ 
प्रकार: भवति ; 

यत्र सपुटस्य अप्रकाझनेन अन्येन वा हेतुना संपुटानां 
समडून विच्छिन्नम्‌ अन्येन वा प्रकारेण नियमही्त 
भवति स॒ प्रकार २२ प्रकार भवति; 

यत्र एकाधिकाना संपुटानाम्‌ एकत्वेन प्रकाशन संपु- 
टन वा भवति स प्रकार: २३ प्रकार: भवत्ति; 

यत्र आख्याये उपयुक्तस्य नाम्नः अन्तर (परिवर्ते- 
नम्‌ ) भवति सपुदानां च पूर्वसमडून प्रचलति सः 
३१ प्रकार, भवति; 

यत्र आख्यायै उपयुक्तस्थ नाम्तः अन्तर (परिवर्त- 
नम्‌) भवति, सपुटाना च पूवेसमद्धूनस्म अपि अन्तर 
चर भवति सः प्रकार: ३२ प्रकार: भवति; 


१ 


डर 
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यजत्न एकाधिकानि सामयिक-प्रकाशनानि एकी-भवन्ति 
एकीभाव-विपयाणा च तेपाम्‌ एकस्य कस्यचित्‌ 
आख्यायामेव तेषामेकीभाव भवति, सपुटाना सम- 
डरने च तया आख्यया विश्विप्टस्य सामयिक- 
प्रकाशनस्य पूर्व-समड्डुन प्रचकृति स॒ प्रकार ४१ 
प्रकार भवति, 

यत्र एकाधिकानि सामयिक प्रकाशनानि एकी- 
भवन्ति, एकीभाव-विपयाणा च तेपामेकस्य कस्य- 
चित्‌ आख्यायामेव तेपामेकीभाव भवति, सपुटाना 
समडूने च तया आरयया विशिप्टस्थ सामयिक- 
प्रकाशनस्य पूर्वसमड्डूनस्य अपि अन्तर भवति स 
प्रकार ४२ प्रकार भवति, 

यत्र एकाधिकानि सामयिक-प्रकाशनानि एकीभवति, 
एकीभूय च तानि एका काचन नवीनाम्‌ एवं आख्या 
स्वीकुर्वेन्ति, तया च आल्यया, एकीभूताना साम- 
ब्रिक-प्रकाशनानाम्‌ एकस्य कस्यचन वर्ग-समझू 
स्वीकियते स प्रकार ४३ प्रकार भवति, 

यत्र एकाधिकानि सामयिक-प्रकाशनानि एकी- 
भवन्ति, एकीभूय च तानि एक्य काचन नवीनाम्‌ एव 
आख्या स्वीकुवेन्ति, तया च आख्यया, एकीभूताना 
सामयिक-प्रकाशनाना मूल-वर्ग-समडूस्य सर्वथा 
परित्याग च क्रियते स प्रकार ४४ प्रकार भवति। 
यन एकमेव सामयिक-प्रकाशन विच्छेदम्‌ आपद्य 
अनेकधा भवति, विच्छिन्नाना च तेपाम्‌ एक किचित्‌ 
मूल-वर्ग-समडू स्वीकरोति स॒ प्रकार ५१ प्रकार 
भवति, 
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घर यत्र एकमेव सामयिक-प्रकाशनं विच्छेदम्‌ आपक्ष 


अनेकघा भवति, मूल-वर्गं-समड्भुस्य च स्वेधा परि- 
त्याग क्रियते स. प्रकार: ५२ प्रकार: भवति; 


६१ यत्र पृथक्‌ पृष्ठाइुनम्‌ आख्या-पत्रं च विनेव एकात्म- 


कानि पुस्तकानि वा अनुगतानि भवन्ति सः प्रकार: 
६१ प्रकार. भवति; 


६२ यत्र पूथक्‌ पृष्ठाडूनम्‌ आख्यापत्नेण च सह एकात्म- 


कानि पुस्तकानि वा अनुगतानि भवन्ति स. प्रकारः 
६२ प्रकार: भवति; 


६३ यत्र पृथक्‌ पृष्ठाडुनेन आख्यापत्रेण च सहितानां, 


स्वतन्त्रतया पृथक्‌ स्वेनेव सामय्रिक-प्रकाशनत्वा- 
हाँणामू, अनुगतानाम्‌ अतिरिक्‍ताणां च॒ संपुटानां 
कक्षा भवति स. प्रकार: ६३ प्रकार: भवति: 


६४ यत्र ६२ प्रकारकाणि ६३ प्रकारकाणि च अतुगतानि 


प्रधान-सामय्रिक-प्रकाशनस्थ समूहक-निर्देशिनि 
समाविष्टानि भवन्ति स. प्रकार: ६४ प्रकार .भवति । 


सामयिक प्रकाशनों की मूल जटिलताएं अठारह प्रकार की 
होती है । 
वे अठारह प्रकार निम्नलिखित है :-- 

११ जहां संपुटों के प्रकाशन को अवधि में अन्तर होता हैं, वह 
प्रकार ११ होता हैं; 

१३ जहां नव माला' प्रथम मालर अयवा द्वितीय साला। अथवा 
उसके समान नाम घारण करने वालो एक से अधिक कक्षाओं 
में संपुों का समंकन होता है, वह प्रकार १२ होता है; 

३३ जहां संपुों का एक से अधिक कक्षाओं में साथ ही_ समकन 
होता हैं, वह प्रकार १३ होता है; 

३१ जहां बोच में हो कहों संपुट का अप्रकाशन ओर साय ही संपुटों 
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के पूर्व-समंकन का प्रचलन चालू होता है, वह्‌ प्रकार २१ 

होता हैं, 

जहा सपुट का अप्रकाशन से अयवा अग्य हेतु से सब्ुडो 
का समकन विच्छिन्ष अयवा नियमहीन होतः है, वह २२ 

प्रकार होतः है, 

जहा एक से अधिक सपुटो का एक रूप में प्रकाशन अथवा 
सपुदन होता हूँ, वह प्रकार २३ होता है, 

जहा आया के लिए उपयुक्त नाम में परिवर्तन हो और 
सपुटों कग पूर्व-सखकन चालू रक्‍्खा जाय, वह प्रकार ३१ 
होता है, 

जहा आखरूयः के लिए उपयुक्त नाम सें परिवर्तेन हो और 
सपुटो के सूल-समकन में भी अन्तर हो, वह ३३ प्रकार 
होता है, 

जहा एक से अधिक साम्रयिक-प्रकाशन एक होने वाले उन 
सबसमें से किसी एक को आया में ही एक हो जरण औरः 
सपुयों के समकन में उस अरया से विशिष्द सामसिक- 
प्रकाशन का पूर्व-समवन हो चालू रहे, वह प्रकार ४९ 
होता हैं, 

जहा एक से अधिक सामयिक-प्रकाशन एक होने वाले उन सब 
में से किसी एक की आया में ही एक हो जाप ओर 
सपुदो के समकन में उस आखूया से विश्ञिष्ट साम्यिक- 
प्रकाशन के पूर्व-समकन सें भी अन्तर हो, बह ४२ प्रकार 
होता है, 

जहा एक से अधिक सामधिर-अ्रकाशन एक हो जाप और उन 
एकीभूत सासमधिक-प्रकाशनो के द्वारा कोई एक नवोन ही 
आया स्वोकार कर लो जाय और उस आया द्वारा एकोीभूत 
सासप्रिक-प्रकाशनो सें से किसो एक का वर्गे-ससक स्वीकार 
किया जाय, वह अकार ४३ होता हैं, 

जहा एक से अधिक सामपिक-प्रकाशन एक हो जाय उनके 
द्वारा कोई एक नवीन हो आरूयः स्वीकार कर लो जाय और 
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उस आख्या द्वारा एकीभूत सामयिक-प्रकाशनों के सूलभूत- 
वर्ग-समंक का सर्वेया परित्याय किया जाय, वह प्रकार 
डे होता है । 

५१ जहां एक हो सामयिक-प्रकाशन विच्छेद प्राप्त करके अनेक हो 
जाय और उन विच्छिन्नों में से कोई एक मूल-वर्ग-समंक को 
ही स्वीकार करले, वह प्रकार ५१ होता है; 

४२ जहां एक ही सामयिक-प्रकाशन विच्छेद प्राप्त करके अनेक 
हो जाय और मूल-वर्य-समंक का सर्वथा परित्याग किया जाय, 
बह प्रकार ५२ होता है; 

६१ जहा पृथक्‌ पृष्ठांकन और आख्या-पत्र के बिना हो एकात्मक 
अथवा पुस्तक-अनुगत हों, वह प्रकार ६१ होता है; 

६२ जहां पृथक्‌ पृष्ठांकन और आसुया-पत्र से युक्त एकाह्मक 
अथवा पुस्तक अनुगत हो, वह प्रकार ६२ प्रकार होता है; 

६३ जहां पृथक्‌ पृष्ठांकन और आख्या पत्र से युक्त, जिन्हें स्वतन्त्र 
रूप से पृथक्‌ सामयिक-प्रकाशन ही माना जाय, ऐसे अनुगत 
ओर अतिरिक्त संपुटो की कक्षा होती है, वह प्रकार ६३ 

होता है; 

६४ जहां ६२ के और ६३ प्रकार के अनुगत प्रधात सामग्रिक- 
प्रकाशन के समूहक-निर्देशी में समाविष्ट होते हे, बहू प्रकार 
६४ होता है; 

घ० गणितज्ञो की तरह सर्वप्रथम हम केवल इन मूल जटिलताओ मे से प्रत्येक 
की पृथकू-पुथक चर्चा करेगे, अर्थात्‌ जहा इन जटिलताओ मे से प्रत्येक स्वतन्त्र होगी 
तथा अन्य किसी भिन्न प्रकार की जटिलता से मिश्रित न होगी। साथ ही उन 
जटिलताओ के सुलझाने की तथा उनके सुलझाने के उपायो पर विचार करेगे । 


<१ संपुटांकन विश्लेपताः 
संपुटांकन को विशेषता 
८११ ८ धारा-११ प्रकारक-जठिलतायां प्रति- 
संपुट-अवधिक पृयक्‌ प्रधान-पत्नकम्‌ । 


४०८ 


<१११ 
<श११२ 


८११ 


<१११ 


८११२ 


फ११ 


८१११ 


पश्श्र 


सामयिक-प्रकाझन १२० 


तानि-सन्तत-पत्रक-संघाताः । 


अन्त्य-इतर-पत्रकेषु प्रकाशन-पुरित-समंक- 
नम्‌ । 


यत्र ८ धाराया परिगणितेपु ११ प्रकारका जठिलता- 
स्यात्‌ तत्र सपुटाना प्रत्येकम्‌ अवधिम्‌ अधिकृत्य 
पृथक्‌ प्रधान-पत्रक लेख्यम्‌ । 

पूर्वोक्त-प्रका रके प्रत्येकस्मिन्‌ पत्रके वर्ग-समड्ध एक 
एव स्यादिति तानि सर्वाणि अपि पत्रकाणि ०३८१ 
घारानुसार सन्तत-पत्रक-सघात इति उच्यते । 
अन्त्यात्‌ पत्रकात्‌ इतरेपु सर्वेषु पत्रकेंपु समड्धुनम्‌ 
७१५२ धारानुसारम्‌ 'प्रकाशन-पूरित-समड्धूनम्‌' 
इति उच्यते । 

जहां ८ घारा में परिगणित प्रकारो में से ११ प्रकार की जटि- 
लता हो वहा संपुटो की प्रत्येक अवधि को लेकर पृथक्‌ 
प्रघान-पत्रक लिखा जाय । 

पूर्बोक्तत प्रकार के प्रत्येक पत्रक सें धर्ग-समंझ एक ही होगा, 
अतः वे सभी पत्रक ०३८१ धारा के अनुसार सम्तत-पत्रक- 
संधात माने जायें ॥ 

अन्त्य-पत्रक से अन्य दूसरे सभी पत्रको में समंकन ७१५२ 
घारा के अनुसार प्रकाशन-पूरित-समकन कहा जाता हैं । 


८११२ इस अध्याय की धारा ८६३ के अन्तर्गत उदाहरण २३ २३, ३ १२ 


<१५२ 


८१२० 


तया ३ १३ द्रप्टव्य हे 


< घारा-१२ भ्रकारक-जठिलतायां प्रति- 
कक्षां पृथक्‌-प्रधान पत्रकम्‌ । 
आख्या 'संपु' अन्तराले माला-नाम । 
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पृथक्‌ वाक्यम्‌ । 

तामनि सन्तत-पत्रक-संघातः । 
अन्त्य-इतर-पत्रकेषु-प्रकाशन-पुरित- 
समडूनम्‌ । 


यत्र ८ घारायां परिगणितेपु प्रकारेपु १२ प्रकारका 
जटिलता स्यात्‌ तत्र सपुटाना प्रत्येकां कक्षाम्‌ अधि- 
कृत्य पृथक्‌ प्रधान-पत्रक लेस्यम्‌ । 

आख्याया: 'संपु| इत्यस्थ च अन्तराले मालायाः 
नाम लेख्यम्‌ । 

तत्‌ मालछाया: नाम पृथक्‌ वाक्य ज्ञेयम्‌ । 
पूर्वोक्त-प्रकारके प्रत्येकस्मिन्‌ पत्रके वर्ग-समडूः एक 
एव स्यादिति वानि सर्वाणि अपि पत्रकाणि ०३८१ 
घारानुसारं सन्तत-पत्नक-संघातः इति उच्यते | 
अन्‍्त्यात्‌ पत्रकात्‌ इत्तरेपु सर्वेषु पत्रकेषु समड्ूनम्‌ 
७१५२ धारानुसार 'प्रकाशन-पूरित-समडूूनम्‌” इति 
उच्यते । 

जहां ८ धारा में परिगणित प्रकारो में से १२ प्रकार की 
जटिलता हो वहां संपुटों को प्रत्येक कक्षा के लिए पृथकू- 
अधघान-पत्रक लिखा जाय ॥ 

आहू्या तया संपु“ इन दोनों के बोच माला का नाम 
लिखा जाय | 

बह भाला का नाम पृथक्‌ वाक्य साना जाय | 

पूर्वोक्त प्रकार के प्रत्येक पत्रक में वर्गे-सर्मंक एक ही होगा 
अतः दे सभो पत्रक ०३८९१ धारा के अनुसार सन्तत-पत्रक- 
संघात कहे जाते हे । 

अन्त्य-पत्रक से अन्य सभो पत्रकों में समंकन ७१४२ पारा 
के अनुसार 'प्रकाशन-पूरित-समंकर्ना कहा जाता है। 


सामयिक-प्रकाशन छश्३०३ 


य१२२ इस अध्याय की धारा ८९३ के अन्तगुत उदाहरण ३३ तथा ३१२ 


ह्य है. 

८१३ <८ धारा १३ प्रकारक-जठिलतायां ८१२ 
धारोपधाराः प्रमाणम्‌ । 

<१३० निरदिश्यमानस्तु विज्येषः ॥ 

८१३०१ अवान्तर-कक्षा-संयुट-समंकनम्‌ भ्रपि । 

८१३०२ वृत्त-कोष्ठके । 

८१३०३ प्रकृताध्यायान्त्य-उ दाह रणवत्‌ । 

८१३ यत्र ८ धाराया परिगणितेपु प्रकारेपु १३ प्रकारका 
जटिलता स्यात्‌ तत्र ८१२ धारा तदुपधारा: च 
अनुसतेब्या' । 

<१३०१ यत्र यत्र सपुटानां समड्ून॑ स्यात्‌ तत्र तत्र अवान्तर- 
कक्षाया' संपुटानां सुमड्भूनमपि ततः पर लेख्यम्‌ । 

८१३०२ तत्‌ वृत्त-कोप्ठके लेख्यम्‌ । 

<१३०३ प्रकृतस्य अध्यायस्य अन्तिमे उदाहरणे यथालिखि- 


तमस्ति तथैव संपुट-समड्डुन॑ लेख्यम्‌ । 

छ्श्ढे जहां ८ धारा में परिगणित भकारों में से १३ प्रकार की 
जटिलता हो, वहां ८१२ धारा ओर उसकी उपधाराओं 
फा अनुसरण किया जाय ।॥ 


८१३० नीचे दिया हुआ विशेष ध्यान में रखा जाय । 

घ१३०१ जहां-जहां संपुटों का समंकन हो वह अवान्तर कक्षा के 
संपुटों का समंकन भी उसके आगे लिखा जाय । 

घश्३े०२ चह वृत्त-कोष्ठक में लिखा जाय ॥ 

<१३०३ प्रकृत अध्याय के अन्तिम उदाहरण में जंसे लिखा हुआ हूँ 


दैसे ही संपुट-समंकन लिखा जाय । 


डर 


<श्३े 


अनुवर्भ-सूची-कल्प 


८१३. किस कक्षा को वृत्त कोप्ठकों में लिश्वा जाय यह प्रइन तो प्रत्येक स्थल 
की विश्लेपताओ के आधार पर सुलझाया जा सकेगा अर्यात्‌ सामयिक 
प्रकाशन में ही जिस कक्षा को जिस प्रकार की प्रधानता अथवा गौणता 
दी हो उसी के आधार पर निर्णय किया जायेगा । 


<२१ 


८२१० 
<२११ 
८२११० 


८२१ 


८२१० 
<२११ 


झर१ 
घ२१० 


घर११ 
प्र२११० 


डर 


८२ व्याहत-प्रकाशनम्‌ 
व्याहृत-प्रकाशन 

< घारा-२१ प्रकारक-जठिलतायाम्‌ अति- 

रिक्‍्त-अधिसूचनम्‌ । 

वृत्त-कोष्ठके । 

तत्रांशों हो । 

यथा -- 


१ अप्रकाशित-संपुट-संबत्सरः; 
२ वर्ष संपुटः न! इति वाक्यांशः च। 


यत्र ८ धारायां परिगणितेपु प्रकारेपु २१ प्रकारका 
जटिलता स्पात्‌ तत्र अतिरिक्तम्‌ अधिसूचन लेख्यम्‌ । 
तत्‌ वृत्त-कोष्ठके लेख्यम्‌ । 

तस्मिन्‌ अधिसूचने हो अभौ भवत.। 


जहां ८ घारा में परियणित प्रकारों में से २१ प्रकार को जदि- 
लता हो वहां अतिरिक्त अधिसूचच लिखा जाय 
वह बृत्त-कोष्ठक में लिखा जाय । 
उस अधिसुचन में दो अंश होते है । 
बै अंश निम्नलिखित है :-- 
१ अप्रकाशित सपुटीं के संवत्सर; और 
२ वर्ष में संपुद नहों' यह वाक्यांश । 


सामयिक-प्रकाशन ८२१ 


झछ२१ इस प्रकार की जटिलता वहुधा पाई जाती हैं। उदाहरणार्थ, 
अमेरिकन बिसन सोसायटी की अनुअल रिपोर्ट १६९०५ में सथुठ १ के रूप मे 
प्रारम्भ हुई थी । वह आज भी चल रही है, कन्छु १६२१ तथा १६२२ में उसका 
कोई अंक प्रकाशित नही हुआ था । 
प्रथम विश्वयुद्ध में अनेक सामयिक प्रकाशनों के प्रकाशन में व्याघात पड 
गया था । उदाहरणार्थ, वाशिगटन डी सी के असोसिएश्नन आफ आफिद्ल एग्रि- 
कल्चरल केमेस्ट्स का जनेल १६१५ में आरम्भ हुआ था। तब से वह एक सपुट 
प्रतिवर्ष के क्रम से निरन्तर प्रकाशित होता चला आ रहा हैं, किन्तु १६१७ से १६१६ 
तक उक्त सामयिको का कोई अक न निकल सका। परिणाम यह हुआ कि १६२० के 
संपुट का समक ३ है, ६ नहीं। इसके अतिरिक्त, हिस्टरी आफ साइन्सेज सोसायटी, 
वाशिंगटन डी. सी नें १६१३ में इसिस सामयिक आरम्भ किया था । उसे जुलाई 
१६१४ से अगस्त १६१६ तक बन्द रखना पडा था । प्रिणाम यह हुआ कि १६१३ 
के सपुट का समंक तो १ है, किन्तु १६२० के सझुट का समक ८ नही दिया गया, 
अपितु २ दिया गया है। इसी प्रकार तार्थ केरोलाइना फार्मास्युटिकल असोसिएशन 
के द्वारा १६१५ में आरम्भ केरोलाइना जर्नल आफ फार्मेसी १६१८ से १६२१ के 
बीच बन्द कर दिया गया था। परिणाम यह हुआ कि १६२२ के सपुद का समंक 
८ नही दिया ग्रया है, अपितु ४ दिया गया हैँ । 
हम एक दूसरा उदाहरण, प्रस्तुत करते है। पोर्टलेड सोसायटी आफ नेचुरल 
हिस्टरी के जेल के प्रथम सपुट का अ्रथम अवदात १८६४ से प्रकाशित हुआ था, 
किन्तु अब तक उसका द्वितीय अवदान नहीं प्रकाशित हुआ । एक और उदाहरण 
/ लीजिये। उसी परिपद ने प्रोसीडिग्स शीर्षक से एक और सामयिक प्रकाझन प्रका- 
शित॒ किया था । १८६२ से १€३० वर्षो के वीच उसके केवल ४ सपुद प्रकाशित 
हुए । किन्तु परिषद्‌ अब भी सक्रिय है तथा कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता 
कि आगे के संपुट नही प्रकाशित होगे । 
हम एक और उदाहरण उपस्थित करते हे जिसमें एक साम्रयिक प्रकाशन 
शैक्ववावस्था में ही समाप्त माव लिया गया था। चिर काल तक यही मान लिया 
गया था कि अब वह सदा के लिए समाप्त हो गया ! किन्तु आइचर्य की घटना यह 
घटी कि एक दाताब्दी के बाद उसका पुनजजेन्म हो गया। “कनेकहूटिकट एकेडेमी 
आफ हार्टंस एण्ड साइसेज १७६६ ई में सधटित हुई थी तथा राज्य के द्वारा उस्ते 


डश्३ 


<२१ अनुवर्ग-सूची-कल्प 


अधिकार-पत्र दिया गया था। १८१० में उसने एकेडेमी के मेमायसे के प्रथम 
सपुट का प्रथम भाग प्रकाशित किया। , .इस सपुट का भाग २ सन्‌ १६१ १ में प्रका- 
शित हुआ, भाग ३ सन्‌ १८१३ में तवा भाग ४ सन्‌ १८१६ में प्रकाशित हुआ - - - -। 
१८१६ से लेकर उस परिपद्‌ के सामने पढे गए शास्त्रीय निबन्ध अमेरिकन 
जेल आफ साइस के द्वारा ही अधिकतर प्रकाशित हुआ करते थे । उस जल का 
प्रथम अवदान अगस्त १८१८ में प्रकाशित हुआ था।” ३१ सच पूछा जाय तो 
आवदान का सर्वप्रथम लेख येल कालेज के प्राध्यापक श्री फिशर का एसे 
आन स्युजिकल टेम्परमैन्ट है, जो निम्नलिखित टिप्पण के साथ प्रकाशित हुआ 
था--कनेंकू-टिकट एकेडेमी के पाण्डुलिपि निबन्धो से, जो अब उनकी अनु- 
म॒ति द्वारा प्रकाशित किए जा रहे हे” । कनेकूटिकट एकेडेमी ऑफ आटदंस एण्ड 
साइमेश के मेमायर्स के प्रथम सपुट को पूर्ण होने में ही सात वर्ष लगे थे। बीच में 
यह निश्चय किया जाने लगा था कि उसका अन्त चुका हैं। ऊपर उदृघृत भेश 
में जिस प्रकार सूचित किया जा चुका हैं उस के अनुसार, १८१८ से १८६४५ तक 
मैमायर्स अमेरिकन जनेल आफ साइंस में हो प्रकाशित हुआ करता था। १८६६ 
ई में एकेडेमी नें अपना दूसरा समुक्चित ट्रान्जेक्शनस इस शीर्षक से प्रकाशित 
करना आरम्भ किया । १८६६ से १६०६ तक मेमायर्स उसी में प्रकाशित हुआ 
करता था । किन्तु जिन दिनो ट्रान्जेक्शन भी चालू-ही था, तथा प्रायः एक 
शताब्दी के व्यवधान के पश्चात्‌, १६१० ई. में मेमायर्स का सपु. २ प्रकाशित हुआ । 
इससे सभी को आदचर्य होता स्वाभाविक था । इस प्रकार, उस सामगिक ने 
अप्रकाश जीवन में एक पराकाप्ठा सी स्थापित कर ली। दुर्भाग्ययश वह अपने 
समयानुसार सर्वेदा प्रकाशित न हो सका। सप्तम संपुट को साधारण रीति से 
१६१४ में प्रकाशित होना चाहिये था, किन्तु वह वस्तुतः प्रकाशित हुआ १६२० में । 

तब से लेकर आज तक यह पता नही लगा कि क्‍या यह समाप्त हो चुका हैं अथवा 
उसने अवकाश ग्रहण कर लिया है। किन्तु उसका कनिष्ठ भाता ट्राजेश्शन जीवित 

है । यह वही कनिष्ठ भाता है जिससे वह ज्येप्ड भाता १६१० में अलग हो चुका 

था । कनिष्ठ भाता सर्वंथा स्वस्थ एवं चालू है। 








३१ अमेरिकन जर्नल आफ साइस के प्रयम सपुट के प्रथम अमेरिकन जरनेल 
आफ साइसेज एण्ड आर्टंस. सपु १२. पृ. १३८ १८5६६ 








ह४ 
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इस प्रकार की जटिलता के उदाहरणो के प्रधान सलेख नीचे दिये जाते है :- 
१. इसंढ७३ेथर४ड 
इसिस ( हिस्टरी ऑफ साइंस सोसायटी, बाशिगटन, डी सी. ). 
सब, ३०१६ -१६११३०-ह१ ९२३ 
[ १ संपु. अतिवर्ष १६१३-- ] 
( १६१४--१६ १६ मे सपु- नहीं ) - 





२. झः ग ढं ७३* ढ॒ ८४ 
जनेल ऑफ दि असोसिएशन ऑफ एग्रिकल्चरल केमिस्ट्स. (वाशिंगटन. 
डी. सी.) . संपु. १--१६ १६१५--१९३३- 
[ १ संपु. प्रतिवर्ष, १६१५-- |]. 
( १६१७--१६१६ मे सपु. नही ). 





८२२ < धारा-२२प्रकारक-जटिलतायाम्‌ अति- 
रिक्‍्त-अधिसूचनम्‌ । 

<२२० वृत्त-कोष्ठके 

८२२१ तत्रांशो हो । 

<२२१० यथा -- 


१ अप्रकाशित-संपुट-समडूः; 
२ “संपुटः न प्रकाशितः” इति बाक्‍्यांशः च। 


ट्र्र्‌ यत्र ८ धाराया परिगणितेषु प्रकारेषु २२ प्रकारका 
जटिलता स्यात्‌ तनत्र अतिरिक्तम्‌ अधिसूचनं लेख्यम्‌ 

€२२० तत्‌ वृत्त-कोप्ठके लेख्यम्‌ । 

<२२१ तस्मिन्‌ अधिसूचने द्वौ अंशो भवतः । 

ण्र्रे जहां ८ घारा में परिगणित्त प्रक्तारों में से ३२ प्रकार की जटि- 

हे लता हो, वहां अतिरिक्त अधिसूचन लिखा जाय । 

हर२० यह दृत्त-कोष्ठक में लिखा जाय । 


डेप, 


<२२१ अनुवर्य-सूची-कल्प 


घश२१ उस अधिसूचन में दो अंश होते है :-- 
घरे२१० वे दो अंश निम्नलिखित हे :-- 

१ अप्रकाशित संपुट का समंक; और 

२ “संपुट प्रकाशित नहीं” ये पद ॥ 


८२२१० इस प्रकार की जटिलता २१ को जटिलता की भांति इतनी अधिक 
नहीं पाई जाती ; किन्तु इसका सर्वेधा अभाव नहीं है। “अमेरिकन लेरिगो 
लॉजिकल, हिनोलॉजिकल तथा आटोलाजिकल सोसायटी” ट्रान्जेक्शन्स १८६६६ 
में प्रकाशित संपुट २ से ही उपलब्ध होते हे । यह प्रतीत होता हैँ कि 
सपुट १ कभी प्रकाशिन ही नही हुआ । इसी प्रकार का एक दूसरा उदाहरण है-- 
“सर्टिकाइड मिल्क प्रोडयूससे असोसिएशत ऑफ अमेरिका के प्रोसीडिग्स का । 
इसका १६९१० में प्रकाशित सपुट तीक्षरा हैं। प्रयम तथा द्वितीय सपुट कभी 
प्रकाशित हुए ही नहीं । 

यहां एक दूसरा विचित्र उदाहरण उपस्थित किया जाता है । “अमेगिकत 
ऑटोलॉजिकल सोसायटी” के ट्रान्जेक्शन्स के विषय में, प्रथम सपुट का प्रथम 
अवदान केवल हस्तलिखित रूप में ही प्रकट किया गया था | तथा दूसरा संपुद 
“अमेरिकन आपशथेल्मालॉजिकल सोसायटी” के प्रोसीडिंग्स के साथ प्रकाशिन 
किया गया था । परिणाम यह हुआ था कि ट्रान्जेक्शन्स के संघात में द्वितीय सपुट 
हैं ही नही, तथा प्रवम संपुट अपूर्ण है। इस के अतिरिक्त “पोटेटो असोसिएशन ऑफ 
अमेरिका” के प्रोसीडिंग्स के संपुट २ तया ५-७ कभी प्रकाशित ही नहीं हुए, 
यद्यपि अन्य सपुट नियमितता के साथ प्रकाशित होते आए है ! 

न्यूयॉर्क नगर के “केमिस्ट्स' बलव” के द्वारा प्रकाशित परकोलेटर नाम 
के अनियमित प्रकाशन के प्रथम पाच सपुट १६०६-१६२२ वर्षों में प्रकाशित 
हुए थे । १६२२-१६२५ वर्षो से प्रकाशन के ५६-६२ अवदान प्रकाशित 
किए गए, किन्तु उन्हे कभी भी सपुट के रूप में एकत्रित नहीं किया गया ! परन्तु 
१६२६ के अवदान प्रकाशन के अप्टम सपुट के अश्य रूप में घोषित किए गए 
थे। इसी प्रकार “कोलोराडो सोसायटी ऑफ इंजीनियर” के द्वारा प्रकाशित 
इंजीनियस बुलेटिन ने १६१८ तथा १६२२ के बीच अपने प्रथम ५५ अवदान प्रकट 
किए, किन्तु उन्हे सपुट के रूप में एकत्रित करने का कोई प्रयत्व नहीं किया गया । 
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किन्तु १६२३ से लेकर एक वर्ष मे प्रकाशित अवदानो का सपुट बनाया जा रहा है। 
साथ ही १६२३ के सपुटो का सप्तम समक दिया गया है । 

इस प्रकार की जटिलता वाले सामयिक के प्रधान सलेख का एक उदाहरण 
यहा दिया जा रहा है +- 


उदाहरण 





ढट३११ढ७३ थ०८ 
प्रोसोडिग्स ऑफ़ दि सर्टिफाइड मिल्क प्रोड्यूसस असोसिएशन ऑफ 
अमेरिका सपु ३-१६ १६१०-१९३३ 


[१ सपु 


प्रतिवर्ष १६१०-- ] 


(६-२ सपु भ्रकाशित नहीं ) 





<र३े 


८२३० 
<२३१ 


षघररे 


< धारा २३ प्रकारक-जटिलतायाम्‌ अति- 
रिक्‍्त-अधिसूचनम्‌ । 

वृत्त-कोष्ठके । 

तत्रांशों दो । 

यथा -- 
एक-संपुट-रूप-प्रकाशित-संपुट-समंक-गण:; 
“संपु सहेव प्रकाशितः” इति वाक्‍्यांशः च; 
समंक-गण-युगलान्तराले अर्ध-विरामः । 

यत्र ८ धाराया परिगणितेषु प्रकारेपु २३ प्रकारका 
जटिलता स्यात्‌ तत्र अतिरिक्तम्‌ अधिसूचन लेख्यम्‌ । 
तत्‌ वृत्त-कोष्ठके लेख्यम्‌ । 

तस्मिन्‌ अधिसूचने द्वो अशो भवत । 


जहा ८ घारा में परिषणित प्रकारों में से २३ प्रकार की जदि- 
लता हो वहा अतिरिक्त अधिसूचन लिखा जाय | 


ड१्७ 


<र३० अनुवर्ग-सूची-कल्प 


झर३० यह वृत्त-कोष्ठक में लिखा जाय ॥ 
5१३१ उस अधिसूचन में दो अंग होते है । 
झर३१० दे अंश निम्नलिखित हे :-- 
१ एक संपुट के रूप में प्रकाशित संपुट का समंक-नण; 
और 


२ “संपु. साथ हो प्रकाशित” यह बाक्‍यांश; 
२० दो समंक-गणों के बीच में अर्थ विराम किया जाय। 


८२३ इस अध्याय की धारा ८६३ के अन्तगंत उदाहरण २ १ तथा २ २ द्रष्टव्य है। 


८३ आख्या-अंतर 
८३१ ८ धारा-३१ भ्रकारक-जठिलतायां प्रति- 
विभिन्न-आख्यां पृथक्‌-प्रधान-पत्रकम्‌ । 
<३११ तानि सन्तत-पत्रक-संघातः ॥ 
<३१२ अन्त्य-इतर-पत्रकेषु 'प्रकाशन पूरित- 
समंकनम्‌' । 
<३१ यत्र ८ घाराया परिगणितेपु प्रकारेपु ३१ प्रकारका 


जटिलता स्यात्‌ तत्र प्रत्येकां विभिन्नाम्‌ आख्याम्‌ 
अधिकृत्य पृथक्‌ प्रघान-पत्रक॑ लेख्यम्‌ । 

८३११ पूर्वोक्त-प्रकारके प्रत्येकस्मिनू.पत्रके वर्ग-्समड्ड: 
एक एवं स्थादिति तानि अपि पत्रकाणि ०३८१ 
घारानुसार सनन्‍्तत-पत्रक-सघात: इति उच्यते । 


८११२ अन्त्यातू पत्रकात्‌ इतरेपु सर्वेपु पत्रकेपु समड्डून 
> ल्‍ 
७१५२ धारानुसारं “प्रकाशन-पूरित-समद्डूनम्‌ 
इति उच्यते ९ 
फ्रेश जहां ८ धारा में परिगणित प्रकारों में से ३ १ प्रकार की जटि- 
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लता हो, वहां आख्या के प्रत्येक विभिन्न शीर्षक को लेकर 
पृथक्‌ प्रधान-पत्रक लिखा जाय ॥ 


चडे११ पुर्वोक्‍्त प्रकार के श्रत्येक पत्रक में वर्ये-स्मंक एक ही होगा 
अतः वे सभी पत्रक ०३८१ घारा के अनुसार सन्तत-पत्रक- 
संघात कहे जाते है । 

घरे१२ अन्त्य-पत्रक से भिन्न सभो पत्रकों में समंकन ७१५२ धारा के 


अनुसार प्रकाशन-पूरित-समंकन' कहा जाता है ॥ 


८३१२ सामयिक-प्रकाशन की आख्या में तथा उसके प्रकाशन के लिए उत्तरदायी 
परिषद्‌ के नाम में परिवर्तन दोनों ही बहुत अधिक अवसरो पर पाये जाते हे ! 
इस प्रकार की जटिलता बहुधा देखने में आया करती है । किन्तु थोड़े ही प्रकाशन 
ऐसे होगे जो इस जटिलता के शिकार न वने हो । यह कहा जाता है कि एक परिषद्‌ 
ने १४ वर्षों में ४१ बार अपने नाम बदले थे । कभी कभी तो आख्या-अन्तर इतना 
अधिक बढ़ जाता है कि वर्गकार विभिन्न वर्ग-समक ही देने बैंठ जाता है। किन्तु 
जब वह देखता है कि सपुटों पर क्रमशः समक दिए हुए हे, अथवा सभी आख्याओ 
का समावेश करने वाले सामूहिक निर्देशी विद्यमान हे तो उसे रुक जाता पडता है ! 
आख्या के अन्तर का समाधान करने के लिए वह वर्गम-समक को नही बदल पाता । 
इस अध्याय के अन्त में दिए हुए उदाहरणो में तथा प्रस्तुत व्याख्या के अन्त में दिए 
हुए उदाहरणो में उपर्युक्त भ्रकार के उदाहरण प्रस्तुत किए गए है । 

यहा हम कतिपय और उदाह्रणो को प्रस्तुत करते है जो उतते व्यापक नही 
है। डेट्रायट,मिशिगन में १६०५ ई. में “नेशनल असोसिएशन ऑफ सीमेन्ट यूजर्स की 
स्थापना हुई। १६१३ में उसका नाम बदल कर “अमेरिकन कान्क्रीट इन्स्टीट्यूट” 
हो गया । उसके द्वारा एक समुच्चित प्रकीशत किया जाता है, जिसे १६०५ से 
१६१३ तक ओसीडिग्स कहा गया था, १६१४ से १६१५ तक जर्नेल कहा गया था, 
तथा १६१६ से पुन प्रोसीडिग्स कहा जाने लगा। इस परिस्थिति में भी संपुटो 
के समंक चले आ रहे है । 

इसके अतिरिक्त, एक और महत्त्वपूर्ण उदाहरण दिया जाता है। १८६० में 
“अमेरिकन एलेक्ट्रो थेराप्युटिक असोसिएशन” की स्थापना हुई मेडिकल लाय- 
ब्लेसी नामक एक समुच्चित, किसी आश्रय के बिता ही १८८३ से निरन्तर निकल 
रहा था । उस असोसिएशन ने इस समुक्चित को अपना लिया तथा उसका नाम 
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बदल कर जेल आफ एलेक्ट्रो-्येराटिक्स कर दिया, किन्तु संपुठों के समंकन में 
बही पुराना कक्षा-क्रम रखा । इस प्रकार जनेल ऑफ एलेक्ट्रो थेराप्युटिक्स का 
प्रथम संपुट १८६० में सपुट ८ के रूप में प्रकाशित हुआ। १६०२ में प्रकाशन का 
नाम पुत बदल दिया गया तथा इस प्रकार संपुट २० से ३३ (१६०२ से १६१५) 
“जनेल ऑफ एडवासड थेराष्यूटिक्स” इस अधिक प्रभावोत्यादक आख्या से युक्त 
हो कर प्रकाशित हुए । यह नाम किस प्रकार स्वीकृत किया गया। इसकी कहानी 
उस समुच्चित के सपादक ने निम्नलिखित झब्दों में कही है :--२* 

“१६०१ ई में, वफेलो में मिली हुई अमेरिकन एलेकट्रो थेराप्युटिक असो- 
सिएशन की वापिक बैठक में असोसिएश्न ने भावी सपादक की हँसियत से, 
सपादक के प्रबन्ध की अधीनता में जनेरल को रुघ के मुखपत्र के रूप 
में स्वीकार कर लिया । उस प्रवन्ध के अधीन तथा अमेरिकन एलेक्ट्रो 
थेराप्युटिक असोसिएशन के अग्रणी सदस्स्यों के सहयोग से भ्रथम जनवरी 
१६०२ के लिए प्रथम अवदान प्रस्तुत किया गया | आरम्भ में यह निर्णय किया 
गया था कि उम्र समय से यह जर्नल अमेरिकन जर्नल ऑफ एलेक्ट्रो- 
लाजी एण्ड रेडियोलाजी आख्या से प्रकीशत हो और उस आशख्या से एक अव- 
दान प्रस्तुत भी किया गया । किन्तु अकस्मात्‌ प्रकाशक ने एक प्रार्थना की ॥ वह 
अपने किसी और प्रकाशन को उस जनेल के साथ मिलाना चाहता था । उसकी 
प्रार्थना के अनुसार नाम बदल दिया गया तथा प्रयम सपुट के द्वितौय अवदान से 
उसका नाम जनेल आफ एडवान्सूड थेराप्यूटिक्स हो गया ।” 

उस अवस्था में भी, आरम्म का वह विचार असोसिएश्नन के मस्तिष्क में 
सुषुप्तावस्था में पड़ा ही रहा था ऐसा प्रतीत होता हैं। कारण अन्त में उस ने जोर 
मारा तथा १६१६ से १६२५ तक ३४ से ४३ तक के सपुट अमेरिकन जनेल ऑफ 
एलेक्ट्रो-थेराप्युटिक्स इस लम्दी आख्या के साथ प्रकाशित हुए । किन्तु १६२६ 
में प्रकाशित ४४ भपुट से नाम में पुन और परिवतंन हुआ तथा फिर वह फिजि- 
कल थेराप्युटिक्स वन गया। मानो इस आख्या से सगत एवं अनुएप होने के लिये 
ही असोसिएशन का भी नाम अक्तूबर १६२६ में “अमेरिकन फिजिकल थेय- 
पी असोसिएशन” कर दिया गया। इसका कारण यह यथा कि वह “वेस्टर्न असोसि- 
एशन आफ फिजिकल थैेरापी” के साथ मिला दिया गया था। इस सामयिक प्रका- 


३३ फिजिकल येराप्युटिकस सपु ४४. १६२६ पृ. ५६-१७. 
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शन के नाम-सम्बन्धी भविष्य के गर्भ में न जाने और क्या-क्या छिपा हैं, यह तो 
परमात्मा ही जान सकता हैँ । संभव हैँ और भी परिवर्तन होते किन्तु १६३२ के 
एप्रिल मास से इसका तिरोमाव हो गया तथा यह इसके समुच्चित के गर्भ 
में समा गया । एप्रिल १६३२ के अवदान में यह सूचता थी --“अमेरिकन फिजि- 
कल थेसपी असोसिएशत का सुख पत्र फिजिकल थेराप्युटिक्स अब से आर्काइक्स 
आफ फिजिकल थेरापी, एक्प्-रे, रेडियम के अन्तगेत हो रहा है जो कि अमेरिकन 
कांग्रेस ऑफ फिजिकल थेरापी का मुख पत्र है। कारण यह है कि अमेरिकन फिजि- 
कल थेरापी असोसिएशन ने अपने हित्तो को अमेरिकन काग्रेस ऑफ फिजिकल 
थेरापी के हितो के साथ एक रूप कर दिया है। आप को चन्दे की अवधि तक साम- 

यिक प्रकाशन उक्त परिषद्‌ द्वारा मिलता रहेगा ।” 


यहा हम एक दूसरे और अधिक चित्रभय उदाहरण को प्रस्तुत करने है । 
१८५५ में न्यूजर्सी फारेस्टर का जन्म हुआ । प्रथम सपुट के समाप्त होने के पूबे 
ही उसका नाम बदल कर फारेस्टर कर दिया गया। यह नाम सप्तम सपुट 
१६०१ तक जारी रहने दिया गया । किन्‍्तु एक विशिष्ट घटवा घटी कि १८९८ 
में “अमेरिकन फारेस्टरी असोसिएशन” के प्रोस्तीडिग्स का इसो में छपने का निश्चय 
हो गया था। उप्त अक्षोसिएशन ने १८८२ में “अभेरिकत फारेस्ट्री कांग्रेस” दाम 
अपनाया था, किस्तु १८८६ में उम्र ने अअना नाम बदल कर “अमेरिकन फारेस्ट्री 
असोसिएशन” कर“लिया था । आठवा समुद १६०२ में प्रकाशित हुआ । उसी के 
साथ सामयिक को लिए फारेस्ट्री एण्ड इरींगेशन लम्बा नाम दे दिया गया। 
किन्तु सयुट १४ तया १६०५ वर्ष के मब्य भाग में ही, जब कि सपुट १४ के केवल 
८ अवदान ही प्रकाशित हुए, उसकी समाप्ति के लक्षण तजर आने लगे। 
१६०५ में उसे पुनरुज्जीवित क्रिया गया तथा उसका नाम कन्जवेंशन रखा गया। 
किन्तु मजेदार बात तो यह हैं कि ज्पो ही वह पुनरुम्जीबित हुआ त्यों ही उस्ते पूर्व 
जन्म को स्मृति जाग उठी । उसने इस बात का आग्रह किया कि कन्जर्वेशन का 
प्रथम अवदान सपुट १४ अवदान € के रूप में प्रकाशित किया जाय। कित्तु यह नया 
अवतार कुछ ही समय के लिए जीवित रह सका । कारग वह नाम पुन १९१० में 
अमेरिकन फारेस्ट्री हो गया । यह नाम संपु. १६ से २६ जर्यात्‌ १६१० से १६२३ 
तक चालू रहा। इसके पश्चात्‌ जब १६२४ में सपुट ३० प्रकाशित किया गया तब 
हमारे इस अनेकनामा समच्वित के लिये एक नया जन्म ही मनाया गया। अब 
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उसका नाम अधिक व्यापक अमेरिकन फारेस्ट्स एण्ड फारेस्ट लाइफ रखा गया। 
हम यही कामना करते हे कि हमारायह सशक्त वन्धु और भी अनेक जन्म पाय 
तथा सपुट-समकन को कया की स्मृति उसे ठीक-ठीक बनी रहे । 

कभी-कभी नाम में अन्तर बहुत ही थोडा होता है और उसे सरलता से 
पहचाना नहीं जा सकता। उदाहरणायें, जो समुच्चित १६०६ से जर्नत आफ अबू" 
नॉरमल सॉइकॉलॉजी एण्ड सोशल सॉइकॉलॉजी आसख्या से पुकारा जाता था वह 
१६२६ में परिवर्तित हो कर जनंल आफ अवूनारमल एण्ड सोशल सॉइकॉलॉजी हो 
गया । 








कभी-कभी तो स्वय विद्वत्परिषदे ही अपना नाम भूल जाती है। उदा- 
हरणार्य, इलिनॉय स्टेट एकेडेमी ऑफ साइस ने अपनी जीवन यात्रा १६०७ में 
प्रारम्भ की। अपने जीवन के प्रथम वर्ष में ही उसने अपना ट्रान्जेक्शन्स यह्‌ समु- 
चिचित प्रकाशित किया, जो आज भी चालू है । किन्तु १६११ से १६१७ तक उसने 
अपने उस समुच्चित की ट्राल्जेर्शन्स ऑफ दि इलिनॉय एकेडेमी ऑफ साइंस यह 
नाम दिया। संभवत उसे पुराना एवं यथार्थ नाम ध्यान में ही नहीं रहा। १६१८ 
में जा कर 'टेट' पद अपने यथार्थ स्थान पर पुन प्रतिष्ठित कर दिया. गया । न जाने 
किसने उसे इस वस्तु के औचित्य का स्मरण कराया। 5 


80 

एक विद्वान्‌ समष्टि अपने नाम के स्मरण मे कितनी बडी अव्यवस्थित भूल 
कर सकती है तथा अपने एकमात्र समुच्चित के नाम मे कितने अधिक 
ला सकती है। इसका उदाहरण निम्व॒लिखित लेख द्वारा प्रदर्शित किया (जाता 
है। जॉजिया की मेडिकल असोसिएशन का आविर्भाव १८४६ मे हुआ । 
उसने अपना समुच्चित आरम्भ किया तथा वह आज तक नियमित रूप से 
एक संपुद प्रतिवर्ष के कम से प्रकाशित होता आ रहा है । किन्तु उसके धु 
पत्र पर कितने ही बरामो को परपरा दृष्टिगोचर होती है जिसे देख कर 
चकित हो जाना पड़ता है। प्रथम तथा द्वितीय सपुद का नाम था मिनिद्स 
दि प्रोसीडिग्स आफ दि मेडिकल असोसिएयन आफ जौर्जिया । तृतीय तथा चटु। 
सपुट ट्रान्जेकान्स ऑफ दि भेडिकल सोसायटी आफ दि स्टेट ऑफ जॉजिया 
गये। सुद ४ को प्रवम उत्पन्न समुच्चित का नाम दिया गया ; संपुट ६ से १६ 
प्रोसीडिंग्स ऑफ दि जॉजिया मेडिकल ७7.7 _- ( जॉजिया मेडिकल असोसिएशन नाम से प्रसिद्ध हुए । सजुट २० 
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से २३ तक ट्राल्जेक्शन्स ऑफ दि जॉजिया मेडिकल असोसिएशन कहे गये, जब कि 
सपुट २४ से ६१ ट्रान्जेबशन्स ऑफ दि मेडिकल असोसिएशन ऑफ जॉजिया। एक 
आख्या के साथ ३८ वर्षो तक निरन्तर नियमित रूप से क्रमश एक के पश्चात्‌ एक 
प्रकाशित होकर सम्पुटो की सख्या ६१ तक पहुच गई है । आग्रे चलकर यह स्थिरता 
निभ न सकी । असोसिएशन ने १६११ में समुच्चित का नाम बदल कर जर्नल कर 
दिया गया। साथ ही सपुटो के समकन के लिए भी एक नई कक्षा का ही अवलम्बन 
किया गया । यदि संस्थाओं की इस अव्यवस्थितता को देख कर कोई सहसा चिल्ला 
उठे, “चिकित्सक, तुम अपनी ही चिकित्मा पहले करो” तो वह न्‍्यायसगत कहा 
जायगा किन्तु, बिचारे सूचोकार के लिए तो इन अव्यवस्थाओं का अर्थ होता है कि 
बह एक पत्रक के स्थान में ७ प्रधान पत्रक लिखे, तथा दो के स्थान में समवत' कम- 
से-कम& मिर्देशी पत्रक लिखे! इस प्रकार यूचीकार का कार्य पाचगुना बढ जाता है । 
क्या ग्रन्यालय के अधिकारी ग्रन्थालयो की इन दु खगाथाओ से परिचित है ? क्या वे 
उन्हे जानते हे ? क्या वे सूचीकारों को पाचगुना अधिक बढाना चाहेगे ?ै उनकी 
वर्तमान प्रवृत्ति तो इसके विपरीत ही प्रतीत होती है । वे सूचीकरण के मार्ग की 
कठिनाइयों से सर्वेधा अनभिन्न है। वे अज्ञान में ही सुख मान कर बैठे हुए है। वे वस्तु 
स्थिति का ज्ञान ही नही चाहते। यह एक दुर्भाग्यमय रूढि ही का कुफल हैं कि वे 
आज की सूचीकरण को अर्धशिक्षित व्यक्तियों के द्वारा किया जाने वाला अति तुच्छ 
कार्य मानते है । हमारे ग्रन्थ “ग्रल्यालय-झास्त्र-्पचसूत्री ” से तिस्नलिखित अश 
का उद्धरण यदि किया जाय तो वह संगत सिद्ध होगा --किन्तु कुछ लोग ऐसे 
भी हे जो भ्रन्थो को पढने के अतिरिक्त और भी उपयोग कर सकते है । वे साहित्यिक 
शैली की समालोचना करने मे अपने को समर्थ मानते हे । ज्ञान-जगत्‌ की 
विशिष्ट शाखा से उन्होंने कुछ विशिष्ट परिचय भी प्राप्त किया होता है । ऐमे 
व्यक्तियों की श्रेष्ठ धुष्ठता तो और भी अधिक मनस्ताप उत्पन्न करती है। बे यह 
कल्पता कर बंठे रहते हे कि उनकी (अपनी) विद्वत्ता से अतिरिवन ग्रन्थालय में 
और जो कुछ भी है वह सब श्रम कार्य है, लेखकीय है तथा उनके उद्योगों से निम्न- 
तर कोटि का है। उन्हे यह पता ही नही है कि वे स्वय जैसे मनुष्यो मे से ग्रन्यालयी 
गढे जा सकते है। बहुधा हमारी किसी पण्डितो से मुठभेड हो जाया करती हैं। उसकी 
इतनी हिम्मत तो देखिये” वह सूचोकरण का निर्शशीकरण मान कर पूछ 
उठते हैं कि निर्देशीकरण में क्या रखा है। उस समय हमारी यही इच्छा होती है 
कि उसे कहा जाय, “भाई, आओ, जरा निर्देशीकरण करो तो सही' । उसे कुछ 
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महीनों तक वही काम करने दिया जाय । तभी उस को ज्ञात हो सकेगा कि वह्‌ 
कितनी अव्यवस्था उत्पन्न कर सकता है !” 

हम यहां अब एक ऐसे समुच्चित के प्रधान-पत्रकों के उदाहरण प्रस्तुत करना 
चाहते है जिस के अपने तथा जन्मदात्‌ संस्था नाम में परिवर्तेत हुए हे। उन्र उदा- 
हरणों को देख कर हम प्रस्तुत चर्चा को समाप्त करेगे ) 





१,१ ड.४.७ढ७३ ढ८८ 
ट्रास्क्षेक्शन्स ऑफ दि नेशनल असोसिएशन ऑफ रेलवे सर्जन्स, 
मुनाइटेड स्टेट्स, १८६१--१८६३- 
[१ सपु प्रतिवर्ष १६६१-१८६३). 
अनन्तर पत्रक में सन्‍्तत. 
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रेलवे सर्जन (नेश्वनल असोसिएशन ऑफ रेलवे सर्जन्स, युनाइटेड 
स्टेट्स), सपु १-४. १८६४--१८६७ 
[? सपु. प्रतिवर्ष १८६६४--१८६७] 
४ अनल्तर पत्रक में सन्ततः 
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१३ ड४७ढ७२ ६३८८ संन्तत २. 
रेलवे सर्जज (इन्टरनेशनल असोसिएशन ऑफ रेलवे सर्जन्स, 
अमेरिका) सपु. ५-१० १८६८-१६०३. 
[६ स्पु अतिवर्ष १६६८-१६०३] 
अनन्तर पत्रक में सतत 





१.४ ड.४ढं७३ढपद सनन्‍्तत दे 
रैलवे संजिकल जेल ऑफ दि अमेरिकन असोसिएशन ऑफ रेलवे 
सर्जन्स. संपु ११-२७ १६०४-१६२० 
९ सपु प्रत्तिर्य., १६०४-१६२०]- 
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श्र ड ४,७6७ ३४८८ सनन्‍्तत ४. 
सर्जिकल जर्नल ऑफ़ दि अमेरिकन असोसिएशन ऑफ रेलवे 
सजन्स. सपु. २८-4०. १६२१-१९३३ 
[१ सपु प्रतिवर्ष १६२१--]. 





<३२ ८ धारा-परिगणित-३२ प्रकारक-जठिल- 
तायां ८३१ धारोपधारा-अनुकरणम्‌ । 

८३२ यत्र ८ धाराया परिगणितेपु प्रकारेषु ३२ प्रकारका 
जठिलिता स्थात्‌ तत्र ८३१ धारा तदुपधारा: च्‌ 
अनुकत्तंव्या: । 

फ्शेरे जहां ८ धारा में परिगणित प्रकारो में से ३२ प्रकार की 


जटिलता हो, वहां ८३१ धारा और उसको उपधाराओं 
का अनुसरण करना चाहिए. 


<३२ यह जटिलता पहली के समाने ही अधिकतर स्थलों पर पाई जाती है। 
दोनों ही उस अश में एक समान हे। हम यहा कुछ उदाहरण दे रहे है। जो सस्या 
१८५६ ई. में “एन्टमॉलाजिकल सोसायटी आफ फिलडलफ़िया” के नाम से संघटित 
हुई थी, वह १८६७ से “अमेरिकन एन्टमालाजिकल सोसायटी” नाम से विश्यात 
होती आ रही है । परिणाम यह हुआ हैं कि उसके समुच्चितो में से एक १८६१ 
से १८६७ तक प्रोसोडिग्स आफ दि एन्टमालाजिकल सोसायटी आफ फिलडेल- 
फिया नाम से प्रकाशित हुआ था, तथा उसके बाद की तिथि मे आज तक 
ट्राल्जेक्शन्स आफ दि अमेरिकन एन्टमालाजिकल सोसायटी नाम से प्रकाणित 
होता आ रहा है । किन्तु इसके सपुट समकन में कक्षा भिन्न है । 
इसके अतिरिक्त एक उदाहरण और भी है। “अमेरिकन जोग्राफिकल 
एण्ड स्टेटिस्टिकल् सेसायटी” नामक संस्यर १८४४ ई. में स्वापित हुई थी । उसने 
१८७१ ई. में अपना नाम बदल कर “अमेरिकन जोग्राफिकल सोसायटी आफ न्यू- 
यार्क/ कर दिया। उसने १८५६ में एक समुच्चित प्रकाशित किया था। उसके 








डेर५ 


<३२ अनुवर्ग-सूची-कल्प 


नाम में कितना परिवर्तत हुआ हैं वह कहानी बडी ही रोचक है। प्रथम दो 
संपुट जर्नल आफ दि अमेरिकन जोग्राफिकल एण्ड स्टेटिस्टिकल सोसायटी इस 
नाम से प्रकाशित हुए। तृतीय सपुट सोसायटी के अनुअल रिपोर्ट के रूप मे प्रकाशित 
हुआ | सपुट ४ से ३२ तक के अवदान बुलेटिन के रूप में प्रकाशित हुए थे। किन्तु 
सपुटित होने पर उनका नाम जनेल_कहा जाना निश्चित हुआ । इस परि- 
स्थिति में भी, ३३ से ४७ तक के संपुटो को उनके अपने अवयवो के नाम से ही 
अर्थात्‌ बुलेटिन के नाम से ही विल्यात होने की अनुमति दे दी गई थी। यह 
१६१५ तक ही रहा किन्तु १६१६ में यह समुच्चित जोग्राफिकल रिव्यू के नाम 
से प्रकाशित होने लगा। नाम के इस परिवतेन मानो सपुटो के समकन में एक नई 
कक्षा प्रारम्भ कर दी गई थी । 

प्रस्तुत धारा की लक्ष्यभूत जटिलता से युक्त समुच्चित के प्रधान-संलेसो 
को भ्रस्तुत कर हम इस धारा को समाप्त करेगे । 











उदाहरण 
११ डढ७३ ढ५० क 
प्रोसीडिग्स आफ दि शिक्ागो मेडिकल सोसायटी, 
सपु १-३- अब. १०. १८८८-१८६१. 
[१ सुपु प्रतिवर्ष. शर८८-१८६१). 
[स्रषु. ३ अपूर्ण 
_वन्‍्तर पत्रक में सन्तत_ 
श्र डढ७३ ढ५० सन्तत १५ 
श्िकागों मेडिकल रिकार्ड (शिकागों मेडिकल सोसायटी). 
सपु. १-२ १८६१-१८६२. 
(१ सपु प्रतिवर्ष: १८६१-१८६२]. 
अनन्तर पत्रक में सन्‍्तत. _ 
३ डढ़ं७३ ढ५० सन्‍्तत २. 


झ्षिकागों मेडिकल रिकाइईर (शिक्रागों मेडिकल सोसायटी)... 
संपु. ३-४३ १८६४३-१९३३- 
[६ संपु. प्रतिवर्ष १८६३- ॥4 
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सामयिक-प्रकाशन <ड४१४१० 


८४१ बिलयः 

विलय 
८ धारा-परिगणित-४१ प्रकारक-जटिल- 
तायां प्रचलदाख्याय नवीन-प्रधान-पत्रकम्‌ । 
तानि “'सन्तत-पत्रक-संधातः । 
विलीन-प्रकाशन-पत्रकेयु प्रकाशन-पुरित- 
समडूनम्‌ । 
नवीन-प्रधान-पत्रके. अतिरिक्ताधिसूच- 
न्तम्‌ 
उद्धार-कोष्ठके । 
तत्रांशों हो । 
यथा -- 
एकीभूत-सामयिक-प्रकाशन-बर्गं-समंक- 
आख्या; 
“इति एतद्‌ एकोभावयतति' इति वाक्यांशः । 
प्रति-प्रकाइनं पृथक्‌ वाक्‍्यम्‌ । 
अतिरिक्‍तानुच्छेद-उल्लिखित-प्रति-साम- 


यिक-प्रकाशन-अन्त्य-प्रधान-पत्रके. अति- 
रिक्ताधिसृचनम्‌ । 


डाद्धर-कोष्ठके । 

तत्रांशो हो । 

यथा -- 

विलापक-प्रकाशन-वर्ग समंक-आए्पें; 
इत्पेतेन एकीभूतम्‌' इति वाक्यांशः च। 
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” च प्रथम” अज्ञः भवति; 


अनूवर्ग-मूची-कल्प 


यत्र ८ घारायां परिगणितेपु प्रकारेपु ४१ प्रकारका 
जटिठता स्यात्‌ यत्र या आख्या विलयानन्तरमपि 
प्रचछिता स्थात्‌ तस्ये आख्याय नवीन प्रधान-पत्रकं 
लेख्यम्‌ हे 
नवीने प्रधान-पत्रके स एवं वर्गे-समड्ूः स्थातू यः 
तदाख्या-विशिष्टे पूर्वेस्मिन्‌ प्रधान-पत्रके स्यादिति 
तानि सर्वाणि अपि पत्रकाणि ०३८१ धारोपघारा- 
नुसारं सनन्‍्तत-पत्रक-सघात. इति उच्यते । 


सर्वेपा विलीनानां प्रकाशनानां प्रधाव-पत्रकेपु प्रचल- 
दास्या-विशिष्ट-पूर्व-पत्रकं च समडून ७१५२ 
धारानुसारं 'प्रकाशन-पूरित-समड्ूूनम्‌” इति उच्यते। 
तत्‌ उद्धार-कोप्ठक॑ लेस्थम्‌ । 

तस्मिस्‌ अधिसूचने हो अंभो भवत. । 

तो अंशी निम्ननिदिष्टों भवतः -- 

एकीभूतस्थ सामयिक-प्रकाशनंस्य वर्ग-सम डूः आश्ष्या 
'इंति एतद्‌ एकीभावयत्ति' इति वाक्यांश द्वितीय, 
अद्य, भवति; । 

प्रत्येक-प्रकाशनस्य सम्बद्ध विवरण पृथक्‌ वार्व्य 
जेयम्‌ । 

नवीनस्थ प्रधान-पत्रकस्य अतिरिक्‍तानुच्छेदे उल्लि- 
खितस्य प्रत्येकम्य सामयिक-प्रकाशनस्य अन्त्ये प्रघाव 
पत्रके अतिरिक्तम्‌ अधिसूचनं लेख्यम्‌ । ह 
तत्‌ उद्धार-कोष्ठके लेख्यम्‌ । 

तस्मिन्‌ अधिसूचने दो अंगों भवतः । 

तो अंज्ौ निम्ननिदिष्टो भवतः -- 


सडर 


पडु११ 


पड१२ 


छं४१३ 
प्र४१३० 
घड४१३१ 
परढु१३१० 


<८ड१३१०१ 


फडरेड 


चोडे १४० 
झडे हट ३ 


१ 


टी] 


सामयिक-प्रकाशन ८१४१ 


यस्मिन्‌ सामयिक-प्रकाशने प्रस्तुत प्रकाशन विलीनं 
स्थात्‌ तस्य सामयिक-प्रकाशनस्य वर्गे-समडू: नाम 
च प्रथम' अश' भवति, 


“इत्येतेन एकीभूतम्‌” इति वाक्‍्याञः द्वितीयः अंश: 
भवति | 


जहां ८ धारा में परिगणित प्रकारों में से ४१ प्रकार की जटि- 
लता हो वहां जो आल्या विलय के अनन्तर भी प्रचलित 
हो उस आहया के लिए नवीन-प्रधान-पत्रक लिखा जाप । 
सवोत-अघान-पत्रक में वहो वर्ग-ससंक होगा जो उस 
अएब्या से युक्‍त युर्व-प्रधान-पत्रक में होगा; अतः वे सभी 
चन्रक ०३८१ धारा तथा उसकी उपधारा के अनुसार 
सन्तत-पत्रक-संघात कहे जाते हे । 

सभी विलोन प्रकाशनों के प्रधान-पत्रकों में तथा चालू 
आख्या से युक्त पूर्वे-पत्रक में समंकन, ७१५२ धारा के अनुसार 
“प्रकाशन-पूरित-समंकन! कहा जाता हैं । 

नघीम प्रधान-पत्रक में अतिरिक्त अधिसूचन लिखा जाय ॥ 
बह उद्धार-कोष्ठक में लिखा जाय । 

उस अधिसूचन में दो अंश होते हे । 

वे दो अंश निम्नलिखित हे :-- 

एकोमभूत सामयिक-प्रकाशन का वर्ग-ससंक और आहया 
भ्रथम अंश होता है; 

/को बिलोन करता हु” यह वाक्यांश हृतोय अंश होता है; 
प्रत्येक प्रकाशन से सम्बद्ध विवरण पृथक्‌ वाक्य साना 
जाय । 

नवोन प्रधान-पत्रक के अतिरिक्त अनुच्छेद में उल्लिखित 
प्रत्येक सामयिक-प्रकाशन के अन्त्य-प्रधान-यत्रक में अतिरिक्त 
अधियूचन लिखा जाय । 

चह उद्धार-कोष्ठक में लिखा जाय । 

उस अधिसूचन में दो अंश होते है 


हर्ष 


<४१४१० अनुवर्ग-सूची-कल्प 
डे १४१० वे अंश निम्नलिखित हे :-- 

१ जित सामयिक-प्रकादन में प्रस्तुत प्रकाशन विलीन हो, उस 
सामयिक-प्रकाशन का वर्ग-समंक और नाम प्रथम अंश होता 
है; 

३ 'में दिलोन' यह बांदा दितोण अंश होलए है ३ 

८४२ ८ धारा-परिगणित-४२ प्रकारक-जटिल: 
तायां ८४१ धारोपधारा-अनुकरणम्‌ | 

<डर यत्र ८ धाराया परिगणितेपु प्रकारेषु ४२ प्रकारका 
जटिलता स्थात्‌ तत्र ८४१ धारा तदुपधारा च 
अनुकार्या: । 

घर जहां ८ धारा में परिगणित प्रकारों में से ४२ प्रकार को 
जदिलता हो, वहां 5४१ धारा और उसकी उपधाराओं का 
अनुसरण किया जाय । 

<४२ उदाहरण 


१.१ मेढ ७३,४६१ 





एजुकेशनल रिव्यू सपू १-७६, १८६१-१६२६- 
[२ संपु प्रतिवर्ष १६६१-१६२८ |. 

| लि 

१ अन्तिम दो अवदान नहीं ) 


“मढ़ ७३ थ १४५ स्कूल एण्ड सोसायटी में विलीन.” 


श्२ मद७ ३-थ१५ 





स्कूल एण्ड सोसायटी संपु. १-२७ १६१४-१६२८- 
[२ सपु प्रतिव्ें, १६१५-१६२८ ]- 
अनन्तर पत्रक में सत्तत- 


४३० 


सामयिक-प्रकाशन ८टड२ 





हरे सढछउ.य १५ * सन्त, 
स्कूल एण्ड सोसायटी सपु. २८-३८ १६२८-१६३३. 
[२ संपु. प्रतिवर्ष श्श्रष- |. 
“मढ॑ ७३: ढ& १ एजुकेशनल रिव्यू को विलीन करता है.” 








सामयिक अकाशतो के एक दूसरे मे विलय भी बहुधा हुआ करते है । कभी 
कभी तो उनका विलय अकस्मात्‌ हो जाता हैं । कभी इसकी सूचना प्राप्त हो भी 
जाती हू। यदि आरम्भ में नहीं तो कम से कम विलय हो जाने के बाद ही 
पाठकों का ध्यान उस ओर आकृष्ट कर दिया जाता हैं। कुछ अवसरों 
पर, आख्या में थोडा सा ही अन्तर होता है। उसके अतिरिक्त और कोई सुझाव नही 
दिया होता। अन्तर को पहचानने का केवल एक वही चिह्न होता हैं । ऊपर जो 
उदाहरण दिए हुए है उनमे यह दिखलाया गया है कि किस प्रकार एक लम्बे 
समय से निकलने वाले समुच्चित को भी किसी अन्य समुच्चित में अपना विलय 
कर डालता पडता हैँ / एजुकेशनल रिव्यू समुच्चित ७६ सपुठो तक अपनी जीवन 
यात्रा निविध्न सपादित करता रहा | वह अच्छी ठोस नीव पर सुदृढ हो कर जमा 
था। किन्तु न जाने सहसा ऐसी क्या आइवयकता आ पडी कि उसे अपने से छोटे 
समुच्चित के साथ गठ-वन्धन करना पड़ा और वह भी ऐसे समय जब कि वह एक 
सपुर के मध्य में था। डा० फ्रेंक पीयरपाट ग्रेब्स, जो न्‍्यूयार्क स्टेट कमिश्नर आफ 
एजुकेशन तथा युनिवर्सिती आफ दि स्टेट आफ न्यूयार्क के प्रेजिडेन्ट थे, 
उन्होंने उस एजुकेशनल रिव्यू को कुछ वर्षों तक पाला-पोसा था। उन्होने बड़े 
ही करुण शब्दों में यह कहानी कही है कि किस प्रकार वह समुच्चित स्कूल 
एण्ड सोसायटी में विलीन हो गया ।२* 

क्या यह एक दु.खमय घटना नही है कि इस प्रकार का एक समुच्चित अपना 
नाम-निशान खो बैठे ? .. . कुछ भी हो, यह तो निर्णय हो चुका है कि नाम 
तथा रूप दोनों निर्णायक तत्त्व नही है। अब तो सनन्‍्तोष यही हैँ और सौमाग्य 
इसी में हैं कि इस समुच्चित की मावना तथा तत्त्व ऐसे समुच्चित में 
ममाविष्द तथा सुरक्षित रखे जायेगे जो स्कूल एण्ड सोसायटी के नाम से शिक्षा 
जगत्‌ के नेतृत्व के उच्च शिखर पर आसीन हैँ ।” 





३३ स्कूल एण्ड सोसायटी. संपु २८. प्‌ ५२६. 


४३१ 


<ड२ अनुवर्ग-सूची-कल्प 


इस अतिव्यापक स्कूल एण्ड सोसायटी ने १८७४ में स्थापित स्कूल जल 
तथा १८७८ मे स्थापित टीचसे' मेगजीन को भी आत्मसात्‌ कर लिया है । 
उद्दाहरण 


3 + मढ७३.ढ४६७ 
अमेरिकन एजुकेशन सपु. १-३२ १८६७-१६२८. 
[ १ सु प्रतिवर्ष. १६६७-१६२८]. 
[ सपु. ३२ में केवल चार अवदान थे ० 
“मढ७३ ढ८० एजुकेशन में विलीन”., 











सर मढ9३ ढ८० 
एजुकेशन सपु १-४८. शृ८य०/१६६१-१६२७/ १६२५. 
[१ सपु प्रतिवर्ष १८८०१८८१-१६२७१६२८]. 
अनन्तर पत्रक में सन्त. 





२३ मढं७ ३.ढ८० सन्तत 


एजुकेशन सपु ४६-५२ १६२८/१६२६-१९३२।१९३३- 
[ १ संपु. प्रतिवर्ष १६२८-१६२६-- 3 
“मढ़ ७३ ढ ६७ अमेरिकन एजुकेशन को विलीन करता है”. 
यहा पर जब अमेरिकन एजुकेशन सपुट ३२ के प्रथम चार अवदान प्रका- 
शित कर चुका था तव विलय की आवश्यक्षता आ पडी हो ऐसा प्रतीत होता है। 
कारण सपुट ३२ के चतुर्थ अवदान में निम्नलिखित दाब्दो में स्पष्ट घोषणा थी ।* * 
“दिसम्बर के अवदान के आगे अमेरिकन एजुकेशन का पृथक समुच्चित के 
रूप में अस्तित्व समाप्त होता है । वह एजुकेशन में विलीन हो रहा हैं ।---” 
विलय तथा एकीभाव के और भी अनेक विचित्र प्रकार पाये जाते हैं । ऊपर 
ऐमे दो उदाहरण दिए गए है जिनमे अवयव-रूप समुच्चितों का नाम-निश्ञान ही 
मिट गया है। किन्तु ऐसे भी उदाहरण है जहा यह बात नही होती । बहा जीवित 
रहने वाला समुच्चित स्वागतकारी के रूप में व्यवहार करता है तथा साथ ही 
विलीन समुच्चितो के साथ अतिथि क्य व्यवहार किया जाता हैं और उन का 
इ४ पृ. इृध्ध८- कक ह 





डे३२ 


८४३१ 


८३१ 


८४३२ 


८४३ 


८४३१ 


<४३२ 


छोड 


छोड३१ 


पडे३२ 


डे 


८४४९१ 


है +: 2 


अनुवर्ग-सूची-कल्प 


प्रचलत्संपुटांकन-पुर्वास्या-वर्ग-समंकत्वे 
८४१ धारोपधारा-अनुकरणम्‌ । 
विभिन्नत्वे ८४४ धारोपधाराः। 


यत्र ८ घाराया परिणणितेपु प्रकारेपु ४३ प्रकारका 
जटिलता स्यात्‌ तत्र नवीन-आख्यायै नवीन भ्रधान- 
पत्रक लेख्यम्‌ । 

यस्या' पूवराख्याया: सपुट-समझून नवीताख्यायां 
प्रचलत स्थात्‌ तदीय एवं वर्ग-समझू. नवीनाख्याया 
अपि विद्यते चेत्‌ ८४१ धारा तदीयोपधारा' च॑ 
अनुकार्या: । 

नवीनाख्याया. नवीन एब वर्ग-समझू” विद्यते चेत्‌ 
८४४ धारा तदीयोपघारा च अनुकार्या' । 


जहां ८ घारा में परिगणित प्रकारो में से ४३ प्रकार की जठि- 
लता हो, वहां नवीन आख्या के लिए नवीन प्रधात-पत्रक 
लिखा जाय । 

जिस पूर्व आख्या का संपुट-समंकन नवीन आएया में चालू 
हो यदि उसका ही वर्ग-समंक नवोन आख्य में भो विद्यमान 
हो, तो ८४१ धारा तथा उसकी उपधाराओं का अनुकरण 
करना चाहिए । 

नवीन आख्या में नवीन हो वर्ग-समंक विद्यमान हो, तो पईेई 
धारा तथा उसको उपधाराओं का अनुकरण करना 


चाहिए 

८ धारा-परिगणित-४४ प्रकारक जठिल- 
तायां नवीनाख्याये नवीन-प्रधान-पत्रकम्‌ । 
नवीन-अधान-पत्रके अतिरिक्ताधिसूचनम्‌ 


८४४१० 
८४४११ 
८४ड४११० 


८४४११०१ 
८४४२ 


<४४३ 


<डंड३० 
८४४३१ 


टबीड 


८डी४१० 
८४४११ 
टडड११० 


क्र 


सामयिक-प्रकाशन टडी४ड११० 


उद्धार-कोष्ठके । 

तत्रांझो हो । 

यथा -- 
विलोन-सामयिक-प्रकादन-वर्ग-समंक-आखूये; 
“इति एतद्‌ एकोभावयति' इति बाक्‍्यांदः 
च। 

प्रति-प्रकाशनं पुथक्‌ वाक्यम्‌ । 
विलीन-प्रकाशन-पत्रकेषु प्रकाशन-पूरित- 
समंकनम्‌ । 
प्रति-विलीन-प्रकाशन-अन्‍्त्य-प्रधान-पन्चकस्‌ 
अतिरिक्‍्ताधिसूचनम्‌ । 

तत्रांशों हो । 

यथा -- 
विलापक-प्रकाशन-वर्ग-समंक-आइझूये ; 
इत्यन्न विलीनम्‌' इति वाक्यांशः च । 


+ 


यत्र ८ धाराया परिगणितेपषु प्रकारेपु ४४ प्रकारका 
जटिलता स्यात्‌ तत्र नवीन-आख्याये नवीन प्रधान- 
पत्रक लेख्यम्‌ । 

तत्‌ उद्धार-कोष्ठक लेख्यम्‌ । 

तत्रांशो दो । 

तौ अंशौ निम्नर्निदिप्टौ भवतः -- 
विलीन-सामगिक-प्रकाशनस्य वर्ग-समड्ू: नाम च॑ 
प्रथम: अंशः भवति; 


ड्रेप 


<डड११० 


<८४ड४११०१ 


<८डडर 


८४४३ 


८डड३० 
८४४३१ 


पेड 


पडंड१ 
पंडं४ड१० 
ऋडअ है टै 
पढडंड४ड११० 


फडेंडर 


डरे 


अनुवर्ग-सूची-करप 


२ “इत्ति, एतद्‌ एकीभावयति' इति वाक्यांश: द्वितीय: 
अश. भवति । 
प्रत्येक-प्रकाशनस्थ सम्बद्ध विवरण पृथक्‌ वाक्य 
ज्ञेयम्‌ 
सर्वेषा विलीनातां प्रकाशनानां प्रधान-पत्रकेषु सम- 
जून ७१५२ धारानुसारं 'प्रकाशन-पूरित-समडूनम्‌' 
इति उच्यते । 
प्रत्येकस्थ विलीनस्य प्रकाशनस्य अन्त्ये प्रधान-पत्रके 
अतिरिक्‍तम्‌ अधिसूचन लेख्यम्‌ । 
तत्र यथाक्रम द्वौ अशौ भवतः ) 
तौ द्वौ अशौ निम्ननिर्दिष्टौ भवतः--- 

१ यस्मिन्‌ प्रकाडने प्रस्तुत प्रकाशन विलीन स्यात्‌ तस्य 
वर्ग-समक्च: आख्या च प्रथम: अंशः भवति; 

२ 'इत्यन्न विलोनम्‌' इति वाक्यांश: ह्विंतीयः अशः 
भवति। 


जहां ८ घारा में परिगणित प्रकारो में से ४४ प्रकार की 
जदिलता हो वहां नवीद आछूपा के लिए नवीन-प्रधान-पत्रक 
लिखा जाय। 
नवोन-प्रधान-पत्रक में अतिरिक्त अधिसूचन लिखा जाय। 
वह उद्धार-कोष्ठक में लिखा जाय । 
उस अधिसूचन में दो अंश होते हे । 
वे दो अंश निम्नलिखित है :-- 
विलीन-सामयिक-अ्रकाश्नन का वर्गमे-समंक और नाम प्रयम 
अंञ होता है; 

२ “को विलोन करता हैं” यह वाक्यांश ह्ितोय अंश होता है; 
२० श्रत्येक प्रकाझन से सम्बद्ध विवरण पृथक्‌ वाक्य माना जाप। 

सभी विलौीन भ्रकाशनों के प्रधान-पत्रकों में समंकव ७१५२ 


द 


सामयिक-प्रकाशन <प्१्‌ 


घारा के अनुसार 'प्रकाशन-यूरित-समंकन' कहा जाता है । 


मई प्रत्येक विलोन प्रकाशन के अन्त्य-प्रवान-पत्रक में अतिरिक्त 
अधिसूचन लिखा जाये 
पोडड३० उसमें ऋमशः दो अंश होते हे । 


छडड३१ वे दो अंश निम्नलिखित हे :-- 
कि १ जिस प्रकादन में प्स्तुत प्रकाशन बिलीव हो उसका बर्गे- 
समंक और अआउल्या प्रयम अं होता है; 
२ “में विलोन” यह वाक्यांश द्वितीय अंश होता है 


८४४३१ उदाहरण 





१.१ जरढ७रे य१७ 
एब्स्ट्रेक्ट्स आफ वेक्टेरियालाजी, सपु १-१०-१६१७-१६२६- 
[१ सपु. प्रतिवर्ष १६१७-१६२६ |- 

“चढं ७३. ध२७ वायोलाजिकल एब्स्ट्रेक्ट्स में विलीन ” 








१२ जढ७३-ब२० 
बोटानिकल एब्स्ट्रेट्ट्स सपु. १-७. १६२०-१६२६ 
[ १ सपु. प्रतिवर्ष १९६२०-१६२६ ]- 

“चढ७३“थ२७ वाओलाजिकल एव््ट्रेव्ट्स में विलीत ” 





१३ चढ७३-य२७ 
बाओलॉजिकल एवस्ट्रेक्ट्स, सपु १-७. १६२७-१९३३- 
[१ सपु- प्रतिवर्ष. १६२७- ४ 
“जढ७३ थ२० वोटानिकल एब्स्ट्रेटट्स तथा जरढ3३य१७ 
एव्स्ट्रेक्टेस आफ बेक्टेरिओलाजी को विलीन करता हैं.” 








८५ अनेकोकूतम्‌ 


<५१ < धारा-परिगणित-५१ प्रकारक-जटिल- 
तायां प्रति-अनेकीभूत-प्रकाशन॑ नवीन- 
प्रधान-पत्रकम्‌ । 


ड३७ 


<५११ 
८५११ 


<५१२ 


<५१३ 


<५१३० 
<५१३१ 
<५१३१० 


<५१३१०१ 
८प्श्ड 


<५१४० 
<५१४०१ 
<५१४०१० 


० 
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० 


अनुवर्ग-सूची-कल्प 


पुर्वे-प्रचलद्वर्ग-समंक-प्रकाशन-प्रधान-पत्रके 
सन्तत-पत्रक-संघातः । 

पू्वे-प्रधान-पत्रके 'प्रकाशन-पूरित-समंक- 
नम । 

मूल-प्रकाशन-प्रधान-पत्रके अतिरिक्‍्ताधि- 
सूचनम्‌ । 

उद्धार-कोष्ठके । 

तज्ञांशी हो । 

यथा -- 
प्रचलद्वर्ग-लमंक-इतर-अनेकी-भावाश्रय- 
प्रति-प्रकाशन-बर्ग-समंक-आस्ये; 
“इत्येबमंशतो:नेकी भूतम्‌! इति वाक्यांशः 
च। 

प्रति-प्रकाइत॑ पुथक्‌ वाक्‍्यस्‌ ६ 
प्रचलहर्ग-समंक-इतर-प्रति-अनेकी भूत- 
प्रकाशन-प्रधान-पन्नके अतिरिक्ताधिसूच- 
नम्‌ 

उद्धार-कोष्ठके । 

तत्रांशों दो । 

यथा -- 

मूल-प्रकाशन-वर्ग-समंकाख्ये ; 
इत्यस्मादंशतोश्नेकी-भूतम्‌' इति 
वाक्‍्यांशः च । 


<५१४०१० १ प्रति-प्रकाशरन पृथक्‌ बाहयम्‌ १ 


डेट 


<प१ 


८५११ 


<५१२ 


८५१३ 


८५१३० 
४५१३१ 
<५१३१० 


<५१३१०१ 
<५१४ 


साममिक-अकाशन ४५१४ 


यत्र ८ धाराया परिगणितेयु प्रकारेषु ५१ प्रकारका 

जटिलता स्यादू तत्र मूलभूत॑ सामय्रिक-प्रकाशनम्‌ 

अनेकीभूय यत्‌ यत्‌ सामयिक-प्रकाशन-रूप स्वीक- 

रोत्ति ततस्य तस्य प्रत्येकस्थ सामयिक प्रकाशनस्य 

कृते नवीन प्रधान-पत्रक लेख्यम्‌ । 

पूर्वे प्रधान-पत्रकं, येन प्रकाशनेन च पूर्व वर्ग-समडू: 

पुलरपि धारित. स्यात्‌ तस्य प्रकाशनरय प्रधान- 

पत्रकम्‌ उभे अपि ०३८१ धारानूसार 'सम्तत-पत्रक- 

संघात.' इंति उच्चते । 

पू्व॑स्मिन्‌ प्रधान-पत्रके समझ्ूलम्‌ ७१५२ धारासु- 

सारं 'प्रकाशन-पूरित-समद्धूनम्‌' इति उच्यतें । 

मूछभूतस्य प्रकाशनस्य प्रधान-पत्रके अतिरिक्‍्तम्‌ 

अधिसूचन लेख्यम्‌ । 

तत्‌ उद्धार-कोष्ठके लेख्यम्‌ । 

तस्मिन्‌ अधिसूचने यथाक्रम द्वौँ अशौ भवत । 

तौ अशौ निम्ननिदिष्टो भवता -- 

यस्मिन्‌ अनेकीभावाश्रये. साममिक प्रकाशने पूर्व 

वर्ग-समड्, प्रचलत्‌ स्थात्‌ तस्मात्‌ इतरस्य प्रत्येकस्य 

अनेकीभावाश्रयस्य॒प्रकाशनस्य वर्ग-समड: आख्या 

च्‌ इति प्रथम अंश. भवति, 

(इत्येवमशतोध्नेकीभूतम्‌' इति वाक्याश च ट्वितीय: 

अंश: भवति । 

प्रति-प्रकाशन पृथक्‌ वाबय॑ ज्ेयम्‌ । 

यस्मिनू अनेकीभावाश्षयें सामग्रिक-प्रकाशने पूर्व: 

वर्ग-समड्ू- प्रचलत्‌ स्यात्‌ तस्मात्‌ इतरस्य प्रत्येकस्य 
४३९ 
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<५१३१०१ 
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डीड० 


न 


अनुवर्ण-सूची-कल्प 


अनेकीभावाश्रयस्य प्रकाशनस्य प्रघान-सत्रके अति- 
रिक्‍्तम्‌ अधिसूचन लेख्यम्‌ । 

तत्‌ उद्धार-कोप्ठके लेख्यम्‌ । 

तस्मिन्‌ अधिसूचने द्वौ जशौं भवतः -- 


जहां ८ धारा में परिगरण्त प्रकारों में से ११ प्रकार की जठि- 
लता हो, वहां मूल-भृत-सामयिक-परकाशन अनेक होकर 
जिस जिस सामयिक-प्रकाशन का रूप स्वोकार करे, उस 
उस सामयिक-प्रकाशन के लिए नदीन प्रधान-पत्रक लिखा 
जाय + 

पूर्व-प्रधान-पत्रक, और प्रकाशन के द्वारा पूर्वे  समंक फिर 
भी धारण किया गया हो, उस प्रकाशन का प्रघान-त्र्क 
दोनों ही ०३८९१ धारा के अनुसार 'सन्तत-पत्रक-संधात' 
कहे जाते है १ 

पूर्वेनप्रधात-पत्रक सें समंकत ७१४२ धारा के अनुसार प्रका- 
शन पूरित-समंकर्नों कहा जाता है । 

मूलभूत प्रकाइन के प्रधान-पत्रक में अतिरिक्त अधिसुचन 
लिखा जाय । 

बह उद्धार-कोष्ठक में लिखा जाय । 

इस अधिसूचन में ऋमशः दो अंश होते हे । 

बै अंश निम्नलिखित है :-- 

जिस अनेक बने हुये सामयिक-अ्रकाझन में पूर्षे वर्म-समंक 
चालू हो उससे अन्य अनेक बने हे प्रत्येक प्रकाशन का वर्गे- 
समंक और अआश्या प्रथम अंश होता है; 

इस प्रस्यर अंशतः अनेकोभृत' मह चावपाँश द्वितीय मं 
होता है ; 

प्रति-प्रकाशव पृथक्‌ वावय माना जाव । 

जिस अनेक बने हुये सामयिक-प्रकाशन में ([वेवर्ग-समंक 
चालू हो, उससे अन्य अनेक बचे हुये प्रत्येक प्रकाशन के 
प्रधान-पत्रक में जतिरिक्ध अधियूचन लिखा जाम । 


घशुर४डत 
४५१४० १ 
८५१४०१० 
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प८५१४०१० 


<५२ 


८५२० 
८५२०१ 


<५२ 


<५२० १ 


प्र 


एर३२०५ 
८१२०१ 


सामयिक-प्रकाशन ८५२०१ 


वह उद्धार-कोप्ठक में लिखा जाय ॥ 
उस अधिसूचन में दो अंश होते हे । 
दे दो अंश निम्नलिखित हे ४--+ 
१ मूल प्रकाशन का वर्गे-ससंक और आसख्या प्रथम अंश होता है; 
और 


२ "में से अंशतः अनेकोभूत' यह वाक्यांश द्वितीय अंश होता है । 
प्रति-प्रकाशन पृथक्‌ देवय साचा जाय । 


इस अब्याय की धारा ६६९३ के अन्तर्गत उदाहरण १ ५ वथा 
२-४ द्रष्टव्य है । 


८ धारा-परिगणित-५२ प्रकारक-जदिल- 
तायां ८५१ धारोपधारा-अनुकरणम्‌ । 
निर्दिश्यमातस्तु विशेषः । 

अंशतः इति न । 

यत्र ८ धाराया परिगणितेपु प्रकारेपु ५२ प्रकारका 
जटिलता स्यात्‌ तत्र ८५१ धारा तदुपधारा' च 
अनुकार्या: । 

अद्यतः' इत्यस्य छोष: कार्य: । 

जहां ८ घारा में परिगणित प्रकारों में से ५२ प्रकार को 
जटिलता हो वहां ६५१ धारा और उसको उपवाराओं का 
अनुसरण करना चाहिए । 

निम्नलिखित विश्ेष मादा जाय ? 

अंश्तः' इसका लोप किया जाय 


४४१ 


<प५२०१ अनुवर्गे-सूची-कल्प 


<५२०१ उदाहरण रण 





११ शडरढद७ भर 
जर्नल आफ दि कालेज आफ साइस, इम्पीरियल युनिवर्सिटी आफ 
टोकियो सपु १-४५. १८८७-१६२५- 

[ निरवधिक १८८७-१६२५ ] 

“इढ४२ थ२५ जर्नेल आफ दि फेकल्टी आफ साइस, इम्पीरियल 
युनिदर्सिटी आफ टोकियों. खण्ड १, इदि; छ ढ॑ ४२. थ २५ जर्नेल आफ 
दि फेकल्टी आफ साइस, इम्पीरियल यूनिवर्सिटी आफ टोकियो. खड २ 
इंदि ; जढ ४२ थ२५ जर्नल आफ दि फेकल्टी आफ साइंस, इस्पी- 
रियल युनिवर्सिती आफ टोकियो. खण्ड ३ इदि , टढ़ ४२. थ २५ 
जनेल आफ दिफेकल्टी आफ साइंस, इम्पोमिल युनिर्वा्सिती आफ 
टीकियो खण्ड ४ इदि ; स७ढं४२ थ२५ जनेल आफ दि फेकल्टी आफ 
साइस, इम्पीरियल युनिवर्सिती आफ टोकियो खण्ड ५ इदिं इस 
प्रकार अनेकीभूत ” 





हर इढ ४रः थ २५ 
जर्नेल आफ दि फेकल्टी आफ साइस, इस्परीरियल युनिर्वर्सिती आफ 
टोकियो, खण्ड १, इदि. सपु १- . १६२५॥१६२६- 
[ निरवधिक १६२५-१६२६- ] 
“५४२ ढ़ ८७ जनेल आफ दि कालेज आफ साइस, इस्पीरियल युति- - 
वर्सिटी आफ टोकियों में से अनेकीभूत.” 





इस ममुच्चित का द्वितीय सपुट १६३४ तक पूर्ण नही हुआ था। 





१.३ छढडर थ २५ 
जर्नल् आफ दि फेकल्टी आफ साइस, इम्पीरियल युनिवर्सिटी आफ 
टोकियो, खण्ड २,इदि सपु १०२. १६२५॥१६२७-१९२६/१९३० 
[ निरवधिक. १६२५।१६४२७- |] 
“५४२. ढ़ ८७ जर्नल आफ दि कालेज आफ साइस, इम्पीरियल 
युनिवस्टिटी आफ दोकियो में से अनेकोमूत.” 





डडर 


सामयिक-प्रकाशन छ६१० 





१४ 


जढ़ं ४२: थ२५ 

जर्नेल आफ दि फेकल्टी आफ साइस, इम्पीरियल युनिवर्सिती आफ 
टोकियो, खंड ३ इदि सपु. १-४ १६२२१ ६२७-१९३२/१९३३ 

| निखधिक. १६२५१६२७- ु 

#५४२ढ८७ जनेल आफ दि कालेज आफ साइस, इम्पीरियल 
युनिवर्सिती आफ टोकियो में से अनेकीमूत-” 





१५ 


डढ ४२: थ २५ 

जनेल आफ दि फेकल्टी आफ साइस, इम्पीरियल युनिवर्सिती आफ 
टोकियो, खड॒ ४ इंदि. सपुकत १०रे १६२५।१६२६-१९२८-१९३४१ 

[ निरवधिक, १६२५१६२६- रे 

४५४२- ढ़ ८७ ज्नेल आफ दि कालेज आफ साइस, इम्पीरियल 
युनिवर्सिति आफ टोकियो में से अगेकीमूत.” 





१६ 


सछ७ढ्डथरः थ २५ ्द 

जरनल आफ दि फेकल्टी आफ साइस, इम्पीरियल युनिवर्सिटी आफ 
लेकियो, खण्ड ५, इदि. सपु. शैने : रध्रिशाण 

[ निरवधिक. १६२५- व 

“५४२: ढ ८७ जल आफ दि कालेज आफ साइस, इम्पीरियल 
युनिर्वासटी आफ टोकियो में से अनेकीभूत.* 








& “सब से अन्त में उल्लिखित ममुच्चित का प्रथम सु भी १६३४ तक पूर्ण 
न हो पाया था। प्रथम सपुट की पूर्णता पर उपरोक्त चिन्ह मिटा देना चाहिए । 
४६०१ प्रधान पत्रक से पृष्ठ भाग के दक्षिण पार्डव में उन सभी एकात्मक 


पुस्तकों का 





<६१ 


<६१० 


7 निर्देश होगा जो सामयिक प्रकाशन के भाग रूप में विद्यमान होगी। 


<६१ अनुगतम्‌ 

अनुगत 
८-धारा-परिगरणित-६१ प्रकारक-जटिल- 
तायाम्‌ अनुगत्तस्थ विषयान्तर-संलेखः । 
७२१ धारा-अनुकरणम्‌ ॥ 
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८5६१ 
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४६२२० 
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८६२० 
<६२१ 
८६२१० 
४६२११ 
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अनुवर्ग-मू ची-कल्प 


यत्र ८ धाराया परिगणितेपु प्रकारेषु ६१ प्रकारका 
जटिलता स्यथात्‌ तत्र अनुगतस्थ विपयास्तर-संलेख: 
लेख्य: | 


जहां ८ घारा में परियणित प्रकारो में से ६१ प्रकार को जदि- 
लता हो वहाँ अनुगत के लिए विषयान्तर-संलेब लिखा 
जाय । 


७२१ घारा का अतुकरण करना चाहिए। 


१४३ धारोपधाराः प्रमाणम्‌ । 
सामयिक-प्रकाशन-संपुट-सह-संपुटित- 
पूर्वोक्त-प्रकारक-अनुगतम्‌ ६१ प्रकारक- 
बत्‌। 


यत्र ८ धाराया परिगणितेपु प्रकारेपु ६२ प्रकारका 
जटिलता स्यात्‌ तत्र प्रत्येकम्‌ एकात्मकम्‌ अनुगतं 
पुस्तक वा सामयिक-प्रकाशनात्‌ पृथक्‌ कार्यम्‌ । 
पूर्वोक्तस्य पृथक्क्ृतस्य अनुगतस्य पुस्तकस्य वा सूची- 
करणं पृथक्‌ पुस्तकवत्‌ कार्यम्‌ 
सामयिक-प्रकाशनस्य यथोचिते प्रधान-पत्रके अति- 
रिक्ताधिसूचन लेख्यम्‌ । 

तत्‌ उद्धार-कोष्ठके लेख्यम्‌ । 

तस्मिन्‌ अधिसूचने द्वौ अंशो भवतः । 
पृथक्‍क्ृतस्थ पुस्तकस्य प्रधान-पत्रके यथोचितम्‌ उद्‌- 
गृहीत-अधिसूचन लेख्यम्‌ । 

उद्गृहीतस्य अधिसूचनस्य लेखने १४३ धारा 
तदीया उपधाराइच प्रमाणत्वेन स्वीकार्या: । 
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८६२३ 


<६३ 


सामयिक-प्रकाशन <८द्३े 


पूर्वोक्त-प्रकारकम्‌ अनुगतं॑ कदाचित्‌ सामयिक- 
प्रकाशनस्य संपुटेन सह संपुटितं चेत्‌ तस्य सूचीकरणं 
तथा कार्य यथा तत्‌ ६१ प्रकारक स्यात्‌ । 


जहां प धारा में परिगणित प्रकारों में से ६२ प्रकार की 
जटिलता हो वहां प्रत्येक एकात्मक अनुगत अथवा पुस्तक 
को सामयिक प्रकाशन से पृथक्‌ किया जाय । 

पूर्वोक्त पृथक्‌ किए हुये अनुगत अथवा पुस्तक का सूची" 
करण पृथर्‌ पुस्तक को भांति किया जाय । 

सामयिक प्रकाशन के यथोचित प्रधान-पत्रक म अतिरिक्त 
अधियुच्तत लिखा जस्य ? 

बह उद्धार-कोप्ठक में लिखा जाय । 

उस अधिसूचन में दो अंश होते हे। 

वे अंश निम्नलिखित है :-- 

“अनुगत के लिए द्र॒ष्टव्य' यह वाबयांश प्रथम अंद होता है; 
और 


न 


३ पृथक्‌ को हुई पुस्तक की ऋरमक-समंक द्वितीय अंश होता है; 


प्रत्येक ऋमक-समंक पृथक्‌ वावय माना जाय । 

पूथक्‌ की हुई प्रत्येक पुस्तक के प्रधान-पत्रक में यथोचित 
उद्गृहीत-अधिसूचन लिखा जाय । 

डद्यृहीत-अधिसूचन के लिखने सें १४३ धारा और उसकी 
उपधारा प्रमाण रूप से स्वीकार को जाय । 

पूर्वोक्त प्रकार का अनुगत कदाचित्‌ सासयिक-प्रकाशन के 


संपुर के साथ संपुटित हो तो सूचीकरण उस प्रकार किया 
जाय मानों वह ६१ प्रकार का हो। 


<-धारा-परिगणित-६३ प्रकारक जटिल- 


तायाम्‌ अनुगत-कक्षाः स्वतंत्र-सामयिक- 
प्रकाशन-वत्‌ । 


<६३१ अनुवर्ग-सूची-कल्प 


८६३९ प्रधान-प्रकाहन-प्रधान-पत्रके 
अतिरिक्ताधि सूचनम्‌ । 
<६३१० उद्धार-कोष्ठके । 
८६३११ तत्रांशों दो । 
<६३११० यथा--- 
१ अनुगत-वर्गे-समंकाख्ये; 
२ 'इति अनुगतम्‌” इति वाक्यांश । 


<६३११०१ प्रति-अनुगतं पृथक्‌ वाक्यम्‌ । 
<६३२ अनुगत-प्रधान-पत्रके अतिरिक्ताधिसूचनम्‌। 
<६३२० उद्धार-कोष्ठके । 
८६३२०१ तत्रांशौो हौ। 
८६३२०१०.. यथा -- 
१ प्रधान-प्रकाशन-वर्गं-समंक-आख्ये; 
२ “इत्यस्य प्रस्तुतम्‌ अनुगतम्‌! इति वाक्यांशः 
च। 


<६्३े यत्र ८ धाराया परिगणितेपु प्रकारेपु ६३ प्रकारका 
जटिलता स्यात्‌ तत्र अनुगत-कक्षाया. सूचीकरण 
तथा कार्य यथा तत्‌ स्वतन्त्र-सामयिक-प्रकाशन 


स्यात्‌ । 

<६३१ प्रधान-प्रकादनस्यथ संवादिनि प्रधान-पत्रके अति- 
रिक्‍्तम्‌ अधिसूचन लेख्यम्‌ । 

<६३१० तत्‌ उद्धार-कोप्ठके लेख्यम्‌ । 

<६३११ तस्मिन्‌ अधिसूचने द्लौ अंशौं भवतः । 


डेड़द 


<३६३२ 


८६३२० 
<६३२०१ 


हरे 


पश्रे१श 


८६३१० 
८६३११ 
प६९३११० 


<६३११०२ 
<६३२ 


पशि३२० 
5६३२०१ 
प६३२०१० 


सामयिक-प्रकाशन <६२ 


अनुयतस्य प्रधान-पत्रके अतिरिक्तम्‌ अधिसूचन 
लेख्यम्‌ । 

तत्‌ उद्धार-कोष्ठके ऊेख्यम्‌ । 

तस्मिन्‌ अधिसूचने द्रौ अच्चो भवतः । 

जहां ८ धारा में परिगणित अकारों में से ६३ प्रकार की 


जटिलता हो, वहां अनुगत कक्षा का सुचीकरण उस प्रकार 
किया जाय मानों वह स्वतन्त्र सामणिक - प्रकाशन हो । 


*, प्रधान प्रकाशन के संवादी प्रधान-पत्रकु में अतिरिक्त 


- अधिसूचन लिखा जाय । 
बह उद्धार-करेष्ठक में लिखा जाये । 
उस अधिसूचन में दो अंश होते है । 
बे अंश निम्नलिखित है :-- 
१ अनुगत का बर्ग-समंक और आस्या प्रथम अंश होता हैं; 
२ इससे अनुगत' यह वाक्यांश द्वितोय अंग होता हैः 
अत्येक अनुसत पृथक्‌ बाक्य माता जाए । 


अनुगत के प्रधान-पत्रक सें अतिरिक्त - अधिसूचत लिखा 
जाय । 
बह उद्धार-कोष्ठक में लिखा जाय 4 
उस अधिसूचन में दो अंश होते है ॥ 
वे अश निम्नलिखित हे :-- 

१ प्रधान-पकादन का वर्ग-समंक और आया प्रथम अञ्य होता 
ह्‌ः 

२ इसका प्रस्तुत अनुयत्त' यह वाक्यांश द्वितीय अंश होता है; 


5५६३२०१० इस अध्याय की धारा ८६३ के अन्तर्गत उदाहरण ३-२४ 


द्रप्ट्ब्य है। 


<६२* 


८-धारा-परिगणित-६२ प्रकारक-जठिल- 


* “तायां प्रति-एकात्मक-अनुगत-पुस्तक-अन्य- 


तरत्‌ पृथवकायंम्‌ । 


है 380॥ 


<६२० 


८६२० 
८६२१ 


८६२१० 
<६२११ 
८६२११० 


<६२११०१ 


<६२२ 


<८द्द्डे 


८६४ 


अनुवर्ग-सूची-कल्प 


प्रृथक्‌-पुस्तकव॒त्‌ । 
सामयिक-अ्रकाशन-प्रधान-पत्रके अति- 
रिक्‍्ताधिसुचनम्‌ । 

उद्धार-कोष्ठके । 

तत्रांशों हो । 

यथा --- 

“अनुगताय द्रष्टव्यम्‌' इति वाक्यांदः; 
पृथक्क्कत-पुस्तक-क्रामक-समंकः च। 
प्रत्येक पृथक्‌ वाक्यम्‌ । 
पृथक्क्ृत-पुस्तक-प्रधान-पत्रके उद्गृहीत- 
अधिसुचनम्‌ । 
प्रधान-सामयिक-प्रकाशन-समहक-निर्देशि- 
समाविष्ट-पृथक्‌्-सामयिक-प्रकाशन-पृथक्‌- 
पुस्तक-सुचोकृत-अनुगत, समूहक-निर्दे शि- 
यथोचित-संपुटेघु पृथक्कुत-अनुगत-वर्गे- 
कऋ्रामक-समंकान्यतरः । 


पृथक्‌ू-सामयिक-प्रकाशन-वत्‌ पृथक्‌ पुस्तक-वत्‌ वा 
सूचीकृतानि अनुगतानि प्रधानस्या सामयिक-प्रका- 
शनस्य समूहक-निर्देशिनि समाविष्टानि चेतू समू- 
हक-निर्देशिन: यथोचितेपु संपुटेपु पृथक्क्ृ॑तानाम्‌ 
अनुगताना वगे-समद्भा: क्रामक-समझूाः वा छघ॒ु- 
पत्र-खण्डेपु लिखित्वा मुद्रापयित्वा वा यथोचितं 
निवेशनीया: । 


घश्ड 


सामयिक-प्रकाशन ८्द्द्ड 


पृथक्‌ सामयिक प्रकाशन को भांति अथवा पृथक्‌ युत्तक 
की भांति सूचीकृत अनुगत यदि प्रधान सामयिकर-प्रकाशन 
के समूहक-निर्देशो मेँ समाविष्ट हों, तो समूहक-निर्देशी के 
यथोचित संपुटों में पृथक्‌ किए हुए अनुगतो के दर्गे-समंक 
अथदा क्राम्कुसमंक लघु-पत्रन्खण्डों सें लिखकर अथवा 
छापकर यथोचित अन्दर लगाए जाय॑ । 


८६४ उदाहरण 





१.१ 


श्र 


४०२: २: थ२७ 
जनेंल आफ ओरिएन्टल रिसचे. सपु १-७ १९२७--१९३३ 
( १ चपु. प्रतिवर्ष, १६४२७- ) 
“अनुगतो के लिए द्वप्टव्य फ३६श ख७० १ १५च २ द १४: २ 
ख३५: २६ च १. त३१ खसश (०१ च०”. 





फ़६६शख ७०: १ श्श्चर 
मण्डन मिथ. 
विश्रमविवेक एस. कुप्पुस्वामी झास्त्री तथा टी. वी रामचंद्र 
दीक्षीतार सपा. 
( मद्रास ओरिएन्दल सीरीज, १) (जनेल आफ ओरिएन्टल 
रिसर्च, सपु. १, १६२७ का अनुगत)- 
६१६१६ 





१.३ 


द्‌ १४: रख३५: २६ च्ध 
भा 
वीणावासवदत्तम्‌. एस कुप्पुस्वामी शास्त्री भूमिकाकार. 
(मद्रास ओरिएन्टल सीरीज, २)- (जनेल आफ ओरिएन्टल रिस्नचे, 
सपु. १, ३-५, १६२७, १६२६-१६३१ का अनुगत) 
६१६१७ 





हेड 


््द््ड अनुवर्ग-सूची-कल्प 





शेड. ने रे१: खश १०१ च० 
तोल्कावियम्‌ . . . .अग्रेंजी व्या्या सहित, पी. एस. सुब्ह्मष्य 
शास्त्री सपा. संपु १. एलुत्ततिकारम्‌ 
(मद्रास ओरिएन्टल सीरीज, ३).(जनेल आफ ओरिएन्टल रिसर्च, 
सपु. २-४, १६२८-१६३० का अनुगत). 
६१६१८ 





जटिलता-सकर 

अब तक हमने गणितज्ञों की प्रथा का अनुसरण करते हुए प्रत्येक 
प्रकार की जटिलता का पृथक रूप से विचार किया हूँ! दूसरे शब्दों में यह 
कहा जा सकता है कि हमने उन्हीं उदाहरणों की चर्चा की हैँ जिनमें 
विशिष्ट प्रकार की कोई जटिलता स्वतन्त्र रूप से एक मात्र विद्यमाव थी और 
उसके साय किसी प्रक्ऋर को जटिलता मिश्रित न थी। यह केवल इसी 
उद्देश्य से किया कि वियय भली भाति जागे बड़े। किन्तु वास्तविक 
जीदन मे जटिलताएं इस प्रकार एक एक करके नहो आतो ३ यही बात सामयिको 
के सम्बन्ध में भी है । कदाचित्‌ ही ऐसा होता हो कि वास्तविक व्यवहार में कोई 
मूल जठिलता स्वतन्त्र रूप से कहो विद्यमान हो। इसके विपरीत प्रत्येक प्रकार की 
जटिलताएं मिश्रित हो कर अपना चमत्कार दिखाया करती है । ऐसी परिस्थिति 
में सभी ज्ञातव्य बातो का उल्लेख होना चाहिए । अनुसन्धान को सुविधा के लिए. 
हम यह व्यवस्था कर सकते हे कि विभिन्न अधिसूचनो को विभिन्न नामो से पुकारे। 
जो अधिसूचन वृत्त कोष्ठको मे लिखें हो वे प्रथम जाति के अधिसूचन कहे जायें; 
जो ऋजुकीष्ठको में लिखे हो वे द्वितोय जाति के अधिसूचन कहे जायें; जो वर्क 
कोष्टको में लेख्य हो वे तृतोय जाति के अधिसूचन कहे जायें; तथा जो उद्धारचिग्ही 
में लिखे हो वे चतुयये जाति के अधिसूचन कहे जायें । यदि विभिन्न जाति के दो 
अथवा अधिक अधिमूचन एक ही प्रधान-पत्रक में आयें तो उस प्रधान-पत्रक के लिखने 
के लिए निम्नलिखित धाराएँ व्यवहार में लाई जाये । 


<९१ सजाति-अधिसूचनाति एकानुच्छेदे । 
<९१० पृथक्‌ वाक्यम्‌ । 
<९२ विजातीयानि पृथक । 


डपु० 

















<९३ अनुवगे-सूची-कल्प 
१३ इढ हे ट६०१ सन्तत २. 
प्रोसोडिग्स आफ दि रायल सोसायटी आफ लन्दन. सपु. झ-५३- 
१८५६/१८५७-१८६३. 
[ निरवधिक १८५५/१८५६-१६०४-१६०४ |. 
“चढ़ ३: ट ६०१ प्रोसीडिग्ग आफ दि रायल सोसायटी आफ 
लन्दन, सीरीजू बी. इदि. अंशत अनेकीभूत”. 
अनन्तर पत्रक में सन्‍्ततः 
१४ इढ ३:ट ६०१ सन्तत हे. 
प्रोत्तोडिस आफ दि रायल सोसायटी आफ लस्‍्दन, सीरीज ए. 
इदि संपु. ११४५-१४२. १६२७-१९३३.- 
[ निरवधिक. सपु ७६- . १६०४५- ै 
१५ चढें ३:ट ६०१ 
प्रोसीडिग्स आफ दि रायल सोसायटी आफ लद॒न. सीरीज. वी. इंदि- 
सपु ७७-६५. १०१-११३ १६०५/१६०६-१६२३ १६२७-१९३३ 
[निरवधिक. सपु. ७६- - १६०४- ] 
“हु ढ॑ ३. ट ६०१ प्रोसीडिंग्स आफ दि रायल सोसायटी आफ 
लन्दन में से अशतः अनेकीभूत”. 
२.१ ऊढरः:थ ०७ 


जर्नल आफ दि इण्डियन मेथमेटिकल क्लब. संपु. १-२. १६०८० 
१६१० 

[१ सपु. प्रतिवर्ष. १६०८-१६१० ] 

॥॒ १६०६ में सपु. नही | [ सपु. १-२ सहसपुटित ] के 





अपर. 


सामयिक-प्रकादन ट९्३ 





श्र 


ऊढर'थ०ण०७ सन्तत १. 
जर्नेल आफ दि इण्डियन मेथमेटिकल सोसायटी सपु ३-१४: 
१६११-१६२२- 
[१ संपु. प्रतिवर्ष. १६११-१६२२ | 
[ सपु. ३-४; ४-६, ७-5८, ६-१०; ११-१२; १३-१४ सह- 


संबुद्ित ) - 





अनन्तर पत्रक में सत्तत 
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ऊढ् रथ ०७ सनन्‍्तत २. 
जनेल आफ दि इण्डियन भेथमेटिकल सोसायटी संपु १५-१६- 
१९२३/१६२४-१९३१/१९३२. 
[१ सपु प्रति दो वर्ष १९६२३/१६२४-१९३१/१९३२ |. 
“सपु १६ से लेकर प्रत्येक सपुट के साथ ऊन २ थ १६ रिपोर्ट 
आफ दि इण्डियन मेथमेटिकल सोसायटी, कान्फरेन्स अनुगत हा 
“ऊ ढ॑ २: थ ०७१ मेथमेटिक्स स्टूडेन्ट आफ दि इण्डियन मेथ- 
मेटिकल सोसायटी इस प्रकार अशत अनेकीभूत”. 





ऊढं २:थ ०७१ 

मेथमेटिवस स्टूडे्ट आफ दि इण्डियन मेथमेटिकल सोसायटी. संपु. 
१- - १६३३- 

[१ सपु. प्रतिवर्ष, १६३३- ै- 

“ऊ ढ॑ं २: घ०७ जनेल आफ दि इण्डियन मेथमेटिकल सोसायटी 
_* से अशत अनेकीभूत-* 





र्‌.श्‌ 


ऊ नरः थ१६ 

रिपोर्ट आफ दि इण्डियन मेथमेटिकल सोसायटी, का्फेरेन्स संपु. 
४-७. १६२४-१९३१- 

[ १ संघु. प्रति दो वर्ष. १६२४- ] 


अपु३ 


<९३ 


अनुवग्गे-सूची-कल्प 


[ सपु. ४ तथा ५ ऊढ २' थ०७ इण्डियन मेथमेटिकल सोसायटी 
जनेल के क्रमशः सपु. १५ तथा १६ के साथ सपुटित ] ४५ सिपु दैल्डे 
पृथक्‌ प्रकाशित नही, अपितु ऊढ२.थ०७ जनेल आफ दि इण्डियन 


मेथमेटिकल सोसायटी के सपु ६, ११, १३ तथा १४ में समाविष्द ) 
“ऊढ २ थ०७ जनंल आफ दि इण्डियन मेथमेटिकल सोसायटी 
का अनुगत / 





३१ 


कढं ५५. ड ६६ 
अनालन देर फीजीक बी. १-३०; ३१-६० (ज+ नाइय फाल्य 
बी १-३०). १७६६-१८१६. 


[३ वी प्रतिवर्ष १७६६-१८१६] 
अनन्तर पत्रक में सन्त 





३२ 


कढ ५५ ड ६६ सन्तव ६. 
अनालन देर्‌ फीजीक्‌ उन्त देर फीजीकालिशन खेमी बी. ६१-७६: 
(जल्‍नाएसत फाल्ग बी. १-१६). १४१६-१८२४. 
[३ बी. प्रतिवर्ष, १८१६-१८२४ ] 
अनन्तर पत्रक में सन्तत 





डरे 


कढं ५५: ड ६६ सन्तत २ 
अवालन देर्‌ फीजीक्‌ उन्त खेमी बी १-११. (-गात्त्स फाल्य ७७- 
८७) १८२४-१८२७. 
[३ बी. प्रतिवर्ष १८२४-१८२७ ] 
“प्रत्येक सपुट में एक अवान्तर आश्यापश्र हैं, जिस में अनालन्‌ देर 


फीजीक आख्या दी हुई है ” 
अनन्तर पत्रक में सन्तत- 





कढ ५५. ड ६६ सन्तत रे 
अनालन देर्‌ फीजीक्‌ उन्त खेमि वी १२-३० (>गान्त्स काला 
छघ-१०६)- १८२८-१८३३ 
]३ बी. प्रीतव्षे. १८६२८-१६३३ ]. 
अनन्तर पत्रक में सन्दत- 





डप्ड 


सामयिक-प्रकाशन कं 














३.५. कढ श४:्ड ६६ सन्तत ४. 
अवालन्‌ देर्‌ फीजीकू उन्‍्त खेमी वी ३१-६० ( -रैअ २, बी. 
१-३० >-गान्त्स फाल्ग १०७-१३६)- १८३४-१८ ४३ 
[३ बी प्रतिवर्ष १८३८-१८४३ |. 
“कर ढ॑ ५५ ड £६१ अनालन्‌ देर फीजीक्‌ उन्त खेमी, एगेन्त्मुड- 
स्वान्त से अनुगत.” 
अनन्तर पत्रक में सन्त, 
३.६ कढें ५५:ड ६६ सन्तत ५ 
अनालन्‌ देर्‌ फीजीक्‌ उनन्‍्त खेमी वी ६१-६० (<>रैअ ३, वी 
१-३० ७+ गान्त्स फाल्स १३७-१६६)- १ै८४४-१८५३ 
[३ बी. प्रतिवर्ष १८४४-१८५३ ] 
“क ढ ५५४: ड &६१ अनालवन्‌ देर फीद्धीक्‌ उन्‍्त खेमी, ए्गेन्स्सुड- 
स्वान्त से अनुगत.” 
अनन्वर पत्रक में सन्त, 
३.७. कढ५४ ड €&& सन्‍्तत ६- 
अनालन्‌ देर्‌ फीजीक्‌ उन्‍्त खेमी बी. ६१-१९० (>*रैञ ४, 
बी. १-३० न्‍-गान्त्म फाल्ग १६७-१६६)- १८५४-१६६ ३- 
[३ बी. प्रतिवर्ष, १६४५-१८६३ ] 
“कु ढ़ ५५- ड ६६१ अनालन्‌ देर फीजीक्‌ उन्त खेमी, 
एगेन्ल्सुडस्वान्त से अनुगत ” सा 
अनन्तर पत्रक में सन्‍्तत 
शेष. कढ५४:ड ६६ सन्तत ७. 


अनालन्‌ देर्‌ फीजीक्‌ उन्‍्त खेमी वी. १२१-११० (>-रैज ५,वी. 
१-३० जञ्गान्त्स फाल्ग १७७- २२६ २६)- १८६४-१८७३. 
[३ बी प्रतिवर्ष. १८६४-१८७३ ] 
“कु ढ॑ ५५. ड ६६१ अनालन्‌ देर फीजीक्‌ उन्‍्त खेमी, एमेन्त्पु- 
डस्वान्त से अनुगत-” 
अनन्तर पत्रंक मे सन्तन. 





ड्ष्प 


<९३ अनुवर्ग-सूची-कल्प 





३.६. कढ५५ड 6६६ सन्दत ८ 
अनालन्‌ देर्‌ फीजीक्‌ू उन्‍्त खेमी बी. १५२-१६० (<+रैअ 
$ बी. १-३० +गान्त्स फाल्य २२७-२३६) १८६७४-१८७७. 
[३ बी. प्रतिवर्ष १८७४-१८७७ |]. 
“कढं ५५: ड ६६१ अनालन्‌ देर्‌ की फीज़ीक्‌ उन्तखेमी, एगेन्त्मु- 
डस्वन्त स्वान्त से अनुगत ” “क झड ६ ६३ से अनुगत.” 
अनन्तर पत्नक मे सन्तत. 








३.१०. कृढठ ५५४ ड ६६ सन्तत ६. 
अनालनु्‌ देर्‌ फोजीक्‌ उन्त खेमी नाइय फाल्ग बी. १-६६ 
(>>गान्सस फाल्य २३७-३०५)- १८७७-१८६६. 
[३ वी प्रतिवर्ष १६७७-१८६६ ]. 
“क ढ॑ ५५" ड ६६१ अनालन्‌ देर फीज़ीक्‌ उन्त खेंमी, 
एगेन्त्सुडस्वान्त से अतुगत.” 
अनन्तर पत्रक म॑ सन्तत- 





३-११ कढ ५५ ड &६ सनन्‍्तत (०. 
अनालल्‍न देर्‌ फीजीक्‌. फाल्य ४. बी १-५७ ( ह-गान्त्स रैअ 
३०६-३६२). १६००-१६२८. 


[३ बी. प्रतिवर्ष, १६००-१६२८ |. 
अनन्तर पत्रक में सन्त. 





डे १२ कढ़५५:ड ६६ सन्तत ११. 
अनालन्‌ देर फोजीकू, फात्ग ५, बी १-३ (जगान्त्स रैम 
३६२-३६५) - १६२६. 


[३ बी. प्रतिवर्ष. १६२६ ]. दे 
अनन्तर पत्नक में सन्त, 





३-१३ कढ ५५:ड ६६ सन्तत १३: 
अनालन्‌ देर फोजीक्‌. फाल्ग ५, बी. ४-१५ (ज-गान्त्स रैअ 


३६६-४०७).- १६३०-१६३२ 
अनन्तर पत्रक में सन्‍्तत 





आस, 


सामयिक-प्रकाशत ८९३ 





रेड कृढ ५५४:ड ६६ पका कद्मरबजझा जज ज--ज _ सतत ३ 
अनालन्‌ देर फीजीकू फाला ५.५ वी. र-१६ ( गाल्त्स रैअ 
४०८-४११). १६३३- 
[३ बी. प्रतिवर्ष. १६३३ | 
३.१५ कढें ५५" ड ६६१ 
अनालन देर्‌ फीजीक्‌ उन्त खेमी, एगेंन्सुडस्वान्त, बी है-८- 
१८४ २-१८७८- 
[निरबधिक- श्यड२-१८८प] 
«कु ढ़ ५५: ड ६६ अनालन्‌ देरु फीजीक्‌ उन्त खेमी का अनुगत- 








१३-१६ कढझड &६६ ड् 
अनालन देर्‌ फीजीक्‌ उन्त खेमी, मुबेलवास्त्‌ देम्‌ हेससुगेवर 
योत्‌. स्से. फाग्गेन्दाफ इंदि 
“क्र ढं ५५: ड ६६ अनालन्‌ देर फीजीक्‌ उन्त खेमी का अनुगत. 
५००१ 


______॒__॒_[॒_॒॒[ क्‍या 
उपर्युवत्त विवेचन से यह्‌ अली भाति स्पष्ठ हो गया होगा कि सामयिक 
प्रकाशनो की समस्याओं का सुलझाना सरल कार्य नही है। किन्तु सामयिक 
प्रकाशन ही किसी जाति-विशेष की गवेषणा-प्रवृत्ति का मेरुदण्ड मात्रा जाता है। 
बही उनका प्राण-तत्व होता है। अत समार के अधिकाश देशो में ग्रस्थालय- 
व्यवसाय, विद्॒तू-समष्ठिया, विश्वविद्यालय तथा अ्शासन--इन सब में सहयोग- 
भावना का अम्युदय हुआ है; जिसका उद्देश्य यह है कि विभिन्न ग्रन्थालयो को 
सुविधाएं प्रदान की जाय तथा ग्रन्यालय सूची को अधिक से अधिक प्रामाणिक बनाया 
जाय । प्रामाणिकता के बिना खोज काये को गति नहीं मिल सकती । इस प्रकार के 
सहयोग से कई देशो में अनेक ग्रत्यसूची-सम्वन्धी साधनों का सृजन हुआ है। इस 
प्रकार के ग्रन्यमूचीय खोतो की विस्तृत सूची १६३ ३ में लायब्रेरी आफ काग्रेस द्वारा 
प्रकाशित गाइड दु दि केटलामिग आफ दि सीटरियत यु दि सीरियल पब्लिकेशन्स आफ सोसायदीज 
एण्ड इन्स्टीट्यूशन्स, आवृ- २ के अ. ७६-११६ पर है। यह ठीक है कि कुछ खोतों 
का मूल्य नमप्य-सा है, किल्तु उन में से कतिपय छोत ऐसे भी हे जिन की विज्यदता 
सथा प्रामाणिकृता देख कर आइचयेचकित रह जाना पड़ता है । इस प्रकार का 
एक उदाहरण, लायब्नेरी आफ काग्रेस के सहयोग ठारा कारनिजी इन्स्टीट्यूशन आफ 





ड्प् 


फ्ह्३े अनुवर्ग-सूची-कल्प 


वाश्षिगटत से उसकी भ्रन्थमाला के ३६वें अवदान के रुप में १६०८ में प्रकामित 


हेण्डबुक आफ लनेंड सोसायटीज़ एण्ड इन्स्टीट्यूडन्स: अमेरिका है। इस प्रकार 
का इसरा उदाहरण हैं---बुलेटिन आफ दि नेशनल रिसर्च कोन्सिल आफ दि 
युनाइटेड स्टेट्स के ७६वें अवदान के रूप में १६३० में प्रकाशित हेण्डबुक आफ 
साइन्टिफिक एण्ड टेकनिकल सोसायटीज एण्ड टीज एण्ड इन्स्टीट्यूबन्स आफ दि युनाइटेड 


स्टेट्स एण्ड केनाडा । म 














भारत को भी इस प्रकार के ग्रन्थो का निर्माण करना है। जो ग्रन्थालय सूची- 
करण में परिपूर्णता तथा तत्यरता एव सेवा में समर्थता को अपना उद्देश्य मानते है 
ऐसे ग्रन्थालयों को इस प्रकार के प्रन्‍्थों का अभाव बडा ही खटकता है। संसार के 
कतिपय देश अठारहवी शताब्दी में ही पर्याप्त सख्या में सामयिक का प्रकाशन 
आरम्भ कर चुके थे, किन्तु भारत ने उनका अनुगमन उन्नीसवी शताब्दी में जा 
कर प्रारम्भ किया है। और इसका भी अधिकाण श्रेय उन पश्चिमी विद्वानों के 
अग्रयामी उद्योगों को दिया जायगा जिन्होने भारतवर्ष में आधुनिक गवेषणा का 
श्रीगणेश किया । किन्तु वर्तमान झताब्दी में, सामयिक प्रकाशनों के प्रवर्तन तथा 
विद्वत्‌ सस्थाओं के स्थापन का चलन देश की सन्तानो पर आ पडा है, और परिणाम 
यह हो रहा है कि पर्याप्त मात्रा में प्रकाशन होता चला जा रहा है। हाँ, साथ 
ही यह भी मानना ही पड़ेगा कि उनमें से अनेक द्ैशवावस्था में काल-कवलित ही 
जाते है, अनेको का विवाह-सम्बन्ध होता है, अनेक सम्बन्ध-विच्छेद करते है, अनेको 
को लकवा मार जाता है, अनेक मृत्यु के ग्रास बन जाते हें तथा अनेक पुन्जेन्म 
प्राप्त करते है। इस प्रकार के प्रकाशनो को जिन कठिनाइयों से टक्कर लेनी पडती 
है उनकी सख्या बडी विस्तृत है। भारत में न तो संगठित ग्रन्यालय-व्यवसाय 
ही है, न ग्रन्थ प्रकाशक-व्यापार है और न ही ग्रन्थ-विक्रेत्‌ व्यवसाय है-- इनके 
सर्वथा अभाव के कारण भी बड़ी-बडी वाघाएं उपस्थित होती है। उत सामयिक 
प्रकाश्ननों की समस्याओं को सुलझाने का कार्य ग्रन्यालयों के लिए और भी 
जेटिलतर हो जाया करता है । 

यह कहा ही जा चुका है कि प्रत्येक समुन्नत देश में प्रतिभा-संपन्न महा- 
पुरुष, गौरव एवं विद्वत्तापूर्ण नरपुगव, ग्रन्यालयियो एवं वागमय सूचीकारों के 
व्यावसायिक सघटन, प्रकाशको के तथा ग्रन्य विकेताओ के संघ, स्वय विद्वतू- 
समप्टिया, विश्वविद्यालय, राज्य तथा राष्ट्र की गवेषणा के अग्रदूत के रूप में कार्य 
करने के लिए विश्येषत स्थापित, नेशनल रिसर्च कौन्सिल ( राष्ट्रीय गवेषणा 


ड्प्ट 
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परिषद्‌) जैसी अर्थे-प्रशासनीय समप्टिया, इसी प्रकार के उद्देश्य की विद्धि के लिए 
उदार धन कुवेरों की निधियो द्वारा स्थापित कानिजी इन्स्टीट्यूशन जाफ वाशिंगटन 
तथा स्मिथसोनियत इल्स्टीट्यूशन जैसे सघटन अपनी-अपनी बौद्धिक तथा 
भौतिक सामग्रियों को एक सूत्र में आबद्ध कर रहे है तथा पूर्वोक्‍्त प्रकार की सभी 
ग्न्थ-सूची विषयक ग्रन्थियो को सुलझा रहे है । उनके कार्यो से हमारे देशवासी 
लाभ उठा रहे है तथा चिरकाल तक उठाते रहेंगे । वे ख्नोत मूचना तथा अवगम क्के 
महान्‌ भण्डार सिद्ध होते रहेगे। यह उचित नहीं है कि हम सकुचित राष्ट्रीय- 
भावना के कारण पथ भुप्ठ हो जाय और उन मार्म-दर्शकों की सहायता से अपने को 
बचित कर लें । हमें उनसे लाभ उठाते रहना चाहिए । 
किन्तु क्या हम इतने निर्घन हो गए है कि हम उन्हें बदले में कोई भी वस्तु 
नही दे सकते ? इस प्रकार से ज्ञान के स्रोत का एक देशमुखी प्रवाह हमारे आत्म- 
सम्मान को आघात नही पहुचाता ? ग्रस्थमूची-विषयक सेवा-सुविधा का यह एक 
देशमुखी प्रदाह हमारी अन्तर्राष्ट्रीय आत्म गौरव की भावना के लिए अवश्य ही 
हानिकारक है। बुद्धि के चमत्कारों मे, सामग्री तथा आविष्कार की दौड़ और 
सपन्नता में, अत्याधिक प्रतिभाशाली विभूतियों का जन्म देने मे हम किसी भी देश से 
एक कदम भी पीछे नही हे । हम किसी भी देश से समानता का दावा कर सकते 
है। किन्तु अब भी, त्याग एव सहयोग की भावना से प्रभावित तथा विद्या-विषपयक 
प्रवृत्ति से विशिष्ट त्यागी एवं निस्‍्वार्थी कार्यकर्ताओं का अभाव ही है। यह अवश्य 
ही मानना पडेगा कि ऐसे कार्यकर्ता धीरे-धीरे क्षेत्र में उत्तर रहे है। किन्तु अभी उन 
की संख्या नगष्प-्सी है। यह माना कि भाषा-विषयर्क, प्रान्‍्तीय, जातीय तथा 
साप्रदायिक कारणों द्वारा परिपोषित क्षुद्रतर भावनाएं तथा प्रवृत्तिया बल पकडती 
हे। किन्तु ऐसे भी चिन्ह लक्षण दिखाई दे रहे है जिन से यह स्पष्ट है कि सहकायें- 
कर्ताओं के बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध का उदय दया समुद्योगो का केन्द्रीकरण होता 
जा रहा है । हमारी स्वतन्त्रता ने हमारा काया-कल्प कर दिया है। हम में अदुभुत 
शक्ति एव स्फूति आ गई है। भारतीय विज्ञान परिषद (इण्डियन एकेडेमी आफ 
साइन्सेज ) तथा मारतीय ग्रत्यालय संघ जैसी संस्थाएं इस दिद्या में पर्याप्त कार्य 
कर चुकी है तथा करती जा रही है । ऊपर जिस मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध तथा समुदोगों 
के केन्द्रीकरण का उल्लेख किया जा चुका है वह ऐमा है जिस की ओर प्रतिभा, 
ज्ञान तथा घन की सरिता का प्रवाह कम न होगा । उपरोक्त तथ्यों के आधार पर 
हमारी गवेषणा शक्ति तथा ज्ञान-जगत्‌ में हमाण आत्म-गौरव उत्तरोत्तर उन्नत 
होते रहेगे । ः 
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पत्र-पृष्ठ 
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पद 
पद्धति 
परपरित 
पराख्या 
परिणृहीता 
परिग्रहण 
-+ समक 
परिपाटी 
परिभाग 
परिसूत्र 
पात्रक 
पुनमुद्रित 
पुरातन-प्रदर्शन 
पुष्पिका 
पुस्तक 
-- क्रम-पजिका 
न+ पत्रक 
-- निददेश्वि-सलेख 
--+ संमंक 


अनुवर्ग-सूची-कह्प 
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ला, एथा0॥6॥ $2घुएलए८९ 
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प्रकाशक िराश वश (४2०९५९ 
प्रकाशकीय-सूची का 
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प्रवमोष्ची, ज-._ भलापण्थे 
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प्रधान-सलेख तय 
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-- अधियूचन 
-- निर्देशि-सलेख 
-- समक 
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-- सलेख 
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रेखिका 

लक्ष्य 
लघु-आख्या 
लघुतर-विराम 
लधु विराम 
लिंग 
लिप्यन्चरीकरण 
वक्र-कोप्ठक 
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अनुवगे-मूची-कल्प 
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प्रारिभापिक-अब्दावली विश्व 
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"+ समक ++ िएराफशः 
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जय्थिवस्थापन 2ए9#596[8क्कधंता 
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विच्छेद फंड 
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विभाग 06एथ्नापयरा: 
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विवरण, कग0॑थांग 
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सशक्द्याव्ट.. ख्राक्ए 
विश्वकोश कफटएणेण्ग्ध्वांब 
(छल्यटाथा9) 
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विप 


विपय-उपश्चीर्षक 
-- शीर्पक 
-+ सूची 
विषयान्तर 
वबिसंगत पुस्तक 
वुत्त कोप्ठक 
व्यक्ति-साधक 
“+ साधन 
--+ सिद्ध 
व्यनुकार 
वब्यवस्थापन 
व्यप्टि-प्रथकार 
न-+ नाम 
व्यास्याकार 
+- सलेख 
व्याहत-प्रकाशन 
शासन 
शीर्षक 
सकेत-चिन्ह्‌ 
सक्रम का उपमूत्र 
सक्षेप 
श्रेणी 
संक्षेपक 
सक्षेपण 
सल्या 
संगत-पुस्तक 
संग्रहण 
संग्राहक 
-- सलेख 
संघटन 
सघात 
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अनुवर्ग-सूची-कल्प 
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पारिभाषिक-दब्दावली सम्पु 


सन्तत-पत्रक (णाप्ंपए्ल्ते एक्कव 
सलेख ॥ 908 0 
संदादी (णाऊंडाला 
संशोधक क्ट्रयाऊटा 
सत्था वुफऋापंणा 
सजाति-नाम-संलेख क्र क्ाफ 
समक फेल 
समपंक्ति (ए0-ग्रतांग्रदाद 
समरेखा स॒गांश्गांगे जिद 
समष्टि 6णएणग<< 8099 
“-- ग्रन्थकार नज-.. सैपात0' 
न- नाम ++.. पिश्यायट 
समावेशाकन पटाप्रशएल पिगबांणा 
समामित-नाम (ठग्मए०णाव... वेद 
समिति (00९९ 
समीक्षा (क्र लग 
समुच्चय (0ण९८प07 
समुच्चित-सामयिक एल्संग्वांध्नो 
-- सूची छाफ्रा०छ्ग्ग्णाए रण 
एला०वं०$ 
समूह छग्पए 
समूहक-निर्देशी छप्काणबाएट.. गिल: 
समूह-वर्गं छल्मलागींब. 00358 
सैम्पादक छताणः 
-- निर्देशिसलेख +- तेल लिए 
+- सलेख न लिए 
सम्पादन छ.94078 
सम्पुट जए्‌णाप्राए6 
++ अंकन जगपागर पिप्रपटाएाए 


ड७१ 


सम्पु 
सम्पुटक 
सम्पुटकीय सूची 
सम्पुटन 

--+ कक्षा 
सम्पुट-समक 
सम्पुट-समयान्तर-अधिसूचन 
सम्मेलन 
भरणि 

सर्वावुवर्ण-सूची 
सहकार 

-- सलेख 
सह-प्रन्यकार 

-- निर्देशिसलेख 

-+  सलेख 
सह-व्यष्टि-ग्रन्थकार 
सह-समप्टि-ग्रन्यकार 
सह-सम्पादक 

सहाय 

सहायक 
साधारण-प्रकाशन 
सापेक्षता का उपमुत्र 
सामयिक 
सामयिक-यूची 


सामान्य-लिपि 
सामूहिकारुपा 
सारिणी 
सार्थक लक्ष्य 
सिद्धात 
सुरक्षणीय 
--+ कक्षा 
सुसंगत-पुस्तक 
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अनुवर्ग-मृच्ी-कल्प 
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ज+ शिया 
चणिंय 4ैचाण 
जय गरिवल्ड खाए 
ज+ शत 
++ 7९780०॥ 4  -सैपीाण 
-++ (णएएणबाॉट-दैपा।ण 
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(वाशक्ाए.. मिफा्वांग 
एशा०ण् ् फटीबांएंए 
एकांग्पांच्वा ?फासथांणा 
ऊाफ०हाएग्एाए ण एला०्वांप्श 
एप्ाश[स्बपंगा 
(एंकर ८९ 
एद्यद्यं० परवाह 
प््णद 
अंछप्रट्था। गा: 
प्श्रल्ठए 
फातागशे 
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सूची 

सूचीकरण 

सूचीकार 

सूत्र 

सेव्य 

स्वतत्त्र 
स्थान-विभेद-जनित 
स्मारक 


परारिभाषिक-ञद्दावडी स्मारब् 


(छांथ०8 पट 
(>>208प्गड़ 
(७202 फएटा' 
ह्क्छ 

सटकवेला 
पृ्रतरएशावटा 
0०४ एंगाजांणा 
[टा0रांगों 
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निर्देशी 

सख्याओं द्वारा धारा के समंक का अनुसन्धान किया गया है । यदि “व्याख्या” 
पद समंक के परचात्‌ दिया गया हो तो धारा-सम्बन्धी व्याख्या का अनुसंधान 
मानना चाहिए । यदि “अवतर” पद समक के पश्चात्‌ दिया गया हो तो 
धारा-सम्बन्धी अवतरणिका का अनुसन्धान मानता चाहिये । 

सं. में उद्ध -संवन्ध में उद्घृत- 
स. में उल्लि.-संवन्ध में उल्लिखितः 

अंशकार-निर्देशी-संलेख, ६१३-६१३५४. 
अग्ररेखा, लक्षित,०३०४. 
अप्राक्षरता, शीषंक के रूप में, १२५३ व्याब्या- 
अग्राक्षर-विस्तार, नामाद्य पद, १२११५ 
अप्राक्षर, शीपकों के रूप में, १९१७-१२१७१- 
अग्रानुच्छेद, अशकार-निर्देशी-सलेख का, ६१३८ 
»  विषयान्तर-सलेख का, २-२१: 
/ अवान्तर-वाम-संलेख का, ४४- 
# कल्पित-तथ्य-नाम-संलेख का, ४२- 
” का आरम्म, ०३११. 
» पुस्तक-निर्देशीसलेख का, ३२० 
» पृथक-पुस्तक के प्रधान-सलेख का, १/११- 
« मभाला-सम्पादक-संलेख का, ४१. 
+ चक्षित, ०३१: 
» वगे-निर्देशी-संलेख का, ३१- 
» विसंगत-पुस्तक के विशिष्ट-विषयान्तर-संलेख का, ६२२११- 
» सजाति-संलेख का, डर३. 


» सामयिक-प्रकाझन के प्रधान-सलेख का, ७१- 
अतिरिक्त-सनेख, ० २. 
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डेप 


अधि निर्देशी 


अधितन्त्र, ग्रन्यकार के रूप में, १९३१-१२३१० २. 

अाणा , लक्षित, १२३ 

अधिसूचन, पृथक्‌-पुस्तक के प्रधान-सलेख में, १४-१४४६- 
-+++ , सामयिक-प्रकाबनो के प्रधान-सलेख से, ७१४, ८१ १-८६४. 
अनुगत, सामयिक-प्रकाशनों के, ८६१-८६४. 

अनुच्छेद,  अग्र, द्रप्टव्य अग्रानुच्छेद 

अनुलय-सेवा और ग्रन्थ-सूची--विपयान्तर-सलेख के स॒में उल्लि-, २५ व्यास्या- 
अनुवर्ग-माग में सलेखो का व्यवस्थापन, ०६१-०६१५. 
अनुवर्ग-मूची, ०१ अववेर ०११. 

अनुवर्ग-सूची के आविर्भाव में विलम्ब, ०१ अवतर_ 
अनुवर्ण-भाग का अनुवर्ण-सूची के रूप में उपयोग, ०१२. 

जा में सलेखकों का व्यवस्थापन, ०६२-०६२४. 
पाया रेप, ०१ अवतर 

» ११ अवतर 

अनेकता, माला की, १४२-१४२२०२. 
अनेक-संपुटक-पूथक्‌-पुस्तक के प्रकार, ५. 

जा पृथक्‌-पुस्तक के लिए घारा, ५-४५३७ 
अनेक-सपुटक-पुस्तक के लिए अपूरित-सलेख, ५१११ 
अनेक-सपुटक-पुस्तक, लक्षित, ०द४डढ, 

अनेकार्थक-पद और वाक्‍्याश् का व्यवस्थापन, ०६२४ व्या््या, 
अन्तर , सम्पुट-अबधि का ८११-८१ १२ कर 
जे » सामयिक-प्रकाशनो की आल्या का, फ३े१-८र र- 
अन्तरीण-अनुच्छेद, पुस्तक-निर्देशी-सलेख का, ३२२-३२३- 
अन्तरीण-अनुच्छेद, वर्ग-निर्देशी-संलेव का, २१२१-३१२९- 
अन्ताराष्ट्रिय-सम्मेलत, ग्रन्यकार के रूप में, १२३३२ 
अस्धश्रद्धालुता, आख्या-त्र के प्रति, १२१२ व्याख्या 
अन्योन्यतन्त्र-माला-अधिसूचन, १४२२-१४२२०२ 
अपूरित-सलेख, अनेक-सपुटक-पुस्तक के लिए, ५१११. 
अपूरिताबन, ०३८१. 





४७६ 


अनुवर्ग-सूची-कत्प आब. 


अमिट स्याही, सूची के लिए, ०३ अवतर- 
अल, १२१३६२ 
अल्पाकार-पुस्तक, ०३६११. 
अवाच्छित-बन्ध, ३१०२ 
अवान्तर-नाम, ग्रन्थकारों के, १२१८, ४४३ व्याख्या, 
“++- + माला के, १४२३, ४४३ व्याख्या: 
“-सलेख, ४४-४४३. 
“अस्ति के पूर्व तास्ति” का न्याय, वर्ण-व्यवस्थापन मे, ०६२४ व्याख्या, 
अस्तित्व-पत्र की परम्परा, ०१ अवतर 
आग्ल-नाम, सोपसगं, १२११२१- 
आख्या का अन्तर, सामयिक-प्रकाशनों की, ८३ १-८३ २ 
आख्या, ग्रन्थकार-नाम से समावेशित, १२६८ 
आश्यादि , प्रतिलिपि-कार्य, १३१. 
जय » प्रधान-सलेख का, १३-१३२४. 
““+ » संपादकों का उल्लेख, इत्यादि, १३२-१३२२२३े 
“++ + सामयिक-प्रकाशनो के प्रधान-सलेख का, ७१३ 
आशह्या-पत्र, अनेक भाषा से, ०२३३ 
जाणजा + अविद्यमान, ०२३१. 
» एक से अधिक, ०२३२. 
का रूढ-सम्प्रदाय, १ व्याख्या, 
के प्रति अन्धश्रद्धालुता, १२१२ व्याख्या: 
एज + विकीर्ण, ०२३४. 
आश्या, शीर्षक के रूप में, १२८-१२८२- 
आनुवशिक उपाधिया, १२१५५ 
ऑफ्खेबट, उल्लि7* १२४३ व्याल्या- 
आरम्भिक-उपपद, आख्या में, १र८- 
शिधल ज>-+--वर्ण-व्यवस्थापन मे, ०६२१- 
आावतित, सजाति झीपक के रूप में, ७४१. 
एएण- सामयिक, लक्षित, ०८६२, ०८६२६ 


जज 


डछ७ 


भावृ अनुवर्ग-सूची-कल्प 


आवृत्ति, भाष्यादि में उल्लेखनीय, १३२-१३२३- 

इज्म, १२१३ अवतर, १२१३२ 

इटेलियन-नाम, सोपसगं, १२७१२. 

ईसाई-नाम, शीप॑क के रूप में, १२११. 
उत्तर-मारतीय-नाम, १२१२ व्याख्या 
उद्गृहीत-अधिसूचन, १४३-१४३२. 

उपनाम,ग्रन्यकारों के, १२१८ 

उपपद,आरम्मिक, द्रष्टव्य आरम्मिक-उपपद - 

उपशीर्षक, लक्षित, ०३६१. 

उपसर्ग, नामान्त्ययद में, १२११२, १२११२१- 
उपसमप्टि,अधितन्त्र की, लक्षित, १२३१०५. 

“-+-++ >लक्षित, १२३. 

ज-न-+ 'र्सस्‍्था की, लक्षित, १२३२०५८. 

--+ शस्म्मेलन की, लक्षित, १२३३०८- 

उपसूत्र, निर्धारणीयता का, १२१२ व्याख्या, 
टयाय-/सक्रम का, ३१ व्यास्या, 

+---,सापेक्षता का, ३१ व्यास्या: 

उपाधियां, आनुवशिक, १२१५. 

उफं, १२३ अवतर , १२१३६१- 

एंग्लो-अमेरिकन कोड, आख्यादि-भाग के सं. में उल्लि, १३ व्याख्या 
एंग्लो-अमेरिकन कोड, उपसगें के स. में उल्लि, १२११२, १९११२१. 
एक-आस्पा-एक-पंक्ति-सलेख, ०१ अवतर 
एक-आह्या-एक-पक्ति-सूची, ०१ अवतर _ 

एक-नामक क्षेत्र, १२३१० १-१२३१०२- 

एक-नामी-नाम, शीर्षको के रूप में, १२१६. 
एक-भागिक-सूची, ०१ अवतर 

एक-संपुदक-पुस्तक, लक्षित, ०८४३. 
एक-संपुटक-पृथक्‌-पुस्तक के प्रधान-संलेख के लिए घारा, १- 


डेट 


निर्देदौ द्यि 


एकोम्बे (एच. डब्ल्यू) और विवन (जे. हेनरी)- 
माला-अधिसूचन के सं. में उद्धू , १४ व्याल्या- 
एकोम्वे (एच. डब्ल्यू) और व्विन (जे. हेनरी.), अनुवर्ण-व्यवस्थापन के 
से. में उदू , ०६२४ व्यास्या 
एक्लेविटक कार्ड केटेलोग रूल्स, उल्लि, १२१३ अवतर 
_एनाल्स--भारतीय ग्रन्थालय सघ का, १४६. 
एनोनिमा एल्ड स्यूडोनिमा, उल्लि , १२४३ व्याब््या 
_एन्साइक्लोपीडिया ऑफ इस्लाम, उल्लि , १२१३ अवतर 
एन्माइक्लोपीडियर ऑफ रिलिजन एन्‍्ड एथिक्स, उल्लि, १२१३ अवतर. 
कक्षा, अनेकार्थक पद और वाक्‍्याश की, ०६२४ ब्यास्या 
वक्षा-चिन्ह, ०३६१-०३६ १४, 
कक्षा, सलेखों की, ०६-०६२८- 
“>> निर्देशी-भाग में, ०६२. 
“ण»भप्रधान-भाग में, ०६१. 
कटर (चार्ल्स एमी.), आल्यादि के सं. में उद्ू , १३० १ व्याख्या, १३१ व्याख्या: 
जज. -- , प्रस्थ-सूचक-विस्तृत-विवरण के स. में उद्ध , ६ व्याख्या 
नजज-+. ---- , ग्रल्यालय-सूची के अधिकार के सं में उद्धृ. ,०१ अवतर_ 
नज++ धन >क हिल फिलमब भाग के सं. में उल्लि , ०१२ व्याध्या. 
कैशनड़-नाम, १२१२ व्याख्या, 
कल्पित-तस्य-नाम-सलेख, ४२-४२३- 
कल्पित-नाम, भारत में, १२५३ व्याल्या- 
“>> , शीर्षक के रूप में, १२५-१२५३- 
ऋमक-समंक, प्रधान-सलेख में, ११. 
जायज , लेखन-शैली , ०३०७. 
जआणणा » सीसजेखनी द्वारा लेख्य, ०३०२- 
क्विन (जे, हेनरी.), माला-अधिसूचन के सं. में उद. ९४ व्यास्य: 
जज. -+-+ वर्ण-्यवस्थापन के सं. मे उद्, ०६२४ धायय- 
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कुब्या निर्देशी 


कुन्याह, १२१३ अवतर , १२१३३१-१२१२४५. 
कुप्पु स्वामी झास्त्री (एस ) नोट ऑन आथोरियल पोलियोनिमि एण्ड होमोनिमि 
इन सस्कृत लिटरेचर, धारा १२५३ व्याख्या में सममावेशित, 

कृति के प्रकार, ०८ 
कृति-निर्देशी-नलेख, ३१२६-३१२६० १. 
कृति, लक्षित, ०८४रे 
कृति-वर्णन का उदाहरण, १ व्यास्या 
कैटेलाग ऑफ असो शियेटेड बुक्स, १४६. 
कोश, मुस्लिम नामो का, आवश्यकता, १२१३ व्याख्या 
-+्ू हिन्दू नामों का, आवश्यकता, १२१२ व्याख्या 
कोलिन, उल्लि , १२१३ व्याख्या 
क्षेत्र, एकनामक, १२३१०१-१२३१०२ 
क्षेत्र-नाम, शीर्पको के रूप में, १२३१-१२३१०२ 
गद्य-नेखन-्ली, ०३६. 
गर्दे (पी के.), १४६ 
गवेषणा, भारतीय कल्पित-नामो और एक-नामों मे, १२५३ व्याख्या 
“ये » मुस्लिम नामो में, १२१३ अवतर _ 
“या * हिन्दू नामों मे, १२१२ व्याख्या 
ग्रन्थकर्न्ी, १२१४१. 
ग्रन्यकार, सह, १२२-१२२२- 

ग्रन्यकारीय बहुनामता और एकनामता, सस्क्ृत साहित्य मे, १२५३ व्याख्या 

ग्रन्थालय-अपूरित--समकन-सलेख, ७१३२. 

» कारणाने के रूप में, ०१ अवतर 





-++- प्रूरित-समकन-सलेख, ७१३२ 

जय भबन्ध, अनुवर्ग-मूची-कल्प के व्यास्ति क्षेत्र के स॑ में उल्लि., पूर्वपी ठिका 
नया पे -कक्षा-चिन्ह्‌ के स में उल्लि, ०३६१४ व्याख्या _ 

“++++ लिपि, ०३०३ 

राय इरीकरण के मूल तत्त्व, ०२१ व्यास्या 


हि 


निर्देशी ग्रन्था्‌ 


ग्रन्थालय वर्गीकरण, तत्त्व एवं श्क्रिया - क्रामक-समको की कुत्रिम भाषा 
केस में उल्लि, ०२१ व्याख्या 

प्रन्यालय-वर्गकरण : तत्त्व एवं प्रक्रिया. विषयान्तर-सलेख के स- में उल्लि, 

२४ व्याख्या: 

---- अवेश, आल्तरिक-सन्धान के स में उल्लि ,३११ व्याब्या- लय 

+--+- --, प्रचलन के उपसूत्र के स. में उल्लि, ३११६ व्यास्या 

+-++ +--५ प्रसग-उपसूत्र के स में उल्लि , ३१११ 

“+++ --, विषय-उपश्ी्षक के स. में उल्लि , २११६ 

“-++ --, विपयान्तर-सलेख के स में उल्लि , २५ व्याख्या 

---- --, सक्रम और सापेक्षता के उपसूत्र के स में उल्लि ३१, व्यास्या 

प्न्थालय-शास्त्र-पल्चमुत्री, ग्र्थालय सूची के सन्धानकार्य के स में उल्लि 

>+- .. --.-. --- -हके अधिकार के स में उल्लि , ०१ अवतरः 

ज-++. +--- , परियग्रहण-समक केस मे उल्लि , * व्याख्या 

जज ++ , माला-निर्देशी-सलेख के स में उल्लि, ३२२४५ व्याख्या, 

--+-+. ---- , विपयान्तर-सलेख केस में उल्लि, ०२ व्याट्या 

ध््त्ल्फे 


---- , सूचीकरण की कठिनाइयों केस मेंउद्धू 
5३१२ व्यास्या 


| 


सजाति शीर्षक के रूप में, ४३१- 
प्रन्यालय--सूचीकरण * तत्त्व एव प्रक्रिया, अनुवर्ग-सूची-कल्प के व्याप्ति क्षेत्र के 
स्‌. मे डल्लि. / पूर्वपीठिका 

प्रन्यालय-सूची-सिद्धान्त, अंशकार-निर्देशी-सलेख के स॒ में उल्लि /६६३६१ व्याख्या, 

जज --, अनुवर्ग-सूची-कल्प के व्याप्ति क्षेत्र के स. मं उल्लि. + 
पूर्वपीठिका, 

, अवान्तर-ताम-सलेख से स मे उल्लि , ४३ व्याल्या 

, निर्धारणीयता के उपसूत्र के स. में उद् ,१२१२ व्याख्या, 

, निश्नेषि-प्रक्रिवा के सं- में उद्ध , ३१० व्याट्य- 

»  वर्ण-ब्यवस्थापत के स में उ्ू। ०६२४ व्याख्या: 
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ड्टर्‌ 


ग्र्न्या अनुवर्ग-सूची-कल्प 


ग्रन्थालय-सूची-सिद्धान्त, विरूप-सलेख के स. में उल्लि., ४५३ व्याख्या: 

» विशिष्ट-विवरण के स में उल्लि. ,१० व्याख्या 

» विपयान्तर-सलेख के सं में उल्लि , २१ व्याल्या. 

» विशिष्ट-विषय-सनेख के सं. में उल्लि.,२ व्याख्या: 

» व्यध्टिलअन्यकार के स. में उल्लि. ,०७ 

» सेमप्टिशग्न्थकार के सं. में उल्लि., ०७. 
सहकारी सूचीकरण के स. में उल्लि. , ०३ अव॒त्र. 


| ॥ 


00 


चिर-गहन-अन्य, ३१३. 

जाति-नाम, दक्षिण भारत के, १२१२ व्याख्या 

जापानी अनुवाधिक, उल्लि, १२१४ व्याख्या: 

जापानी नाम, क्षीर्पको के रूप में, १२१४ व्याख्या 

डिक्शनरी आफ एनानिमस एण्ड स्यूडोनिमस लिटरेचर, उल्लि, १२५३ व्याख्या, 

डिक्सनेयर द आवेजेस एनातिम्स एट स्यूडोनिम्स, उल्लि , १२५३ व्याक्ष्या 
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जपाए पया एपण +य+ध +-+- माला अधियूचन के स में उद्धू, (४ 
ब्याल्या 





ड्टट 


लिर्देशी रंग 





मेमायरूस आफ दि मद्रास लायब्रेरी एशोंसिएशन, १२१२ व्याख्या: 
मोडने लायब्रेरियन, १२१२ व्याख्या ्प्धि ढक 
यहूदी नाम, शीर्षको के रूप में, १२११ 
योजक-पद, शीर्षक में, लेखन-शैली, ०३६७ 
रगनाथन (श्री रा ), अशकार-निर्देश्ी-सलेखके स में उल्लि , ६१३६१ व्याख्या, 
अनुवर्ग-सू वी-कर्प के व्यात्ति क्षेत्र के स, में उल्लि पूर्व पोठिका, 
अवान्तर-ताम-सलेख के स में उल्लि, ४४३ व्याख्या: 
कक्षा-चिह्नु के स मे उल्लि, ०३६१४ व्याख्या... 
ग्रन्थ-सूचक विस्तृत विवरण, १ व्याख्या: 
ग्रन्थालय-सूची के सन्धान-कार्य के स. में उल्लि, ०३ अवतर, 
++++ ++- के अधिकार के स में उल्लि, ०१ व्याख्या: 
निश्वेणि-प्रक्रिया के स॒ में उल्लि, ३१० व्यास्या.... 
निर्धारणीयता के उपसूत्र के स. में उल्लि, १२१२ व्यास्या, 
परिग्रहण-समक के स. में उल्लि , ? व्याख्या. 
प्रचलन-उपमूत्र के स में उल्लि , ३११६ व्याख्या 
प्रस्तुत-उपसूत्र के स में उल्लि., ३११ 
माला-निर्देशी-सलेख के स. में उल्लि., ३२२५ व्याख्या 
वर्य-निर्दशी-सलेख के स. में उल्लि, ३१ व्याख्या 
बर्ग-समको की झत्रिम भाषा केस में उल्लि , ०२१ थ्याख्या: 
वर्ण-केवल-व्यवस्थापन के स में उल्लि, ०६२ ध्याख्या. 
वर्ण-व्यवस्थापन के स. में उल्लि, ०६२४ व्याख्या. 
विरूप-संलेख के सं. में उल्लि , ४४३ व्याख्या. 
विशिष्ट-विवरण के स. में उल्लि., १ व्याख्या: 
विपयान्तर-सलेख के स में उल्लि, ०२ व्याख्या. 
व्यप्टि-प्रन्यकार के स. में उल्लि,, ०७ 
सक्नम के उपसृत्र के स. में उल्लि , ३१ व्याख्या, 
सलेखो के व्यवस्थापन के स. में उल्लि., ०६१ व्याख्या, 
०६१३ व्यास्या, 
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डेट 


र्ग अनुवर्ग-सूची-कल्प 


रगताथन (श्री रा ), समष्टि-ग्रन्यकार के सं में उल्लि, ०७, १२११ व्यास्या, 
» सहकारी-सूचीकरण के स. में उल्लि, ०३ अवतर. 
» सापेक्षता के उपसूत्र के स. में उल्लि., ३१ व्यास्या, 
ज-++ “+---५ घूदी के आस्तरिक सन्धान कायें के स. में उल्लि,, ३११७ 
च्यास्या 

नज+ -“+» सूचीकरण की कठिनाइयो के स मे उद्धृ, ८३१३ व्याख्या, 
» हिन्दू नामो के स में उल्लि, १२१२ व्याख्या. 
रचना-तन्त्र-सिद्धान्त, वर्ण व्यवस्थापन के, व्यवहार, ०६२४- 

राजा के नाम, छीर्पको में, १२१६. 

रूढ सम्प्रदाय, आख्या-पत्र-सम्बन्धी, १ व्याख्या: 

रूल्स फार ए डिक्शनरी केटेलाग, आख्यादि, १३०१ व्याख्या, १३१ व्याख्या: 
जप प7 -“- ग्न्थ-्यूचक विस्तृत विवरण के स में उद्ध., १ व्याब्या: 
ज+ पर -- प्रन्थालय-सूची के अधिकार के सं में उद्धृ, ०१ अवतर, 
नाथ पा पाया याया “के भाग के स. में उल्ति., ०१२ ध्याख्या. 
रेडिरिंग हिन्दू नेम्स इन हेडिंग्स फक्दन वर्सस पोजिशन (शौर्षको से हिन्दू नामों 

का उपकल्पनः अधिकार विरुद्ध स्थान) १२१२ व्याख्या, 

रेखाए, पत्रक में, ०३०४-०३०६. 

लकब, १२१३ अवतर., १२१३६ 

लक्षण, ०७. 

लघु-आख्या, ०२४१-०२४११. 

लिखित-सूची, ०३ अवतर 

लिन्डरफल्ट, उल्लि,, १११३ अवतर- 

लेखन-मसी, ०३१०. ४२८2:2४ 

लेखन-शैली, ०३-०३८३. 

लेनोक्स ग्रन्यालय, १ ब्यास्या- 














बचन का शीर्षक, १२६२. 
वर्गे-निर्देशी-सलेख-३ १-३ १३. 
का ला. के भाग ४३१८ 


ड९० 


निर्देशी विप 


बर्गं-निर्देशी के लिये शीर्षक, ३११-३११६ 

वर्ग-समक की अद्वबता, ०२१ व्याख्या. 

"जप -+-+०७ सीस-लेखनी द्वारा लेख्य, ०३०२. 

वर्णक पद, ज्ञीर्पक में, लेखन शैली, ०३६६ 

वर्ण-केवल-व्यवस्थापन, ०६२ व्याख्या: 

वर्ण, नामान्तर-निर्देशी पत्रकों का, ४४३ व्याख्या 

-» विर्देशी-पत्रको का, हे व्याल्या: 

--+» विषयान्तर-पत्रको का, २४२३ व्याख्या 

- व्यवस्थापत, ०६२-० ६२४... 

विकास, सूची का, ०१ अवतर. 

विच्छेद, सामयिक प्रकाशनों का, ६५१-८५२ 

“विद्यालय”, सजाति-शीपषंक के रूप में, ४३१. 

विद्यालय और महाविद्यालय ग्रत्थालय, कक्षा चिन्ह के स में उल्ति, ०१६१४ 
ब्यास्या, 





विराम-चिन्ह, ०३७३- 

विलय, सामयिक-प्रकाशनों का, ८४ं१-८४४३. 
विवरण, प्रधान-सलेख मे, १ व्याख्या. 
विश्विष्ट-लिपि, ०३६२३... 
“विश्वविद्यालय”, सजाति झ्ीर्षक के रूप में, ४३१- 
विषय-उपशीर्षक, ३१११. 

की लेखन-शेली, ०३६५. 

-+ शीर्षक, ३१११. 

की लेखन-शैली, ०३६५. 
विषयान्तर-निर्देशी-सलेख की सख्या, ०२ व्याख्या 

» विसगत-पुस्तक के लिए, ६२४. 
जाय: पत्रक का वर्ण, २४२३ व्याख्या. 
“जज सलेख का महत्त्व, २४२३ व्याल्या, 
विषयान्तर-संलेखो का व्यवस्थापन, ०६१४-०६१५- 
नाणज “+-++ की आवश्यकता, ०२ व्याख्या: 











विपं अनुवर्गे-सूची-कल्प 


विषयातर-सलेखो की सल्या, ०२ व्याल्या- 

---- सलेख, (थक्‌-पुस्तक के लिए, २-२४२३.- 

---- सलेख, विशिष्ट विसगत-पुस्तक के लिए, ६२२१-६२१२२- 
“---- सलेख, सामयिक-प्रकाशनों के लिए, ७२-७२१.- 
विसगत-पुस्तक के लिए घारा, ६२१-६२२२- 

अभजन-+ +- लक्षित, ०६४१२. 

विस्तार, वामाद्य पदों के अग्राक्षरों का, १२११५ 
व्यक्ति-प्ताधक-पद को झीयक में लेखन शैली, ०३५५. 
व्यवस्थायत, संलेखों का, ०६ 

व्यप्टि और उसका अवान्तर नाम, ४४३ व्याख्या 

“+++- सन्थकार का नाम, शोरष॑क के रूप में व्यवहृत, १२१-१२११- 
+-- नप्म की जीव॑को में लेखन शैलो, ०३६३-३७१- 
व्याख्याकार का नाम, आश्यादि में उल्लेखनीय, १३२-१३२३- 
-+ -» शीषंक के रूप में, १२६-१२६७. 
शासक-विभाग, ग्रन्थकार के रूप में, १२३ १४-१२३१४३- 
शिवरामत (के. एम.), १२१२ व्याख्या 

शीर्षक, अवान्तर-ताम-सलेख के लिए, ४४-४४३ 

अज-+ कैल्पित-तस्य-नाम-सलेख के लिए, ४२-४२३. 
“--++ की लेखनडौली, ०३६२-००३६७- 

» परुस्तक-निर्देशी-सलेख के लिए, ३२१-३२१७ 

» पस्तकों के सजाति-नाम-सलेख के लिए, ४३-४३३ ६१. 
पृथक्‌-पुस्तक के प्रधान-सलेख के लिए, १२-१३६८- 

» माला-सम्पादक-सलेख के लिए, ४११-४१३. 

» लक्षित, ०३६-०३६११- 

» वर्गे-निर्देशीमलेख के लिए, ३११-३११७. 

» विषयान्तर-सलेख के लिए, र४१.. 

+» सामयिक-प्रकाशनो के निर्देशी के लिए, ७५- 

नमन +--++ के प्रघान-सलेख के लिए, ७१२- 

, सामयिक-अ्रकादनों के सजाति-सलेख के बिए, ७३३ 
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९२ 


निर्देशी सम 


शीर्षक, सुसगत-पुस्तक के प्रधान-सलेख के लिए, ६१ 

+-- स्मारक-सपुटो के प्रधान-सलेख के लिए, ६११ 

शैली,लेखन की, ०३. 

पष्ठ्यस्त, वर्ण-ब्यवस्थापन में, ०६२३४ 

सक्षेप, ०५. 

सक्षेपक का नाम, आखछ्यादि में उल्लेखनीय, १३२-१३२२३ 

नज-++ - -+> शौषक के रूप में, १२६-१२७- 

सगत-पुस्तक के लिए धाराये, ६१-६२२२ 

नजभनते +ल्‍ल्‍्ञे लिक्षित, ०८४१. 

सग्राहक का नाम, आख्यादि में उल्लेखनीय, १३२-१३२३- 

अौी--+-+ --- शीर्षक के रूप में, १२६-१२७ 

सयुक्त राष्ट्र, शिक्षा-विभाग (076०0) सर्व जन-प्रल्थालय के विवरण के सं. 
में उल्लि, ०१ अवतर. 

सलेख, अग्रानुच्छेदो में, पुस्तक समक रहित, ०६१२, ०६१४ 

0... --- ---- -- सहित, ०६१२, ०६१३- 

अ+भन-+ के प्रकार, ०२- 

---५ लेखन-शैली, ०३- 

ज-+--+ की कक्षा, ०६- 

सस्या, भ्रन्थकार के रूप में, १२३२, १२३२१ 

+--+ लक्षित, १२३- 

सजाति-मलेख, पुस्तक के लिए, ४३े-४र२१- 

_..हतढ, सामयिक-प्रकाशनो के लिए, ७४१-७४११. 

सन्तत-सलेख, ०६१३१, ०६१५ 

_ . --की लेखन शैली, ०३६१-०३६९१३ 

सन्धान, सूची का, रे११ व्यास्या 

समक की लेखन-शैली, ०रे८-०द्दे८२- 

समष्टि और उसके अवान्तर नाम, ४४३ व्याख्या: 

का नाम, माला-माम के व्यक्ति-साघन के लिए, १४११. 

____ प्रस्यकार-नाम, झीर्पक के रूप में व्यवहृत, १२३-१२३४- 

___-नाम, शीर्पक में, लेखन-डौली, 4३६२-०३६२. 








४९३ 


समा अनुवर्ग-सूची-कल्प 


समावेशन, आख्या में ग्रन्यकार के नाम का, १२६८. 

समावेश्ञाइन, ०३८६-०३८२. 

समासित-नामाद्य-पद, १२१११. 

ऊझाग नामान्त्य-पद, १२१११. 

“समीक्षा-शाला”, सजाति-शीर्षक के रूप में, ४३१. 

'समुच्चित', सजाति-शीपंक के रूप में, ७४१. 

+--+ सामयिक, लक्षित, ०८६१, ०८६११. 

समूहक-निर्देशी, सामयिक-प्रकाशनो का, ७५ 

सम्पादक का नाम, आख्यादि में उल्लेखनीय, १३२-१३२३- 

--- » प्रधान-सलेख के भाला-अधिसूचन में, १४१३१-१४१३३- 
-++ » शीर्षक के रूप में, १९६-१२७. 
सम्पुट-अवधि-अधिसूचन, ७१५-७१५०२. 

नजत+े -+++ में अन्तर, ८६११-८११२- 

» लेक्षित, ०४. 

सम्पुदित-मूची, ०३ अवृतर, 

सम्मेलन, ग्रन्थकार के रूप में, १२३३-१२३३२- 

+-++> लक्षित, पा भ 
सम्मेलन, सामयिको के 
सरदारों के नाम, शीषको के 
सर्वार्थंक-पत्रक-पद्धति, रकर११६ है 
सह-अत्यकार, ११२-१२२४7 पर ) 

-- समप्टि-प्न्थकार, १२४ कला 7 

सामयिक-प्रकाशन के सरल प्रकार, ७१-७६. 

८६२. 

ज+++५७ लक्षित, ०८४३-०४८३ १. 

“+-++ से उदगृहीत, १४३१-१४३११- 

प्रकाशनो के लिए धाराए, ७८-८६२. 

सम्मेलन, ग्रन्थकार के रूप में, १२३३१. 

सार्थक-लक्ष्य, ३१०३. 

सुन्दरम्‌ (सी.), विषयान्तर संलेख के स. में उल्लि, २५ व्याख्या: 
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निर्देशी हिन्दू 


सुरक्षणीय पुस्तक, ०३६१, ०३६२३. 
सुसंगत-पुस्तक के लिए धाराए, ६१-६१३४४. 
+-- लक्षित, ०८४११. 
सूची-अस्तित्व, पत्र रूप में, ०१ अवतर 

>य० उपकरण-रूप में, ०१ अवतर- 

“या का पार्थिव रूप, ०३ अवतर. 

“+++ “विकास, ०१ अवतर. 

-+- के विकास की द्वितीय विजय, ०१ अवतर 

, “7 की प्रथम विजय, ०१ अवतर, 

“-++ की मुक्ति, ०१ अवतर 

“या के अधिकार, ०१ अवतर 

“+- के भाग, ०१ अवतर. 

““: पया पुरातन-अ्रदर्शन-शाला की परम्परा, ०१ अवतर 
“या -- प्रचारक की प्रवृत्ति, ०१ अवतर 

जय निर्माण में अग, ०१ अवतर 

"७ भारत के अधितस्त्र-अम-विभाग की, ३१० व्याब्या: 
सूत्र, मितव्ययिता का, ३१० व्याख्या. 

स्कोटिश नाम, सोपसगें, वर्ण व्यवस्थापत में, ०६३१. 
स्टोनहिल (चार्लस्स ए), उल्लि., १२४३ व्याख्या: 
स्थियो के नाम, शीर्षेको के रूप में, १२१४१... 
स्थानविभेद-जनित, ३१०२. 

स्पेनिश नाम, सोपसर्ग, १२११२१- 
स्वतन्त्र-माला-अधिसूचन, १४२१. 

हालकेट (सेमुअल), उल्लि., १२५३ व्याख्या 

हिन्दू नाम, शीपेको के रूप में, १२१२. 

“ए तामरे का कोश, १२१२ व्याख्या 

-प “ के भाग, १२१२ व्याख्या: 

“एप “7 में गवेषणा, १२१२ व्याल्या: 











डर५ 


हेड अनुवर्य-सूची-कल्प 


हँँडबुक आफ लर्नेड सोसायटीज एण्ड इन्स्टीट्यूसन्स आफ अमेरिका, उल्लि., ८६३ 
व्याख्या, 





हेडबुक आफ साइन्टिफिक एण्ड टेकनिकल समोसायटीज एण्ड इन्स्टीट्यूमन्स आफ 
दि युनाइटेड स्टेट्स एण्ड केनेडा, उल्लि., ८६२ व्याख्या. 
हेत्वाभास, सूची के अधिकार के स में, ०१ अवतर. 
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